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(गोलोकवास--आ शिवन शुक्ला नवमी, 2039 वि० ) 
पूज्यपाद्‌ पिंताश्नी रामस्वरूप शर्मा की 
पुष्पस्मृत्ति मे 
सविनय--स्तादर 


निवेदन 


साहित्य अथवा याव्य को समाज का दपण या मुयरित हृदय स्वीकार 
दरना इस दृष्टि रो सवथा युक्ितियुवत है कि उस प्रणेता समाज व सर्वाधिक 
संवेदनशील एव जागरूक सदस्य हाते हैं और उनरी शतियों में युग जीवन गी 
घड़वना वर रपप्ट रपदार सुना जा सकता है! इसी दप्टि से हमारा पी-एच० 
डी० वा शोधविषय ब्नभाषां के बथीरकाव्य मे अभिव्यनित हुए सामाजिक 
ग़ारशृतिवा जीवत मी क्षाँती प्ररतुत करता रहा था। आपुनित काब्य था पठन 
पाठा करते समय हमारे हृदय मं यह तथ्य बार-बार उमरता था दि आपधुनिव 
काल व फवियी ने देश मे सास्शतिक जीवन ये सम्यध म ऐस असछय उदगार 
व्ययत भिये हैं जो मध्ययुगीत सास्क्ृतिक जीव मे परिपाश्द मं पर्याप्त भिने 
अधवा नवीन प्रत्तीत होते हैं जिससे हमारी इस अभिलापा म॑ अधिवद्धि होती 
रही थी कि आधुनिव काव्य में व्यजित हुई चतना मे आधार पर इस तप्य वए 
निरपण किया जाना घाहिए कि आधुनिद काल भे हमारा स्ास्शतिक जीवन 
अपने परम्परागत स्वरुप से किस मात्रा मे भित हो चुका है। आधुनिक काय्य 
नवीन साह्यतिक चेतना शीपक भ्रस्तुत पति हमारी इस इच्छा का ही प्रतिफ्लन 
है, यो कुप्रायूँ विरशविद्यालय नवीतान द्वारा डी० जिट० पी उधाधि-हेतु स्वीडुत 
किये गये शोध प्रबध का किचित्‌ सक्षिप्त किया गया रूप है। 

आधुनिक काल वे किसी कवि काल-सड अथव! वावग्यधारा विशेष की कृतियों 
के आधार पर सामाजिक सांस्ट्वतिक जीवन या उगक किसी पक्ष विशेष का शोध 
परक अध्ययन करने सम्बंधधी कई प्रयाध्ष हुए हैं। 'जाघुनिक हिटी कविता मे 
राष्ट्रीय भावना (डा० श्री हरि दामोदर) तथा हिंदी काब्य में मावसवादी 
बैतना (डॉ० जनेश्वर वर्मा) प्रभूति अध्ययनों मे आधुनिक्कालीम काब्यक्ृतियों 
के आधार पर सास्ट्रतिव जीवन के पक्ष विशेयों जसे राष्ट्रीय अथवा भावसवादी 
अतना के विकास का तिरुपण हिया गया है। आधुनिक काल मे रचित सम्पूण 
हिंदी काव्य के आधार पर सामाजिक-सास्क्ृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने की दिशा 
मे, हमारे देयमें मं मात्र दो ही शोध प्रबाध आये हैं। इतमे स प्रथम है कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय से स्वीहृत हुआ आधुनिक काप्य में नवीन जीवन मूल्य शीपक 


( शा ) 


शोध प्रबाध (डॉ० हकुमचद राजपाल) जो शोध विपय की दृष्टि से तो हमारे 
शौध विषय का बहुत कुछ अशो मं समानाथक है किन्तु एस शोध-काय वी आधार 
सामग्री पर दप्टिपात करन से स्पष्ट होता है. कि तटथ सम्पूण आधुनिक काव्य वा 
नही अपितु मात्र राम और हृष्ण वाब्य से सम्बधत का यक्ृतियों का ही आश्षय 
लिया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय स स्वीइत हुए 'भआधुनिक हिंदी कविया 
वा सामाजिक दशन (डा० प्रेमचाद विजयवर्गीय) शीषक शोध प्रवध मे यथपि 
सन 920 से लकर ]966 तक की कालावधि मे रचित लगभग 650 काव्य 
कृतिया था आय लिए जान का दावा क्या गया है तथापि इस शोध-काय से भी 
हमारे शाध विपय का महत्व कम नही हाता। कारण यह है कि प्रस्तुत शोध प्रवध 
मे एक और तो सन 900 से लेकर 920 तक की कालावधि अर्थात द्विवेदी 
ग्रुगीन उन बाब्य-इृ तियो का सम्मिलित नही किया गया है जो राष्ट्रीय सास्क्ृतिव 
काव्य घारा का मेशदण्ड रही हैं। इसी प्रकार उसम पैसठोत्तरी कात के अनेक 
का य गुटा की वे कृतियाँ भी सम्मिलित नही हैं जिनम मुल्यत्र सास्क्ृतिक मूल्यों 
के विघटन की स्थिति को उभारत हुए स्वात”यीत्त रकालीन अनुपला धयो वी तीक्न 
भत्सना थी गयी है । उक्त शांघवाय तथा हमारे शोध विपय बे मध्य एफ भय 
व्यावतक लक्षण यह भी है वि डा० विजयवर्गीय वी दृष्टि जाधुनिक वाब्य में 
व्यजित हुए सामाजिक दशन के निरूपण वी ओर रही है जयकि हमारी दप्दि 
आधुनिक काव्य मे व्यजित हुए मात्र उत तथ्यो बी ओर समद्रित रही है जिनमे 
हमार परम्परागत सास्कृतिक जीवन से भिन अथवा परिणत मनोदष्टि या कहिये 
मवीत सास्केतिक चेतना को अभिव्यजना हुई है। ऐसी दशा में हमारे शोघ काल 
की सीमा तो सन्दभगत शाध प्रवाघ वी काल सीमा की अपंक्षा तीस वष अधिक 
है ही, दोतो शोध भध्ययना क॑ मूल मे विद्यमान ञ तदू प्टि मे भी पर्याप्त भिमता 
है। अभिश्राय यह है कि हमारा 'आाधुनिक वाव्य मे अभिव्यजित नवीन सास्क्वत्िक' 
चेतना शीपक शोध प्रबंध इस दिशा मे एक सवा मौलिक प्रयास ही है, और 
इसमे सन 900 से लेकर 975 तक की कालावधि म॑ रचित वाच्य-छुतिया 
के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र के सास्कृतिक जीवन मे आये उतार-चढाबो तथा 
समाज के सदस्थो वी विभिन सास्क्ृतिक तथ्या के सम्बंध मे पूणत परिणल अथवा 
सक्रान्तिमयी मनोदषप्टि जी झाकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सत्य 
है कि किसी भी देश या समाज के सास्ट्रतिक जीवन में अचानक ही एस ज्वलत 
परिवनन घदित नहीं होते हैं कि सम्पाश्ित संस्कृति को नवीन सस्कृति कहा जा 
सके, कितु यह तथ्य भी उतना ही सत्य है कि हमारा वीसवी शती का सास्क्ृतिक 
जीवन बहुत कुछ अशा म॑ या तो मध्ययुगीन साम्द्ृतिक जीवन से विच्छित्त द्दो 
चुका है, अघवा होता जा रहा है। सौभा मवश्ञ भारत वी लगभग अस्सो भ्रतिशत 
जनता ग्रामा म॑ निवास करती है और यह जनता ही किही अशा म परम्परागत 
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सस्व्रति के भान मूल्यों की रक्षा और उनका निर्वाह कर रही है. अयथा हमारे 
महानगरो के निवासियों के जीवन से तो प्राचीन सस्ह्ृति के प्राय सभी उदात्त 
माम-मरल्य और रूढि रीतियाँ विलुप्त हो चुके हैं । 
प्रस्तुत अध्ययन विपय प्रवेश के अतिरिवत छह अध्याया में विभवत्त है। 
विपय प्रवेश के अतगत आधुनिक काव्य के अभिप्राय का स्पष्टीकरण करते हुए 
सन ]900 से 975 तक की कालावधि के विभिन काव्य धाराओ से सम्बंधित 
कवियों पर इस दृष्टि से विचार क्या गया है कि उनकी कृतियों में अपने 
समकालीन राष्ट्रीय जीवन के उतार-चढावो का किस सीमा तत मुखरण हुआ है 
ओऔर उनकी कृतियाँ वष्य वस्तु की दष्टि से हमारे सास्ट्तिक जीवन वे किन पक्ष 
विशेषों से अधिक सम्बद्ध मिलती हैं । 
प्रथम अध्याय मं वण और जातियो की दप्टिस समाज के सघटन तथा 
सामाय रहन-सहनत से सम्बीधित तथ्यों के विपय में व्यजित हुई नूतन मनांदप्ठि 
पर प्रकाश डाला गया है | वण-व्यवस्था के सम्बंध मं बहुत कम कविया ने उदगार 
व्यवत कि हैं, जबकि परिणत युग-वीघ के अनुरूप वण-व्यवस्थागत ऊच नीच की 
धारणा तथा उसकी आनुषधगिक उपज छुआछूत की भावना को मिटान का अनेक 
कवियों ने समथन क्षिया है। सामाय रहत सहन के सदभ मे पाश्या'य सभ्यता 
और सल्द्ृति से अपनाये गये वस्त्रादि उपकरणा के प्रति प्रथम चार दशकों वी 
दृतियों मे प्राय व्यग्य विद्रंपात्मक उद्गार ही “यक्‍त किये गये है। खान पान 
मनोरजन भौर यातायात के साधनों तथा आबासो के निर्माण मे आये परिवतना 
से सम्बाघित चेतना पर भी इसी अध्याय में प्रकाश डाला गया है। 
द्वितीय अध्याय मे परम्परागत सस्कृत्ति म आदश के रुप म प्रतिष्ठित रहे 
समुकत परिवारों के ही विघटन वे सम्बंध मे नही अपितु पति-पत्नी और उनके 
बच्चा-मूलक परिवारों म भी विश्वखलता और विभिन सदस्या व पारस्परिक 
सम्बधो म शथिल्य आते जाने से सम्बघित चेतना का निरूपण क्या गया है। 
आधुर्तिक काव्य मं युगन्युय स पददलित प्रपीडित तारी जाति के सम्बाध मे 
अत्यधिक संवेदनशील मनोदृष्टि की व्यजता हुई है अत इस अध्याय का वृहटश 
नारिया वी दशा सुधारे जाने से सम्बोधित चतना के निरूपण स सम्पद्ध रहा है 
बहु विवाह बद्ध विवाह अनमल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध तथा विधवा 
विवाह और नारिया को तलाक का अधिकार दिये जाने की सक्रातिमयी चेतना वे 
साध ही विवाह आदिक पारिवारिक सस्कारा सम्बधी नवीन धारथाओं पर इसी 
अध्याय म प्रकाश डाला गया है। 
आधुनिक काल के बौद्धिकता प्रधान वातावरण मे घम विरोधा चेतना तीव 
गतिस पनपी है । कतिपय वचानिक खोजा के कारण परम्परायत आस्था विश्वासो 
बो ठेस पहुंचत के साथ ही माव्सवाद जसे नूतन दशनों ने भी धम तथा धार्मिक 


( एः) 


सस्याओ को बूर्ज्वाबादी सस्कृति का अग मानकर उन पर तीत्र भ्रहार किये हैं । 
इन नूतन धारणाओ की आधुनिक काव्य में प्रबल जनुगूज विद्यमान है। हाँ इस 
धमर विरोधी चेतना का दूसरा पहलू यह भी है कि छविया ने मात्र गाधीजी को ही 
दवा वी कोटि म॑ स्थान नही दिया है, अपितु उहोंने लेनिन क भी दव-तुल्य दशन 
सक्िये जाने की प्रतिया आरम्भ हां जान का चित्रण क्या है। ततीय अध्याय मे 
धम सम्बन्धी इस सक्रान्तिमयी चेतना का निरूपण व रने के साथ साथ नर को ही 
नारायण तथा स्वग-तरक वा पृथ्वी पर ही अस्तित्व समझने, ढोगी साधु-सन्‍्ता 
और पढ़े पुजारियो की भत्सना तथा घामिक सौसनस्य एवं वमनस्‍्य सम्बंधी 
चेतना पर प्रकाश डाला गया है। परम्परागत घामिक तथा वतमान राष्ट्रीय-पर्वों, 
भाग्य फल, शकुन अपशकुन तथा नत्तिक मानदण्डो के हास से सम्बाघित परिणत 
मनोदृष्टि का स्पष्टीकरण भी इसी अध्याय मे किया गया है । 
चतुथ अध्याय मे जाघुनिक कालीद सामाजिक जीवन मे अथ की हो सर्वाधिक 
महत्ता होने तथा अर्थोपाजन वी दृष्टि से सभी प्रकार के परम्परागत मान-पुल्यो 
की अवदेलना किये जाने स सम्वीधत चिताजनक सास्कृतिक' स्थिति का निरूपण 
किया गया है। रामराज्य समाजवाद, पचवर्षीय योजनाओं विदेशी ऋण, महँगाई 
बेरोजगारी और हडताली सम्ब धी वेतना के साथ साथ जाधिक दृष्टि से विकसित 
हुए समाज के उच्च, मध्यम तथा निम्न वर्गों कौ जीवन-देशा और चारित्रिक 
विशेषताओ तथा नगर और ग्राम जीवन वे साथ ही कपक मजदूरो की दयनीम 
दशा का सुधारे जाने से सर्म्वा धत चेतना पर भी इसी अध्याय मे प्रकाश डाला 
गया है। 
पंचम अध्याय के आरम्भ म॑ स्वदश प्रेम और देशांद्धार की चेतना वे साथ 
साथ सन |857 के प्रथम स्वतजता-सघप विषयक घारणाओं का नमिरूपण 
किया गया है। तत्वश्चात देश की स्वाघीनता भ्राप्ति वी दिशा म॑ त्रात्तिकारी 
देशभत्नतों तथा राष्ट्रीय कांग्रेस दल दे' योगदान पर प्रकाश डाला गया है। देश 
के विभाजन तथा इस अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दगो के सम्बंध मे कवियों 
में गहन विधादमयी चेतना व्यकत को है। तदनातर भारतीय जोकपत्र, चुनाव 
प्रणाली, संसद सासद और मौजियो सम्बंध! विद्रूपात्मक चेतना पर प्रकाश 
डाला गया है। भारत पर बाहरी आनमणी के समय देश मे आयी तव-जागूति और 
राष्ट्रीय एकता की वेतना तथा युद्ध और आणविक शरत्रास्त्री के प्रसार की 
विरोधी चेतना पर भी इसी अध्याय म॑ प्रकाश डाला गया है। 
छठे अध्याय में कला, साहित्य काव्य राष्ट्रभापा, शिक्षा-व्यवस्था तथा 
विज्ञान सम्बशधी चेतन। का विवेचन क्या गया है। काव्य के झद्देषय के सम्बन्ध से 
अधिकाश कविया ने 'कला कला के लिए' के सिद्धान्द का विरोध करते हुए उसका 
मूलोदेश्य जब हितकारी वातावरण की सृष्टि करने की धारणा व्यवत वी है। इस 


(5) 


तथ्य की भी तीत्र भत्मना की गयी है कि हमारा व वि-कलाका र-वग, क्षुद्र सुविधाओं 
की भ्राप्ति-हैतु अपनी अतरात्मा को समान के पूजीपति व ये हाथ गिरवी रख 
देता है। विज्ञान के हानि लाभो बे सम्प्रध में निदा-स्तुतिपरक अर्थात 
सन्नान्तिमयी चेतना व्यक्त हुई है। 

प्रस्तुत शोध प्रबंध वी मोलिक्ता तथा उसके द्वारा पान क क्षेत्र म॑ क्यि 
जाने वाले योगदान व सम्बंध म हम च्ससे अधिय क्‍या कह कि हम तो निज 
कवित केहि लागि न तीका की उवित के अनुरूप प्राय पूरे शोध प्रबःध की ही 
सामग्री, अभी तक हुए शोध-कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मौविक प्रतीत होती है। चाहे 
आधुनिक काव्य वा सास्द्रृतिक दष्टि से सर्वेक्षण हां अथवा संस्‍्वृति शब्द वे' अथ 
विकास की परम्परा का उद्घाटन और उसवे स्वहप वा विर्धारण इन प्रकरणों 
में अनेक नवीन तथ्यों का उद्घाटन क्या गया है। इसी प्रकार मूल शोध भाग 
से विवेचित नवीन अयवा परिणत सास्कृतिक चेतना का निरूपण शोध विपय की 
अन्तरात्मा क अनुकल ही इस दिशा मे क्ये गये जाय शोध-कार्यों की सामग्री स 
भिन है। हमारी विपय-सूची पर सरसरा निगाह डालन से ही इस तथ्य का आभास 
मिल जाना चाहिए बि प्रस्तुत प्रथाघ म वर्णित विवेचित अधिकाश सास्ह्तिक' तथ्य 
अय शोधका द्वारा क्यि गये सास्ट्ृतिक अध्ययना मे विवेचित तथ्य! से भिन हैं। 
इसी प्रकार भारतेदु कालस लक्र सा 975 तक वो लगभग सौ वर्षों की 
घालावधि के सभी काय धाराओ से सर्म्वाघत छोटे-चडे सहत्नों कवियों वे 
फाव्योदगारों का हमारे विचार स अभी तक विसी भी शोधकाय मे उपयोग नहीं 
किया गया है। हम पूण विश्वास है कि विगत सो वर्षों को. कालावधि मे हिंदी 
भाषा के कवियों द्वारा सामाजिक सास्क्ृतिक जीवन के विभिन पहलुजो के सवध 
मे जो कुछ भी नवीन अथवा परम्परा स्वीह्ृत तथ्यों से भिपन अयवा सक्रातिमयी 
घारणाएं «्यकत की गई हैँ उन समस्त धारणाआ का स्पदन प्रस्तुत शोध प्रब-ध मे 
स्पप्टतया अनुभव क्या जा सकता है। बस्तुत विवध्य-वस्तु की दृष्टि से इस शाध 
प्रबंध को परम्परागत सास्कृतिक मूल्यों क॑ विधटन वी कहानी आधनिक्कालीन 
कवियी वी जुवानी कहा जा सकता है। 

अन्तत प्रस्तुत शोध प्रवध में सम्मिलित कवियो काय-कृतिया उद्धरण देन 
की रीति तथा विव॑च्य तथ्या वे! सम्व घर मं अपनायी गयी नाति का स्पष्टांकरण 
करते हुए हम यह निवेदन बरना घाहते हैं कि हमारे द्वारा नवीन सास्क्ृतिक चेतना 
का निरूपण प्रसिद्ध कवियां की कृतिया व परिप्रेक्ष्य में ही करने का मांग भी 
अपनाया जा सकता था किन्तु उस दिशा मे उभरन वाया चित्र बीसवी शती के 
सास्क्ृतिक जीवन का पृण प्रतिनिधित्व नही कर पाता! महान्‌ बविया के साथ 
महान भर उदात्त विषय तथा उदात्त शली का एसा गठबध्रन रहता है कि उनकी 
इतिया म क्षुट सामाय लोगो की होने क्षुद्र धारणाओ की अभियजनां प्राय 


(शा) 


उपेक्षित ही रह जाती है । काव्य-कला के उत्हष को दब्टि से महान्‌ या प्रसिद्ध कवि 
हमारी दृष्टि भे भी प्रणम्थ अवश्य हैं, किन्तु जहाँ तक सास्द्ृतिक जीवन के 
विभिन्‍न पक्षा से सम्बीधत यथाथ धारणाओ या चेतना की अभिव्यजना का प्रश्न 
है काव्य कौशल से विहीन कविया वी रचनाओ मे महात कवियों ही दतिया से भी 
अधिक उपयोगी उत्गार उपलब्ध हो सकते हैं। इसी तथ्य के परिपाश्व में हमने अपनी 
शोध-सामग्री के सचयन मे वीसदी शती में रचित समस्त काच्य इतिया तथा छोट- 
बह प्रस्िद्ध-मप्रसिद्ध सभी कविया व काव्य-सकलनो अथवा क्सी कवि की किसों 
काव्य-सक्लन में प्रकाशित हुई दो-चार कविताओं वा भी उपयोग करने मे 
सकोवातुभव नही किया है । हमारी आधार सामग्री दे “व भाग मे निदिष्द काव्य 
सकलनों म न जान एस क्तिन कवियों बी कविताएँ भी सकलित हैं, जितव अभी 
तक काई स्वत-त्र कविता-सक्लन प्रकाशित नही हुए हैं। ग्रजभाषा वो भी अनेक 
कृतियां म॒ नवीन सास्क्ृतिक चेतना का मुखरण हुआ है. अत हमने यथा प्रसंग 
उनका भी उपयोग किया है! इसी प्रकार सास्ह्तिक जीवन के विभित पक्षा बे 
सम्बाध भ लोकगीतो त्तया उदू-काब्य मे व्यजित हुई धारणाओ का भी यथा प्रसस 
आश्रम लिया गया है। पृष्ठभूमि निरूपण की दष्टिसे भारत दुकालीन कवि 
उत्गारो का भी प्रचुर मात्रा म उपयोग किया यया है। 
उद्धरण देन की रीति के सदभ म यह तथ्य उत्लेखनीय है कि छायावाद-काल 
सही मुक्त छद॒ म कविताएं लिये वी जो परम्पण चली थी उसका परवर्तों 
काल मे ऐसा धोर प्रचलन रहा है कि एक दो पक्तितयों मे समाविष्ट हो जाने 
वाली शब्दावली ही तडड मराडकर पूरे पृष्ठ पर फ्लाकर उसको कविता का 
रूप प्रटान कर दिया गया है। कागज वी महँँगाई का देखते हुए ऐसे उद्धरणा 
को यथावत रूप मे उठ्घत करता व्यावह्म रिव' नही रह गया है। इसीलिए उद्धरणो 
मे प्राय तिरछी लाइनें दकर पूषक पक्तिया क अस्तित्व को सकेतित क्रिया गया 
है । इस पद्धति का आश्रय न लिए जाने की दशा भ प्रस्तुत शोध प्रब॒ध का आकार 
निश्चय ही दुगना ततिग्रुवा हो गया होता। हमने उद्ध रणों के सम्बंध मे इस 
मीति को भी अपयाया है कि मूल शोध भाग मे किसी कवि के विचारी का 
शद्यात्मक उत्था करके पाद टिप्पणी मे उससे सर्म्या घत उद्धरण को देने के स्थान 
प्र वि के मामोल्लेख सहित मूल उद्धरण को काँट छाँटकर विदेचन कम में ही 
उदघुत करते हुए पाद टिप्पणी मे मात्र सम्बीघत का य-कृति का ही नामोस्लेख 
किया है ! एसा करने से हृति का आवार तो परिसोमित हुआ ही है यह पड़ति हुए 
इस दृष्टि स भी विशेय उपयागी प्रतीत हुई है कि कवियों का उसके रचनाकाल 
के अनुतनण मे नाभोल्लेय करत जाने क फ्तस्वरूप, विभिन सास्कू तिक तथ्यों से 
सर्म्याध्वत चेतना म जो उदार चढ़ाव या परिदतन घटित हुए है वेस्वत ही 
छद्घादित हात॑ गय हैं। जिन कवियों की रचनाएँ विविध काब्य सकलनों मे 


( ख) 


प्रकाशित हुई हैं, उनते सम्बंध में यह रीति अपनायी गयी है कि या तो कवियों 
के नामों का उल्लेख मूल शोध भाग म करके पाद टिप्पणी म सर्म्बा घत सक्‍्लन 
का नामोल्लेख कर टिया गया है अथवा उस काय-संवलन को 'सक० व रुप में 
निदिष्द करत हुए उसव॑ साथ सर्म्बाघत कवि वा ही नामोल्लेय क्या है उस 
सकलन वे सम्पादव का नाम प्राय नही दिया गया है। 

प्रस्तुत शांघ प्रबाध क लेखन वी दिशा मे सहधमिणी नवलश शर्मा से मिल्री 
प्रेरणा और उनवी सतत सहयोग की महत्ता वा मैं घायवाल चापन द्वारा हल्का 
नही करना चाहता। पाण्डुलिपि प्रवाशन के भाई हरीराम दिवेदो का मैं अभारी 
हैँ जिहोत इस शति को प्रकाशित करन वा दायित्व निभाया है। शुद्ध छपाई बी 
दिशा मे भरसव' चेप्टा करने पर भी ग्रथ मे यत्रन-्तत्र बुछ अशुद्धियाँ रह ही गयी 
हैं। उन अशुद्धिया की छोड़कर जहाँ किसी मात्रा, विद्या रेफ वे टूट जान वे 
कारण शब्ट रूप विगड जाने पर भी साफ़ समझ म आता है. वुछ शब्टा के शुद्ध 
रूप शुद्धि पन्न में निदिष्ट कर दिये गये हैं। अन्तत हम उसे सभी विद्वज्जना 
कवियों 4 आभारी हैं जितके मत और धारणाओ का [नर्व्याज भाव से खडन मडन 
करते हुए प्रस्तुत शोध प्रबंध की गुण-वृद्धि हुई है । 


24 जून 499] विंदुपा अनुचर 
सी 2/75 नवल निल्‍+तन, राजपाल शर्मा 
जनवपुरी नया दिल्‍ली 58 


विषयानुक्रमणिका 


विधय प्रवेश (6 86) 


(क) आधुनिक काव्य अभिप्रायभ्रवृत्यानुसार वर्गीकरण तथा 
सास्क्ृत्तिक दृष्टि से सर्वेक्षण (!6 53) (ख) नवीन सास्द्॒तिक चेतना 

अभिप्राय और स्वरूप (53 86) (!) नवीन चेतना (53 56) 

(॥) संस्कृति और कल्चर शरटो के पर्यायत्व के सम्बधध में विवाद 
(57 59) (॥॥) संस्कृति और कल्चर शब्टा के ययुत्पत्यथ एवं उपकी 
भितायक प्रयोग-परम्परा (59 73), सस्कृति और कल्चर की 
परिभाषाएँ तथा सस्कृति का स्वरूप (73 86) 


प्रथम अध्याय. सामाजिक सघटन तथा सामाय रहन सहन (87 422) 


(अ) परम्परावादी कवियों द्वारा परिप्क्ृत वणव्यवस्था का समथन 
(87 90), (आ) जाति-पाँतिगत ऊँच तोच का विरोध (90 9]) 
(इ) जाति और हिंदी शादों का राष्ट्रवोधक अथ मे प्रयोग (9] 
92) (६) हिंदू जातीयता का समधन (92 93), (क) छुआछूत 
विरोधी चेतना (94 97) (ख) खाव-पान सम्बंधी आचार विचार 
(97 04) (ग) वेशभूषा के पाश्चात्य उपकरणों तथा फैशन- 
परस्ती थी निदा (04 07) (घ) मूछें, चोटी और यज्ञोपवीत 
(09 44) (ड) आभूषण विरोधी चेतना (4 5), (च) रेडियो, 
सिनेमा और पाश्वात्य नृत्य ((5 8) (छ) बस और रेलयात्राओ 
द्वारा सास्हतिक मूल्य सक््मण (१8 20) (ज) पलट और झुस्मी- 
झापडियाँ (20 27), निष्कष (22) 


द्वितीय अध्याय पारिवारिक एव नारीजोवन सम्ब'धी नवीन चेतना (23 878) 


(क) पारम्परिक संयुक्त परिवारों का विघटन ([24 26),(ख) पत्ति 
पत्नी सम्बंध मे शथिल्य और तनाव (27 33) (ग) विवाह 
विरोधी चेतना (33 35), (घ) माता पिता और सात के सम्बधधा 


( खरे ) 


मे विखराव (35 4!) (ड) परिवार नियोजन समथयन और 
विरोध (4 45) (च) ववाहिव' कुरीतिया का विरोध ([45 
47) (छ) तलाक पुतविवाह्‌ और विधवा विवाह (47 62) 
(0) तलाक और पुनविवाह (47 56), (५७) विधवा विवाह (56 
62) (ज) नारी जीवन विपयक सत्रातिमयी चेतना (62 69) 
(झ) सतीत्व विषयक परिणत चेतना (१6] 7) (ज) वेश्याओ के 
प्रति सहानुभूतिपरक मनोदृष्टि (7] 77) निष्क्ष ([77 78)। 


पत्तीय अध्याय धामिक आस्था विश्वास तथा नतिक मूह्यों सम्ब घी 
नवीन चेतना (79 232) 


(क) ईश्वर की मत्यु और अनस्तित्व (8] 84) (ख) धम घम 
स्थल और पूजापासनादि सम्बधो परिणत चेतना (84 88) 
(ग) नर के नारायणत्व तथा धरा पर ही स्वय होने राम्व धी चेतना 
(88 98) (घ) नेताओं का दवीकरण तथा नवीन तीथस्थल 
(9] 94) (ड) साधु-सत और पडे-पुजारियों की निदा (94 

95) (च) गो रक्षा सम्बंधी परिणत चेतना ([95 97) (छ) सव 

धम समभाव या जातीय एकता (97 99) हिंदू और सिख (99 

200) हिंदू तया ईसाई (200 02) हिंदू और मुसलमान 
(।) पारस्परिक [सोमनस्थ (202 06) (०) साम्प्रदाधिक वमनस्य 
(206 !2) (ज) परम्परागत ध्योहारों सम्बधधी नवीव चेतना 
(22 8) नूतन राष्ट्रीय पव (28 9)। (झ) नतिव” धामिक 
मायताओ संम्बधी सत्रातिमयी चेतना (220 30) निष्कप 
(230 32) । 


चतुय अध्याय. अर्थोपाजन के माध्यमों तथा देश को आधिक दशा सुधारने 
सम्बधी चेतना (234 82) 
(क) अर्थोपाजन के विभिन माध्यमां सम्बंधी चेतना (234 46) 
(0) वाणिज्य व्यापार और उद्योगों म॑ परिव्याप्त भ्रष्टाचार (234 
38) (0) सरकारी ग्रन्‍सरकारी नोकरियाँ तथा कार्यालयादि म 
परिव्याप्त भ्रष्टाचार (238 43) (॥7) कृपिकम तथा कृपको की 
दयनीय दशा सुधारन सम्बंधधी चेतता (243 46) (छू) उच्च मध्यम 
तथा निम्न वग (246 54) (ग) ग्राम एवं नगर-जीवन (254 
6), (घ) दासता काल मं देश की आधिक दुरवस्था (26] 65) 
(>) स्वातस्योत्तर काल मे दश का समुचित आथिक विकास न हो 


( हुए ) 


पाने की निंदा आलोचना (265 69) (च) प्रचवर्षीय योजनाएँ 
(269 7]) (छ) महँगाई वेदारी प्रटशन और हडवानें (27] 8[ ) 
निष्क्प (28] 82) | 


पाँचवा अध्याय. स्वाधोनता, देशभक्ति ग्रणतान्न आदि राजनीतिक तथ्यों 
सम्बधी चेतना (284 36) 
(क) स्वदेश गौरव तथा मातभूमि की महिमा (284 86), (ख) सवा 
धीनता की लालसापूर्ति पर हर्पोल्लास (286 89) (ग) महा 
राणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी पर स्वाधीनता सेनानियों का 
अध्यारोप (289 90) (थ) प्रथम स्वाधीतता सम्राम (29]० 
95) (ह) रानी लक्ष्मीवाई (295 98), (थ) स्वतत्रता-सम्राम मे 
ऋस्तिकारी देशभवतों का योगटान (298 306), (छ) स्वाधीनता 
की प्रटप्त म॑ ग्राधीवाटी सत्याग्रह आन्दोलनों का योगदान (307 
१4), (ज) भारत विभाजन की विपादमयी घटना (34 5) 
(क्) रामराज्य और समाजवाद का मिथ्या ट्टोरा (36-8) 
(ज) देश को मिली आजादी का खोखलापन (38 2), (ट) जनता तर 
प्रणाली की विफलता (32॥ 27) (७) गांधीजी क॑ वाम बौर 
सिद्धांतों भी छीछालदर (327 29) (3) दृपित चुनाव प्रणालो 
(329 32) (ढ) ससद भौर सासद तथा मियां का भ्रष्टाचरण 
(332 39) (ण) स्लरीमा संघर्ष तथा राष्ट्रीय एकता (339 48), 
(त) युद्ध विरोधी चेतना (348 53) द्वितीय विश्व-युद्ध तथा नेताजी 
सुभाषचद्ध बोस (353 60) निष्कप (360 6) 


छठा अध्याय. साहित्य कला शिक्षा भाषा थोर विज्ञान सम्बाधी भवीन 
चेतना (362 402) 
(7) साहित्य और बला (362 66) (खत) काध्य की परिभाषा, 
विपय-वस्तु और उद्देश्य (366 73) (ग) साहित्यिक गुटदाजी से 
अनुप्रेरित पारस्परिक छीटाकाशी (373 79) (घर कवि सम्मेलनी 
कदि और कविताएँ (379 80) (इ) तियोजित काव्यन्साधना 
(380 84) (च) साहित्यकारा हारा आतटात्मा बचने की भत्सवा 
(38] 88), (छ) शिशा के प्रसार तथा शिक्षा-पद्धति सम्बधधी 
चेतना (388 95), (ज) विज्ञान और वज्ञातिक उपलब्धियों 
सम्बधी चेतना (395 404) [प्न) राष्ट्रभापा हिन्दी तथा भाषाई 


दइगो सम्बधी चेतना (404 2), जाधार एवं सहायक ग्र-य सूची 
(५3 26) शुद्धिपत्र (427-28)। 


विषय प्रवेश 


(क) आधुनिक काव्य अभिप्राय, वर्गोकरण एवं सासकृतिक सर्वेक्षण 


(अ) अभिप्राय 

आधुनिक बाव्य से हमारा अभिप्राय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में 
रचित काव्य से रहा है। समग्र हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य म आचार्य शुक्ल ने 
आधुनिक काल का आरभ सवत 900 अर्थात सन 843 से स्वीकार क्या था 
जयकि डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय ने उसका आरभ सन्‌ 850 से, डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने सन्‌ 860 से , तथा डॉ० नगेद्ध/ और डॉ० वच्चन सिंह* ने 
सन्‌ 857 से स्वीकार किया है। इन अभिमतों मे से हम आधुनिक काल की 
आरमभिक सीमा रेखा का सम्बंध भारत के सास्द्तिक जीवन के एक अत्यधिक 
महत्वपूण वष. सन 857 स॑ जोड़ना अधिक समीचीन प्रतीत होता है पर्योकि 
जैसा कि यथास्थान स्पष्ट किया गया है दिदू मुस्लिम सौहाद तथा विदेशी विधर्मी 
शासकों को भारत से बाहर खदेडने की चेतना से प्रसृत हुआ सन 857 का जन 
विप्लव या सास्क्ृतिक विस्फोट भारत के लगभग एक हजार वध के सास्कृतिव 
इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूण घटना है। गद्य और पद्यात्मक समग्र साहित्य की 
दष्टि से आधुनिक काल वा आरभ सन 857 से स्वीकार करते हुए भी हम मात्र 
काय इतियो की दष्टि से आधुनिक काल का आरभ सन्‌ 900 स॑ स्वीकार 


। दे०, हिंदी साहित्य कोश” भाग 4, १० 544 
2. हिंदी साद्वित्य/ पृ० 357 63 
3. आधुनिक भारत के इतिहास की प्रथम महत्वपूण घटना है सन्‌ [857 का 
स्वतत्रता सघप जो इस युग की पहली सीमा रेखा है। राष्ट्रीय चेतना ओर 
राजनीति के जागरण का यह आदोछन वास्तव में मध्ययुग की समाप्वि और 
आधुनिक युग के आरभ का पहला उदघोष था ।/ 
-- हिंदी साहित्य का इतिहास सपा० डॉ० नगरेद्व पृ० 43॥ 
सन ]857 अपने अतविरोधी स्वरूप के कारण आधुनिक युग का प्रारभिक 
विदु माना जायंगा। -- आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० 7 


8 आधुनिक बाय नवीन सास्द्वतिक चेतना 


करना ही समुचित प्रतीत होता है। कारण यह है कि आधुनिक काल के प्रारभिक 
चरण अर्थात भारते'दु काल मे रचे गये काव्य म आधुनिक भाववाध की अपेक्षा 
मध्ययुगीन मनोदष्टि का प्राधा य मिलता है अत इस वाल खड को काव्य की दप्दि 
से रीतिकाल और आधुनिक वाल का 'सधि युग ' अथवा सत्नाति काल /्क्हा 
जाना हमे भी उपयुवत लगता है। आचाय शुबल ने भी यद्यपि भारतेदु युग के 
कवियों वो पुरानी धारा (स० 900 स | 925) और नई घारा (स० 925 
से 9 50) के दो वर्गों मे विभवत किया है कितु उनकी नई धारा के कवि भी 
ऐसे ही हैं. गिनमे नवीनता की अवेक्षा पुरानेषन (रीतिकानीन परिपाटियों के 
अनुपालन) का प्राधाय है। इस नई धारा के कविया मे शिरोमणि भारतेदु वे 
सम्ब ध में स्वयं आचाय शुक्ल वी ही यह टिप्पणी हमारे मत-य की पुष्दि करती 
है. "गद्य वो जिस परिमाण मे भारते दु ने नये विषया की ओर लगाया उस 
परिमाण में पद्य को नहीं। उनवी अधिकाश कविता तो कृष्ण भवत कवियों के 
अनुकरण पर गेय पदों के रूप म है. जिसम राधा हृष्ण की प्रेम लीला और विहार 
का वणत है। देश दशा पर दो एक होली या वसत आदि गाने की चीजें फुटकल 
रूप में भी मिलती हैं पर उनकी कविताओं के विस्तत सग्रह के भीतर आधुनिकता 
कम ही मिलेगी ।'  उहान यह भी कहा है कि भारते दु ने दि दी काय को नये 
विपया वी ओर उपमुख ता अवश्य किया था कितु उसके भीतर कसी नवीन 
विधान या प्रणाली का सूत्रपात नही किया। * ऐसी दशा मे हमारी डा० केसरी 
नारायण शुक्ल के इस मत से पुण सहमति है. काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
हो जाने पर खडी बोली का इतिहास ही आधुनिक काय का इतिहास है। * 


]. ऐसे ही महाशक्तिशाली सक्राति काल के दशन हिंदी का भारतेदु युग 
कराता है जब आधुनिक काय रीतिकाल की भावना और मनोदष्टि की 
पुरानी पद्धति प्यागकर नूतन पथ को ग्रहण करने की चेप्टा कर रहा था। ' 

“- आधुनिक का य धारा डा० केसरी नारायण शुक्ल पृ० 3 

2. (क) भारतेदु शुग पुरातन और नवीन दे सप्रि स्थल पर स्थित है फ्लस्व 
रूप कवियों के विचार दशन म या तो एक प्रकार की उलझन है अथवा 
22740 0रआ ने उह परस्पर विरोधी दृष्टिया अपनाने के लिए 

-- हिंदी साहित्य का इतिहास” सपा० डा० नगेद्र, पृ० 472 

(ख) डॉ ० शभुनाथ सिंह ने सन्‌ 850 से 7900 की कालावधि को सक्राति 

युग की सन्ञा प्रदान की है। दे” हिंदी काय को सामाजिक भुमिका' 


34 हिंदी साहित्य का इतिहास” पृ० 590 9]  क 


5 आधुनिक फाव्य घारा प०2 


विपय प्रवेश 9 


मारी आधार सामग्री मे यद्यपि आधुनिक या नूतन मनोभावों से युक्त वुछ ब्रज- 
ग्रापा की काव्य-हृ तियाँ भी सम्मिलित हैं, कि तु उसमे खडी बाली मे रचित कृतियों 
कही बाहुल्‍य है। 
सन 900 से आरभ हुई खडी-वोली की काव्य परम्पश, वष्य वस्तु और 
उप्तकी प्रस्तुति वी दष्टि से भारतेदु कालीन काव्य कृतियों से पयाप्त भिनता 
रखती है। भासते'दु-युगीन कवियों के प्रमुख वर्ण्य विषय भवित और झृगार रहे 
हैं जबकि उ होने गौण रूप म॑ देश प्रेम पाश्चात्य सभ्यता की निःदा, आग्ल शासन 
की प्रशतता और राजभक्त सम्बधी कविताएँ लिखी हैं । भारते दु परवर्ती काव्य में 
भवित और शख्ूगार की स्रातस्विनी सूखती गयी है जबकि अतीत गौरव, भारत भू- 
महिमा देश भक्ति और समाज सुधार प्रमुख वष्य विषय हो गय हैं। खडी बोली 
की कविताओं मे राज भवित का वह स्वर भी नही है. जिसकी भारतेदु काल मे 
पर्याप्त अनुगूज सुनाइ पडती है । यह सत्य है कि भारतेन्दु के यह उदगार कि 
+ परम मोक्षफल राजपद-परसन जीवन माह्ि/वृटन देवता राजसुत पद परसहु चित 
चाहि / मात्र चादुकारिता से प्रेरित होकर नही, अपितु गुगीन परिस्थितियों के 
दवाव वश लिखे गये हैं, तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन उद्गारो मे वह 
मध्ययुगीन मानसिकता भी बोल रही है जो राजा महाराजाओआ में ईश्वर का अश 
विद्यमान समझती थी । सन 900 के परवर्ती काव्य मे ऐसे उद्गार खोजने पर 
भो नहीं मिलते जिसके मूल में परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही 
परिणत मनोदध्टि का भी हाथ है। इसी प्रकार भारतेददु युग के व बियो ते देशीद्धार 
की दृष्टि स जातीय पोष्प या सांमथ्य पर भरोसा करने अथवा देशवासियों को 
तदथ प्रबुद्ध करने की अपेक्षा भगवत्दपा का अधिक आश्रय लिया है। भारते'दु के 
न्‍- कहाँ कश्णानिधि केसद सोये ?े जागत नाहि अनेक जतनकरि भारतवासी 
रोये? * जसे ईश्वराश्चित आत्मग्लानि और नराश्यपरक उद््‌गार हिवेदी-युगीन 
खडी बोली क कापर मे क्सी भी कवि ने व्यक्त नही किये हैं। इन्ही सव कारणा 
से हम आधुनिक कायय का आरम भारतेदु-परवर्ती अर्थात्‌ सन 900 से आरभ 
द्वीने वाले उस द्विवेदी युग स स्वीकार करना उचित प्रतीत हुआ है, जब गद्य के 
साथ माथ पद के क्षत्र मे भी खडी बोली का आधिपत्य हो गया था। प्रस्तुत सदभ 
में इस तथ्य का उल्लेख आवश्यक है कि भारतेदु युग मे ब्रजभाषा मे काय प्रणयन 
आरभ करन वाले राय देवीग्रस्ताद पूण, नाथूराम शर्मा शकर, ग्याप्रसाद शुक्ल 
सनही भीधर पाठक अयोध्यासिह उपाध्याय आदि कवियों की वास्तविक कवि 
प्रतिभा का विज्ञस द्विवेदी युग में ही आकर हुआ है, अत इन कविया वी टिवेदी- 
युगीव कृतियाँ तो हमारी विवेध्य सामग्री म॑ स्वत हो समाविष्ट हैं जबकि 
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भारते-दु प्रेमघन प्रतापनादायण मिश्र प्रभूति सकरांतिकालीन कवियों के उद्गारो 
का भी हमने बीसवी शताब्दी के सास्डतिक जीवन मे स्फुरित तवीन चेतना वी 
पृष्ठभूमि के रूप मं यथासाध्य प्रचुर मात्रा में उपयाग किया है। अभिप्राय यह हैं 
कि हमारे विवेचन क्रम में भारत दू युगीन गौण कवियों वी रचनाए भले ही छूट 
गयी हो, अयया इस शोध प्रवध मे लगभग सौ वर्षों की क्रालावधि मम प्रणीत 
काव्य टृतियों मे अभिव्यजित हुई नवीन सास्कृतिक चेतता का समाहार करने का 
प्रयास किया गया है। 


(भा) आधुनिक काव्य श्रवृत्यनुसार वर्गीकरण 
सन्‌ 900 के दरवर्तीकालौन काव्य को विद्वाना ने अतक प्रकार स वर्गीहित 
करने दा प्रयास किया है. किठु इन सभी विभाजनों मे किसी-न किसी प्रकार वी 
नयूनता परिलक्षित हीती है। इन वर्गीकरणों के अपू् या ब्रुटिपृण प्रतीत होने के 
मूल में क्रियाशील एवं महृत्त्ववुण तस्य तो यह रहा है कि सन 7900 से 975 
तक की कालावधि अनेक तामघारी काथ्य आदोलनों स आत प्रांत रही है जिनमें 
से कुछ आदोलन तो समानान्तर भी चले हैं। इस बालावधि के दुछ #वियों का 
अनैक काव्य प्रवृत्तियां से सम्बद्ध रहता तथा उनका लम्मा साहित्यिक जीवन भी 
सह समस्या उत्पन करता है कि उह विस वग विशेष मे स्थान में स्थान अ्रदात 
किया जाये। इस कालावधि के तीन महृत्त्वपूथ कवियों मथिलीशरण गुप्त पंत 
ओर दिनकर को काव्यइ तियाँ इस दिशा में अच्छा घिर दद पदा करती हैं । इससे 
भी बडी समस्या यह है नि जसे भारतीय गधतप्र अपनी बहुत-मी राजनीतिक 
पाटियों के लिए विश्व के गणतातिक देशों म इस तथ्य के लिए बदनाम है कि ये 
विभित दल राप्ट्रोत्यात म ठोछत योगदात करने के स्थान पर अप्रतो-अपनी 
विचारधारा की अलग-अलग छिचड़ी पकाते रहते हैं, उसी प्रकार विशेषता 
छायावादीत्तर कालीन कवि भी अनेक छोटे छाटे गुटो में विभक्व होकर अपने 
शाथ्य गूट वी साहित्यिक स्वीकृति और दूसरे श!म्य गुटों को उ्ाश्ने-पछाडने की 
डूपिव मनोदत्ति से सपीडित रहे हैं। यहू तथ्य प्म विडम्बतापूथ नहीं है कि 
कालावधि की दप्टि से हिंदी साहित्य गे राबते छोटे 'रीतिझास्न मे दी सो वर्षों 
के कवियों की कृतियाँ समाहित हैं जबकि भाधुनिर बाल मे मात्र साठेतरी काल 
के कि ही अकविता ताजी गविता गोट बबिता एम्सडें कविता अल्वीक्षत 

कविता, रुष्ट कविता श्मशानी पीढ़ी वी १विता, प्रतिथुत व विता, प्रतिबद्ध कविता 
मुमुत्सावादी कविता समकालोव रडिता, साग्प्रतिर॒ बविता विदार कविता आदि 
नामों के पतचीस-तीस झड्टे उठाये हुए उरहू दिस्‍्दी वाम्य जगत्‌ मे एक स्वतंत्र साम 
और पृषक पहचान प्रदान करने वी रावषा अप्रणी य मौग प्रर्तुत बरते हुए अपने 

अपने साहित्यिक मचा से तदपे धुओंधार प्रभार भी १रते रहे हैं। इन विषर 
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परिस्थितियों म बीसवी शती के काय का प्रवत्तियो की दष्टि से वर्गीकरण मरते 
समय द्विदी साहित्य के इतिहाप्तकारो के समक्ष विकट समस्याएँ उत्पन द्वोती रही 
हैं, जिन पर सक्षप म आगे प्रकाश डाला जा रहा है। 
डॉ० बच्चनतिहन सन्‌ 900 से बाद के द्विदी साहित्य को तीन युगो से 
विभवत किया है. () पूव स्वच्छ”वावादी युग (सन्‌ 7900 से 920) (2) 
स्वच्छदताबाद गरुग (सन 920 से 940) (3) उत्तर स्वच्छदवाद युग 
(सन्‌ 940 से 970 तब) । तदनातर उत्तर स्वच्छदतावाद युग के उहोंने 
“नव्य स्वच्छटतावाद , प्रयतिवाद” “राष्ट्रीय सास्क्ृतिक काव्य , प्रयोगवाद और 
नथी कविता तथा "सातवें दशक का मोह भग काल! नामक विभाग किये हैं। 
स्वच्छदतावाद को के द्र शिदु बताकर प्रस्तुत किये गय इस वर्गीकरण स ध्वनित होता 
है कि मात्र )920 से 940 ई० के मध्य गद्य पद्मात्मक साहित्य साधना व रने वाले 
साहित्यकार ही सर्वाधिक स्वच्छ”तावादी ये जो पूव स्वच्छदतावादी य्रुग(द्विवेदी युग) 
के परिप्रेष्य मं तो सही है कितु यही तथ्य उत्तर स्वच्छदतावादी साहित्य के सदभ मे 
बह्तुस्थिति की उपेक्षा करता है । छायावादोत्तर काल के नाटक, उपयास कहानी, 
भालीचना और काव्य के क्षत्रो पर दष्टिपात किया जाय तो मात्र हि दी आलो 
चना को किद्ठी अशो मे छोडकर शीप क्षत्रो मं परम्परा भजन की ही प्रवल प्रवत्ति 
विद्यमान मिलती है। कम से कम काब्य के क्षत्र में तो छायावाद युगीन कवियों 
की अपेक्षा, प्रगतिवादी प्रयोगवादी, नयी कविता और साठोत्तरी कविता से 
सम्बद्ध कवि अपनी परुववर्ती काब्यधाराओ की परम्परागत विरासत को स्वीकृति 
प्रदान फरने का तो कहना ही क्या उनके नाम मात्र स विदकक्‍्ते मिलते हैं. और 
क्या भाषा, क्‍या भाव, क्या प्रस्तुति सभी क्षत्रों में अपनी नयी खोजो के बढ 
बढ़कर दावे प्रस्तुत करते हैं। ऐसी दशा मे आधुतिक काव्य के काल विभाजन के 
संदभ म॑ हम प्रस्तुत वर्गीकरण की अपेक्षा तो यह वगकिरण ही अधिक उपयुकत 
प्रतीत हाता है कि उसको पुद्द छाथावादी युग छायावादी युग तथा 'छाया 
बादोत्तर युग” के रूप मे विभवत किया जाये क्योकि इस वर्गकिरण के साथ कम से 
कम वह 'छायावाद' शब्द तो जुडा हुआ है, जिसके अतगत रचित काव्यक्षतियाँ ही 
आधुनिक काल के का-य क्षभ्र में सर्वाधिक गौ रबमयी हैं। 
डा० शमुनाथ तिंह ने आधुनिक भारत के सास्क्ृतिक इतिहास को चार युगा 
में विभाजित क्या है. (!) सत्राति युग (सन्‌ 850 900), (2) प्ुतरत्यान 
युग (सन 900 920), (3) विद्रोह युग (सन 920 40) तथा (4) साम- 
जस्य युग (940 से आगे) । सस्कृति के इतिहास की दृष्टि स ती यह विभाजन 





!. आधुनिक हिंदी साहित्य क्रा इतिहास दे०, अनुक्रम प० 69 
2 हिंद्वा काव्य की साम्राजिक भूमिका पृ०53 


22 आधुनिक काव्य नवीन सास्क्ृतिक चेतना 


किद्ठी मशो में हमे भी स्वीकाय है, कितु यदि इसको काव्यक्षेत्र पर लागू किया 
जाये तो यह विडम्बनामयी स्थिति उत्पन हो जाती है कि अपेक्षाइत शात सोम्य 
छायावादी काव्य तो विद्रोही साहित्य का पर्याय वन जाता है जबकि नाना प्रकार 
के गुटो और खेमा म॒ आबद्ध होकर एक दूसरे के साथ जुतियाव लतियाव करन 
बाला चालीपतोत्तरी, विशेषत साठोत्तरी काय सामजस्थवादी काय का 
अथबोधघक बन जाता है। चालीसोत्तरी काव्य को हम सास्कृतिक दप्टि से भी 
सामजस्प युय कहना इसलिए उचित भ्रतीत नहीं होता है कि स्वातत्योत्त र 
कालीन काव्य में सास्कृतिक सामजस्थ की अपेक्षा सास्कृतिक विघटन की 
अभियजना ही भधिक हुई है! डा० बच्चन सिंह द्वारा अकविता के परिप्रेक्ष्य म 
सातवें दशक को 'मोहभग काल बताना उचित ही है, कितु यह मोहभग या 
विधटन छठे दशक के उत्तराद्ध में ही आरभ हो चुका था । छठे दशक की अनेक 
कविताओं मे इस तथ्य की अभियजना हुई है कि दश को प्राप्त हुईं स्वततश्रता 
निस्सार है, जबकि स्वय प० जवाहरलाल नेहरू ने भी छठ दशक को नये और 
पुराने मूल्या की सक्रातिमयी स्थति का काल स्वीकार किया था।' ऐसी दशा में 
चालीसोत्तरी काल के काव्य को त तो काव्य प्रवृत्तियों की दष्टि से ही प्ामजस्य 
काल की सज्ञा प्रदान की जा सकती है और न सास्क्ृतिक दष्टि से ही उसको 
सामजस्य युग! कहना समीचीन प्रतीत होता है। 
डा० गणपति चद्र गुप्त ने बीसवी शताब्टी के काव्य को चार युगो मं 
विभवत किया है () द्विवेदी युग (सन्‌ 900 [920) (2) छागराबाद युग 
(रत 920 936), (3) प्रगतिवादी युग (सन्‌ 937 945) और 
(4) प्रयोगवाद गुग (सत्र 945 965)*। यह वर्गीकरण सामायतया उचित 
ही है कितु इस वर्गीकरण म॑ वयवितकतापरक रोमानती का यधारा भौर नभी 
कविता वी सवया उपेक्षा कर दिये जाने से हम यह विभाजन भी अपूण ही प्रतीत 
होता है। डा० सुरेश चद्ध गुप्त ने भारतेद्धु परवर्ती काव्य परम्परा को पहले दो 
युगो में विभकत किया है, () ह्िवेदी युग (स० 950 76 वि०) और 
(2) वतमान युग (स० 975 से आगे)। तदतातर उ हाने वतमाव युग को 
पौँच उपवर्गों मं विभवत किया है राष्ट्रीय सास्कृतिक कविता छायावाद युग, 
बेयक्तिक कविता, प्रगतिवादी कविता और प्रयोगवादी कविता । इनमे से उहोने 
4.. हमारे पास न तो पुराने आदश हैं न नवीन और हम विना यह जाने हुए 
बहते जा रहे हैं कि हम किधर को या कहाँ जा रहे हैं? तयी पीढी के पास न॑ 
तो कोई भानदण्ड है म कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वह अपने चितन या 
कम को नियतित कर सके ।?-. सल्कृति वे चार अध्याय” भूमिका, [० 0 
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मात्र छायावाद की काल सीमा स० 975 से 995 वि० निदिष्ट की है जबकि 
अ-य काव्यधाराओ की “याप्ति स० 975 से लेकर अत तक स्वीकार की है' जो 
हम भी सवधा उचित प्रतीत होती है। हाँ इस वर्गीकरण म राष्ट्रीय सास््डतिक 
कविता का आरभ हिंवेदी युग के पश्चात्‌ स्वीकार किया गया है जो वस्तु स्थिति 
के विपरीत है। यदि राष्ट्रीय सास्कृतिक काव्यधारा वा आरभ भी स० 950 से 
स्वीकार करते हुए ठिवेदी युग और वतमान युग का पृथक प्रथक उल्लेख न किया 
जाये तो आधूनिक काव्य के प्रस्तुत वर्गीकरण की इस असग्रति का भी परिहार हो 
सकता है कि इसमे छायावाद और प्रगतिवाद को वतमान युग” शीपक के अतगत 
रखा गया है, जिससे ऐसी प्राति होती है मानो ये दोनो काव्यघाराएँ अब भी 
प्रवहमान हैं। 
हमारे विचार से आधुनिक काल म रचित काय का वर्गीकरण निम्नाक्ति 

छ उपशीषका के अतगत किया जा सकता है--- 

() राष्ट्राय सास्कृतिबा कांव्यधारा--सन्‌ 900 से 975 तक। 

(2) वयक्तिकतापरक रोमानी काब्यधारा--सन्‌ 95 से 975 तक। 

(3) छायावादी काव्यधारा->सन्‌ 920 से 940 तक। 

(4) प्रगतिवादी या प्रपतिशील काव्यधारा--सन्‌ 930 से 975 तक। 

(5) प्रयोगवादी ओर नयी कविताघारा--सन्‌ 940 से 965 तक। 

(6) अधुनातन या पैमठोत्तरी काव्यधारा--सन 965 से 975 तक। 

प्रस्तत वर्गीकरण के सम्ब घ मे इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि 

हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य का विभिन काव्य 
प्रवत्तियो के आधार पर राष्ट्रीय सास्कृतिक कबिता छाम्रावाद प्रगतिवाद, 
वययितकतापरक रोमानी का-य प्रयतिवाद तथा नयी कविता के रूप मे जो 
विभाजन किया गया है वह मूलत इत वादों से सवधित काव्य कृतियां में बस्तु 
फी प्रस्तुति के वभिय पर आधत है क्प्रोकि वण्य वल्तु की दष्टि स यह नहीं कहा 
जा सकता कि इन काव्यघारा3 | की काव्य वस्तु एक दूसरों से सवथा विच्छिन 
है। उदाहरण के लिए छायावादी कर्वियों की काय्य वस्तु का अतर्भाव राष्ट्रीय 
सास्कृतिक वायघारा और वैबक्तिकेतापरक रोमानी काव्यधारा से सर्म्याधत 
काव्यकृतियों की वष्य वस्तु क साथ हो जाता है। प्रगतिशील या प्रगतिवारी काव्य 
भी मात्र इस अतर के साथ कि इस का-यधारा की कविताओं मे दलित कृपक मज 
दूर (विशेषत मजदूर) वग का दीन दशा पर कुछ अधिक ही अश्रुपात क्या गया 
है पूलत इस राष्ट्रीय सास्कृतिक का बधारा का ही प्रखर उद्दाम रूप है। कहा जा 
सकता है कि बीसवी शतती के प्रथम दो दशको मे आविमूत हुई राष्ट्रीय सास्कृतिक 





] आधुनिक हिदी कवियो के काव्य सिद्धात पृ०20 


24 आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


कविता धारा ही भागे चलकर छायावाद की सौम्य शात शालीन तथा प्रगतिवाद 
की प्रखर-वाचाल उदड दो आय उपधाराओं मे भी विभवत होकर त्रिधारा वन 
गयी है। छायावाद की सरस्वती तो सन्‌ 940 के लगभग विलुप्त अदश्य हो 
जाती है, कितु राष्ट्रीय सास्कृतिक तथा प्रगतिशील का-य धाराएँ किचित्‌ बदले 
हुए रूपो मे हमारे शोध काल के अत तक प्रवहमान रहती हैं। इन दोनो ही 
काव्यधाराओ को स्थूल रूप मे सामाजिक सास्कृतिक चेतनापरव का -यधाराओ की 
सज्ञा प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार वयक्तिकतापरक रोमानी काव्यधारा 
का आविर्भाव बच्चन-अचल नरेद्ध शर्मा के काव्योदय से स्वीकार करना, इस 
दब्टि सं भ्रधिक सुविचारित नहीं प्रतीत होता कि इस प्रवार की कविटाए 
सन्‌ 95 के आस पास से ही प्रसाद पत्र और निराला की कवित्रयी 
द्वारा भी प्रचुर परिमाण मे लिखी जाने लगी थी। इन दोनो पीढियो के कवियों 
को प्रस्तुति के ढग मे अतर अवश्य है, कितु प्रसाद के आँसू', पत की ग्रथि!' और 
निराला की 'गीतिका में सकलित कविताएँ इस तथ्य म रचमात्र भी सदेह का 
अवकाश नहों छोडती कि बच्चत अचल नरेद्ध ने यह वयवितकता प्रधान रोमानी 
प्रवत्ति अपने अग्रज काथ्य बघुओ से ही ग्रहण की है। प्रयोगवाद और नयी 

कविता से सम्बद्ध कवियों में भी यह पूववर्ती चेतना धाराएँ अर्थात सामाजिक 

सास्कृतिक” तथा वेयक्तिक रागद्वपमयी' काव्यधाराए ही प्रवहमान रही हैं। 
चालीसोत्तरी काय में 'सामाजिक सास्कृतिक काव्यधारा के नेतृत्व का श्रेय 
मुक्तिबोध को प्रदान किया जा सकता है, जबकि वयक्तिक राग हृपमयी काव्य 

घारा का नतत्व अज्ञेय ने वहन किया है। पैसकोत्त री काय मे भी वष्य वस्तु की 
दृष्टि से इसी प्रकार का स्पष्ट दृष्टि भेद लक्षित होता है। राष्ट्रीय सारक्ृतिक या 
सामाजिक-सास्कृतिक काव्यधारा इस काल में आकर प्रतिश्रुत कविता प्रतिबद्ध 
कविता मेहनतक्श जनता की कविता जसे कवि गुरो की कविताओं में प्रवहमान 
है तो वैपकितिक्ता प्रधान कायधारा ने अंकविता एब्सड कविता रुष्ट कविता 

श्मशानी पीढी की कविता बीटनिक कविता आदि नये अभिधान घारण कर लिए हैं। 


(इ) आधुनिक काव्य सास्क्ृतिक सर्वेक्षण 

अब हम सक्षप में इस तथ्य के स्पष्टीकरण वा प्रयास करेंगे कि तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे, उपयुक्त काव्यधाराओ म राष्ट्र की 
सास्कृतिक चेतना का किस मीमा तक मुखरण परिलक्षित होता है । 

(]) राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा--इस कायधारा के उत्थान में प० 
महावीर प्रसाद द्विवेदी हरिओघ राय देवी प्रसाद पूण मैयिलीशरण गुप्त, 
रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियो का प्रमुख हाथ रहा है, जो भारते-दु काल मे आरभ 
हुई स्वदेश प्रेम सम्ब'धी कविताओं की अगली कडी है। भारतेदु कालीन कायय मे 
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राजभक्ति की भावना भी श्रचुर मात्रा मे व्यक्त हुई है, जो इस कायधारा मे देश 
भक्ति का रूप ग्रहण कर लेती है। देशभक्ति के साथ ही इस काव्यधारा मे 
देशोद्धार की चेतना जाग्रत करने का भी प्रयास किया गया है, कितु तदथ कवियों 
को छदम-कौशल का आश्रय लेना पडा है। भारत के उस दासता काल के किसी भी 
राष्ट्रीय या देशभक्ति सम्बधी भावनाएँ उदबुद्ध करन बाले कवि से, हमे यह 
अपेक्षा करनी ही नही चाहिए कि उसकी काव्य कृति में आग्ल शासन को पलटने 
की स्पष्ट शब्दों मे अभिव्यक्ति मिल सकती है। कारण यह है कि आग्ल शासन ने 
सन 869 70 से ही भारतीय दड विधान की घारा न० 24 ए लागू कर दी 
थी जिसके अनुसार, “उस व्यवित को जो उच्चारित अथवा सकेत या स्पप्ट प्रदशन 
द्वारा, या किसी अय प्रकार से साम्राज्ञी अथवा ब्रिठिश भारत में विधिवत स्थापित 
सरकार के प्रति, भभग्ति की भावनाएँ उत्तजित करता है, अथवा उत्तेजित करने 
का अ्रयत्व करता है, दड दिया जा सकता था। ” इस दड का स्वरूप यह था कि वह 
* आजीवन अधवा किसी अल्प अवधि के लिए देश निर्वाप्तत और साथ म जुर्माना 
भी हो सकता था अथवा तीन वष के लिए कारावास और साध म जुर्माना ही 
सकता या, अथवा केवल जुर्माना ही हो सकता था।” इस ऐक्ट मे भी समय समय 
पर सशोधन करके उस और भी अधिक कठोर रूप दिया जाता रहा और लोक्मा-य 
तिलक का सन्‌ 908 म इस विधान के अतगत ही देश निष्कासन का दंड दिया 
गया था । स्पष्ट है कि ऐसी दशा मे कोई भी व्यवित या साहित्यकार अपनी कृति मे 
एसी भावनाओं की सुर्पष्ट अभिव्यक्ति नही कर सकता था, जिहें हम स्वात*्योत्तर 
काल के नागरिक यह स्वीकृति प्रदान कर सकें, कि हाँ इस कृति मे देशोद्धार या 
कहिंये भारत को दासता पाश स॑ मुक्त करान का दो-टूक सदेश दिया गया है। 
समभवत या तो ऐसी कतियाँ बहुत कम लिखी ग्रयी होंगी भौर यदि रची गयी 
हीगी, तो आग्ल शासन के जासूस तत्र द्वारा जब्त कर ली गयी होगी । स्वय गुप्त- 
जी की भारत भारती भी मात्र इसी कारण जब्त होते होत रह गमी थी कि देश 

प्रभ या स्वाधीनता की भावनाओं को उत्तजित करने वाली रचनाओ की जब्ती से 

सर्म्बा धत विभाग को इस कृति का अभिप्राय 'जनाना हि दुस्तान बताया गया 

था। बागे चलकर दिनकर के जहाँ बौलना पाप वहाँ क्‍या गीतो से समझाऊ 

मैं',४तथा नवीन की सन 932 की बस ते शीपक कविता मम व्यक्त हुए, 

नही दिखा सकता हूं दिल क॑ शोलो की आतिशबाजी/क्ही साफ्गोई म बढ़ा दे 


!2 "भारत का वधानिक एव राष्ट्रीय विकास” गुरुमुख निहाल सिंह पृ० 93 


3 गुप्त जी द्वारा भेट बार्ता में डॉ० रणवीर राग्रा को बताया गया तथ्य, दे० 
सजन की मनोभूमि', पृ० 3 


4. 'हुकार' पृ० ] 
$ हम विपपायी जनम के', पृ० 43 


24. आधुनिक काब्य तवीन सासक्ृतिद चेतवा 


कविता धारा ही भागे चचकर छावावाद की सोस्य शांत शालीन तथा प्रतिवाद 
की प्रधर-वादाल उहृड दो अय उपधाराजों में भी विभवत होकर परिधारा बन 
गयी है। छायावाद को सरस्वती तो सन्‌ 940 के लग्रभग विलुप्त अदृश्य हो 
जाती है कितु राष्ट्रीय-सास्कृतिक तथा प्रगतिशील काय प्राराए विंचित्‌ बदले 
हुए सपो में हमारे शांध काल के अत तक प्रवहताव रहती हैं। इन दोनों ही 
कायधाराओं को स्पूल रूप मे सामाजिक धतस्कृतिक चेतनापरव काव्यधाराओ की 
सका प्रदात की जा सकती है। इसी प्रकार वयरवितवकतापएरक रोमानी क्ाब्यधारा 
मा आविर्भाव बच्चन अचल नरेद्र शर्मा के काम्योदय से स्वीकार करना, इस 
दृष्टि से अधिक सुदिचारित नहीं प्रतीत होता कि इस प्रकार की कविटाए 
सनू 945 के आस-पास से ही प्रसाद-पत और विराणा को कवितयी 
द्वारा भी, प्रचुर परिमाण मे लिखी जाने लगी थौं। इन दोनों वीढियों के कवियां 
की प्रस्तुति के ढग मं अतर अवश्य है, कितु प्रसाद के आँसू , पत की प्रथि और 
तिराना की यीतिका', में सकलित कविताएँ इस तथ्य मे रचमाह भी सतेहू का 
अवकाश नही छांदर्ती कि बच्चन, अचल नरेद्र ने यह वयवितकता प्रधान रोमाती 
पबूत्ति अपने अग्रज काव्य बधुआस हो प्रहय की है। प्रयोगदवाद और नयी 

कविता से सम्बद्ध कवियों मे भी यह पुववर्तो चेतता धाराएँ अर्धात 'सामाजिक 

सास्कृतिक” तथा वप्रवितक शागद्रपमयी काव्यधाराएं ही प्रवहमान रही हैं। 
चालीप्तात्तरी काव्य में 'लामाजिक सस्कृतिक काव्यधारा के नेतत्व का श्रय 
मुक्तिबोध को धदात क्या जा सकता है, जबकि वयवितव' राग द्वेपमयी' काव्य 

यारा का मेतत्व अगैय ने वहन किया है। पैसठात्तरी काव्य में भी बण्य वस्तु की 
दृष्टि से इसी श्रकार का स्पष्ट दष्टि भेद सक्षित होता है। राष्ट्रीय सास्कृतिक था 
सामाजिक्सास्कृतिक काव्यधारा इस बाल में आकर प्रतिश्रुव कविता, प्रतिबद्ध 
बठिता, महनतक्श जनता की कविता जेंसे कवि युटो की बविताओं से अवहमान 
है तो बपक्रितकता प्रधान काव्यधारा ने कविता, एब्स्ड कविता शष्ट कविता 

इमशानी पीढ़ी री कविता बीटतिक कविता आदि नये अभिधान धारण कर लिए हैं। 


(४) आधुनिक काव्य सास्कृतिक सर्वेक्षण 

अब हम सक्षेप मं इस तथ्य हे स्पष्टीकरण का प्रयास करेंगे कि तत्वासीव 
सामाजिक परिस्यितिवा के प्ररिप्रेक्य में, उपयुकत बागग्यधाराओं मे राष्ट्र की 
सास्ट्रतिक चतना शा श्मि सीमा तब युखरण परिवक्षित होता है । 

(4) राष्ट्रीय सा तिक काध्यधारा--इस ख्ाव्यधारा के उत्थान मे पें6 
महावार प्रप्ताद द्विवेदी हरिभोध, राय देदी प्रसाद पूण, मचिनत्तीथरण गुप्त, 
रामनटेस विषठी आदि कवियो का प्रमुख हाथ रहा है, जो भारतेदु काल मे आरभ 
हुई स्वदश प्रेम सम्ब घी कविताओं बी अयली बड़ी है। भारतन्दु काल्तीत राष्य म॑ 
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दाजभवित की भावना भी प्रचुर मात्रा में ब्यकत हुई है, जो इस बाष्यधारा मं देश 

भवित का रूप ग्रहण कर लेती है। देशभवित गे साथ ही इस काव्यधारा मं 
देशोद्धार की चेतना जाग्रत ररते का भी प्रयास किया गया है, किंतु तदथ कवियों 
की छद्म-वौशल का आश्रय लेना पड़ा है। भारत वे उस दासता वाल ये बिसी भी 
राष्ट्रीय या देशभवित सम्बाधी भावनाएं उदबुद्ध बरने याले बवि से, हम यह 
अपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए नि उसकी काव्य-शृति मं आग्ल शासन गो पलटने 
शी स्पष्ट शब्दों मं अभिव्यवित मिल सबती है। बारण यह है वि्भांग्सशासन ने 
सन 869 70 स ही भारतीय दड विधान की घारा न० 24 0 तागू बर दी 
थी जिसके अनुप्तार, ' उठ व्यकित को जो उच्चारित अपया सकेत या स्पष्ट प्रदशन 
द्वारा, या किसी अय प्रवार से साम्राशी अथवा प्रिटिश भारत म विधियत स्थापित 
सरकार के प्रति, अभभवित की भावनाएँ उत्तजित बरता है, अथवा उत्तेजित करने 
का प्रयत्न करता है, दड दिया जा सकता थां। ' इस दड वा स्वरूप यह था कि वह 
“आजीवन अथवा क्सी अल्प अवधि के लिए देश निर्वातन और साध म जुर्माता 
भी हू! सकता या सथवा तीन वष के लिए बारावास और साथ मे जुर्माता हो 
सता पा, अथवा केवल जुर्माना हो हो सकता था।”! इस ऐक्ट मे भी समय समय 
पर संशोधन करके उस्त और भो अधिक रठोर रूप दिया जाता रहा और लोवमाय 
तिलक का सन्‌ 908 मे इस विधान के अतगत ही दश निष्कासन का दड दिया 
गया था। स्पष्ट है कि एंसी दशा मे कोई भी व्यवित या साहित्यकार अपनी छृति म 
एसी भावनाओ की सुम्पष्ट अभिव्यक्षित नही बर सकता था, जि हें हम स्वात"्योत्तर 
काल मे नागरिक यह स्वीज्ृति प्रदान कर सकें, वि हू! इस ब्ृति मे दशोद्धार या 
बहिये भारत की दासता-पाश से मुक्त कराने का दा-्टूब सदेश दिया गया है। 
सभवत या तो एसी हकृतियाँ बहुत कम लिखे गयी होंगी भौर यदि रची गयी 
होगा, ता आग्ल शासन के जासूध् तत्र द्वारा जब्द कर ली गयो हांगी। स्वय गुप्त 

जीकी भारत भारती' भी मात्र इसो कारण जब्त होत होत रह गयी थी कि देश- 
प्रभ या स्वाधीनता की भाववाओ को उत्तजित करने वाली रचनाओ की जब्ती से 
सरम्बा घत विभाग को इस कृति का अभिप्राय जनाना हिंदुस्तान! बताया गया 
था।' ? आगे चलकर दिनकर क॑ “जहाँ बोलना पाप वहाँ क्‍या गीतो से समझाऊ 
मैं'४ तथा नवीन को सन्‌ ।932 की 'बध्षत शीपक कविताम व्यक्त हुए, 

"नहीं दिखा सकता हूँ दिल के शोलों की आतिशबाजी/क्ही साफ्मोई न बढ़ा दे 
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प्रिय की अगली नाराजी',* जैसे उदगारो म इसी घुूटन की ओर सकेत किया 
गया है। हाँ कतिपय कविया जैस मैथिलीशरण गुप्त निराला प्रसाद आदि ने इस 
घुटन से बचने का यह माय खोज लिया था कि उहोने भारत के पौराणिक 
ऐतिहातिक प्रधयों को अपनाकर उनके पात्रों के माध्यम से ऐसे उदगार “यक्‍ते 
कराये हैं जो प्रवाध निर्वाह की दष्टि स किसी पात्र विशेष की उक्तिया प्रतीत 
होते हुए भी प्रकारा-त्तर से कवि द्वारा राष्ट्र को दिये गये सदेश ही हैं। उदाहरण 
के लिए गुप्त जी के सन्‌ 490 मे प्रकाशित हुए जयद्रथ वध की यह पक्तिया 
द्रष्टव्य हैं--- 
“अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कम है 
"यायाथ अपने बधु को भी दड देना धम है।”' 
ये पक्तियाँ हम तो पढ़ते ही लोकभाय तिलक की उस उदघोषणा का स्मरण 
कराती हैं कि स्वतत्रता मेरा ज-म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको प्राप्त करक 
रहूंगा । इन पक्तियां मं कवि हम देश के नवयुवक वग को अभिव्यग्य रूप में यह 
सदेश दता प्रतीत होता है कि जब अपने उचित अधिकार की प्राप्ति के लिए बधु 
जनो तक को दडित करना, घम या पावन कत्त य है तो फिर विदेशी विधर्मी 
शासको को उने दिनो क्रा तकारियों द्वारा अपनाये जाने वाले आतकवादी माय 
द्वारा भारत से खदेडने का प्रयास करना भी अपक्म न होकर सदधम ही है। इस 
सदभ से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि तिलक ने भी महाराज शिवाजी द्वारा अफजल 
खाँ का धोखे से वध करना इस तर्काधार पर नैतिक सिद्ध किया था कि शिवाजी ने 
ऐसा आचरण अपनी तथा देश की स्वतजता वी रक्षा के लिए क्या था। पूर्वोक्त 
सभावना वी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अर्जुन के कई नाम होते हुए भी 
कवि ने तदथ भारत' सज्ञा का चयन करते हुए मानो उन दिनो आग्ल सरकार के 
दमन चक से सत्रस्त देशवासियों को यह समाश्वासन देने का प्रयास किया घा-- 
* दुःख शोक जब जो आ पडे सो घंयपूवक सब सही । 
होगी सफलता क्यो नही कत्तय पथ पर दढ रहो ।*” 
सन्‌ 907 से 90 के मध्य की कालावधि आग्ल सरकार के क्रूर दमन चक्र के 
नगे नाच का समय रही थी। इन वषों मं नासिक काण्ड के सावरकर बधुओं 
अलीपुर बम काड के बारी द्कुमार और अरविद घोष ब्राताओं तथा ग्वालियर 
की नवभारत समिति के सदस्यों की ग्रिरप्तारियाँ करक उह्े तो फाँसी और 
दश निष्कासन आदि दड दिये ही गय थे लोकभाय तिलक साला लाजपतराय 
और सरदार किसन सिह (भगतर्सिह के चाचा) को भी देश निष्कासन का देड 
दिया गया था। हमार कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय लगभग पच्चीस 
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वर के युवक गुप्तनी इन घटनाओ के निरासवत दशक नही रहे होंगे और उ होने 
कदाचित्‌ इस देशायापी सताप सब्ास को दूर करने के लिए ही“ 

' हे दीन भारत ! हो न आरत । शोक वो कुछ कम करो। 
जैसी अभिव्यग्पात्मक पत्ितयाँ लिखी होगी। इसी प्रकार गुप्तजी की बीसवी शी 
के चतुथ दशक की 'नहुप' शीपक काव्य कृति मे शी के मुख से व्यक्त बररामे गये 
महू उदगार भी अवलोकतीय हैं--- 

* कया थी, अब कौन हू ? कहां थी, अब मैं कहाँ स्‍|विया न था, परन्तु भव मेरा 
क्या रहा यहाँ ?/माज मैं विदेशिनी हूँ अपने ही देश मे/बादिती सी आप निज 
निमम निवेश मे ।/? 

“-कहना न होगा कि शी के इन उदगारो मे कवि ने निश्चय ही भारतमाता 
बा ही आतनांद भर दिया है। इस घारा के आय कवियों ने भी प्राय इसी प्रकार 
के अप्रत्यक्ष सकेतो द्वारा देश प्रेम, स्वदेश गौरव, प्राचीन कालीन भारतीय सभ्यता 
और सस्कृति # प्रति गर्वानुभूति जाग्रत करते हुए देश को स्वाधीन बराने की 
चेतना उद्बुद्ध की है और उनके इन उदगारों मे भारतेददु के 'रोअहु सब मिलिक 
बबहु भारत भाई/हां हा ! भारत दुदशा न देखी जाई , जैसी दीनतामगी भेतता 
नही मिलती । 

बहुत से अग्रेज लेखको ने भारत का अद्ध सभ्य जगली बबर लोगों का देश 
बताते हुए उ-ह सरकारी संवाओ मे ऊँचा स्थान देन का विरोध किया था। श्वेत 
जातियाँ, भारत के काले लोगा को असभ्य क्‍यों समझती थी और किन विचित्र 
तरकों के आधार पर उहोने अपनी इस धारणा की सपुष्दि भी कर सी थी इसका 

उदघाटन करते हुए टी० आर० मेटकाफ ने दिखाया है कि इस धारणा के मूल मे 
गोविन की मन 853 में प्रकाशित कृति म॑ प्रस्तुत इस सिद्धात का हाथ था कि शेर 
बाघ और चीते अथवा बुत्ता, लोमडी, भेडिया और गीदड के मध्य भी जात्तिगत 
आधार पर उतना अतर नही होता जितना अतर एक श्वेत व्यवित, मगील और 
मीग्रो के मध्य होता है ।' भारतीय लोग इन श्रेणियों म से अधिक से अधिक मगोलों 
के साथ परिगणित किये जा सकते थे। मेटकाफ के अनुसार सन्‌ 857 मे भड़के 
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विप्लव ने भी अव्रेजी शात्क्ों को इस निष्कय वर पहुँचा दिया था वि यह के 
भोजन भदूठ सिप्राहियो और सतुष्ट किसानों द्वारा अयारण ही आरल शासन के 
विरुद्ध मुद छेंडने भौर विभिन स्थानों पर यूरोपियव वर-नारियी बच्चों की 
नृथसतापुवद हत्या करने से स्पष्ट है कि इन असभ्य-वबर जगली लोगों शा अभी 
तक समुचित मानप्तित्र विकाप्त नहीं हो सका है।! इस त्तप्य से अनुप्रेरित हावर 
बाँदा वे जिला-अफ्सर ने तो सनू 857 मे भारतीयों के शस्त्रास्‍्त जब्त करने 
के सदभ म आग्ल अफ्सरों को यह अधिकार दिये जाने वी माँय वी थी कि वे 
शस्त्र-वानूत का उल्लधन करने वालो को सात वष की कद, प्रौँच हजार रुपया 
जुर्माना या सौ कांडा की सजा दे पकें। उसका तक था कि यदि हमे भारतीयों 
पर प्रभावशाली ढग स शासन करना है तो यह तथ्य नितात आवश्यक हैं कि हम 
उनमे साथ व्यवद्वार करत समय वह सभ्य अथवा बुद्धिमान ने समझकर उह वैस्त 
ही समझें जस कि वे हैं? अर्थात उनके साथ असभ्यो बबरों के साथ किया जाने 
बाला व्यवहार ही क्या जाना चाहिए। अधिकाश अग्रयों वे द्वारा भारतीयों को 
हीन समझने बी इस धारणा में उनके भारत छोडने के समय तब कोई मूलभूत 
परिवतन नही हो सका था और लाड क्जत भादि आग्ल मधिकारियो के उच्छ बल 
से उद्‌गारी ने इस जातीय विद्वप को वार मार हवा दी थी। इस तथ्य की हि दी 
कयब्य जगत मे ऐसी तीम् प्रतिक्रिया मिलती है कि वीसवी शती के चतुथ दशक 
तक श्राय सभी प्रसिद्ध कवियों से बुछ ऐसी कविताएं अवश्य लियी हैं जिनका 
सम्व ध भारत भू की प्रशता, मात भू वदना, महान पूवजो का धरद्धापूवक स्मरण 
करने से होने क॑ साथ साथ उतम इस चेतना की भी व्यजना हुई है कि हमारे पृवज 
अत्यधिक सुसस्कृत और शानवान थे और उन्होंने ग्रक आदि पाश्वात्य जगत के 
मिवाधसियां को परास्‍्त हा नही किया था, अपितु उाहू ज्ञान और समकृति की 
प्रिक्षा भी प्रदाव को थी। विपय वस्तु की दृष्टि से बाल विवाह, बहु विवाह, 
बद विवाह, और छुआछात का खड़न तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह भादि 
सामाजिक सुधारों का मड़ने इस घारा क॑ कवियों का प्रिय विधय रहा है। इस 
धारा के कवियां का दृष्टि परम्परागत ससद्ृति क॑ उच्चाद्शों, जल्ते परात्रित्रत्य, 


॥। वगठ९९४ (6 गराप्रतएर जाए 75 काटएक्ञाट4ज6 पफतााह 078 
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प्रात भाव सयुबत कौटुम्बिक जोवन आदि की प्रुनप्नतिष्ठा की ओर भी के द्वत रही 
है। इस धारा के कवियो मे से हरिओऔध मँथिलीशरण गुप्त, रामनरंश विपाठी, 
प्ियाराम शरण गुप्त जादि कवियो ने कृपको खेतिहर मजदूरा बी दयवीय दशा 
के विपय मे भी कविताएं लिखी हूँ और सूदखोरा को भी आडे हाथो लिया है जो 
मूनत प्रगतिवादी कवियों का विषय क्षेत्र कहा जा सकता है। हरिमोध की 
निम्नाक्ति पव्ितयाँ किसी सौम्य प्रगतिशील कवि द्वारा ही लिखी प्रतीत होती 
ह “बयां कहें बात अमीरो की, आप होंगे दुखी उस सुनके 

बेकसों का गला दवा देना खेल है बायें हाथ का उनके । 
राष्ट्रीय सास्कृतिक धारा के कविपा की कृतियों के हमारे पूल शोध भाग मे प्रायः 
सभी सास्कृतिक पक्षो के विवचन में उत्नहरण देखकर इस तेथ्य का सहज अनुमान 
किया जा सकता है कि इन कवियों ने मजदूर्रा वो दयनीय दशा पर आँसू बहाने 
या 'विष्नव और "क्राति जैसे विषयों पर कविताएं लिखने के अतिरिवत सास्द तिक 
जीवन के सभी पक्षो को खुली आँखो से देखा है 

आशिक रूप परियतन के साथ यह काव्य धारा स्वातत्योत्तर काल म॑ भी 
प्रवहमान रहो है भौर उसमे पाकिस्तान तथा चीच से हुए युद्धों के समय की 
राष्ट्रीय जागति का प्रचुर परिमाण भे चित्रण हुआ है। भारत सरकार को 
अकमप्यता, खोखली एवं दूषित राजनीति 7ताओ के भ्रष्ठद आचरण चोर 
वाजारी, बेरोजगारी आदि समस्याओं के सम्बंध मं अभिव्यजित हुए उदगार 
वस्तुत राष्ट्रीय सासकृति वाव्यघारा से ही सम्बीधत माने जाने चाहिए। राष्ट्रीय 
सास्क्ृतिक चेतना की अभिव्यक्ित वी दृष्टिस राय देवी प्रसाद पूण, भह्ावीर 
प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शकर गया प्रसाद शुक्ल समेही, हरिओध, भथिली 
शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त श्याम 
नारायण पाडेय, बालदृष्ण शर्मा तदीव, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल हिवेदी, 
गिर्िजादत्त शुबल पिरीश केदारताथ अग्रवाल, ताराचद्र हारोत हरदयालु सिंह, 
श्रीईष्ण सरल रघुवीर शरण मित्र प्रभूति कवि विशषत उल्लेखनीय हैं। 

(2) वयक्तिकतापरफ रोमानो फाव्यधारा--जसा कि हम उल्लेख कर चुके 
हैं इस का-पधारा वे बीज-वपन का श्रेय निराला-पत प्रसाद की वीसवी शत्ती 
के द्वितीय शतक में लिखी चैयवितकतापरक रोमानी कविताओं को ही दिया जाना 
चाहिए यह दूसरी बात है कि आगे चलकर यह ववित्रयी वयक्तिक को अपेक्षा 
समाजोमुझी अधिक हो गयी हे । बच्चन अचल नरे'द्र को हम इस काव्यधारा के 
पल्लवन पुष्पीकरण के श्रथ दोष का ही अधिकारों समझते हैं। वैस तो दिनकर 
और नवीय तथा स्वय को दीन दलितों का मसीहा समझने के ध्रम म ग्रस्त अनेका 
नैक प्रगतिवादी या प्रगतिशील कवियो ने भी अपने वाब्य जीवन का श्रीमणेश पत 
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बी 'वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान मे व्यजित घारणा के अनुरूप 
ही किया है किंतु विशेषत बच्चन और कुछ अशो से अचल इस दयविंतकतापरक 
रोमावी का यधारा के दुछ काल तक दो उत्तुग शिखर बने रहे हैं । सास्कृंतिक दूष्टि 
से हम भचल' फो इस तथ्य के लिए विशेष अपराधी नहीं समझते कि वे महादेवी 
वमा की एकात साधना के अनुरूप कुछ काल तक प्रेम मदिरा का हो अनुपान क्यों 
करते रह थे कयाकि यह वस्तुत कविता निजी दष्टिकोग है कि वह अपने दु ख 
सुख का रोना उत्तम समझता है अथवा समान के सुख दुःख की अभिव्यक्ति में भी 
सम्मिलित होना चाहता है । क्रिण वेला और क्रील शीर्षक मकलतनों की 
फविताओी में अचल की दृष्टि समाजो मुखी मिलती भी है ) हाँ भारत वा सासकृतिक 
इतिहास बच्चन की युग चिन्तन के प्रतिकूल का थधारा अ्रवाहित करने के लिए 
कमा नही कर सकता। अपनी साठोत्तरी काल बी कविताओं में बच्चत भी 
सामाजिक सास्हृतिक बेतना के मुखरण की दष्टि सं मय कवियों से दो कदम 
आगे ही मितते हैं. किंतु उतके उत् मधुशालप्वाद गौर हवाला वाद के सम्बाध मे 
बया कहा जाये जो उन दिलो राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोलन म॑ मद्य निषेध की नीति 
को लेकर चलाये जाते वाले आदोलनो की मूल भावना को छार छार कर रहा 
थां। विडम्बना यह है हि एक ओर तो वे स्वयथ भी सन 930 3[ मे काप्रस के 
सत्याग्रह आदोलन मे शामिल होकर गाँवा मे धूम घूमकर ममक बताने तथा चरया 
कातन वे साथ-साथ विदेशी वस्तुओं की विक्य विराधी विकटिय में भाग लेत॑ थे ।* 
यह विकेटिंग शराब की दुकानों पर भी बी जाती थी और ने जात क्तिनी स्वथ 
सेविकाआं का शराब की दुकानों क आगे घरन देत हुए दुकानदारों उनके गुढ़ीं 
और इस दुकानदारों की सरपरस्त सरकार के पुलिस मनों के हाभा अपमानित 
सपीड़ित होना पड रहा था ओर दूसरी ओर बरढ़ि सम्मेलनों को दप्टि स भाधुनिक 
काल का कदाधित सर्वाधिक लोकप्रिय कवि लोगों का यह राधिती सुता-सुतावर 
गुमराह कर रद्दा था मौदर मस्जिद बर कराते, मेल कराती मधुशाला ? अथवा 
यहू व्तीयत लिख रहा था-- 
“ब्राणब्रिय यदि श्राद करो तुम मेरा तो ऐसा करना 
पोचे वालों को बुलवाकर खुलवादेना मघुशाला।' 

स्वय बच्चन और उनके समयक आलोचकों ने इस 'मधु का सम्बन्ध आध्यात्मिक 
प्रम की मदिरा से जाइने का श्रयास किया है था वस्तुत बच्चन की हू। इस प्रकार 
की उक्तियो--+ 





4 दे० आज मे सोव प्रिय हिंदी कवि बच्चन , सपा० चद्रगुप्त विद्यालकार, 
परिचय पृ० 6, 6 26, 27 


विपय प्रवेश 3 


वह पुण्य कृत्य, यह पाप कम/झुह भी दू तो क्या सबूत/ 
रि तर 
कब कचन मस्जिद पर बरसा/कव सदिरालय पर गिरी गाज ।!” 
अथवा-- 
“इस पार प्रिय तुम हो, मधु है/उस पार न जाने क्या हांगा | /” 


--के परिप्रेक्ष्य मं उपहासास्पद ही प्रतीत होता है। हाँ दुजा तोप “याय से यदि यह्‌ 
मान भी लिया.जाये कि उन लिना लगभग तीस बत्तीस वप के तरुण बच्चन की 
आत्मा असमय ही प्रभु मिलन की आध्यात्मिक अनुभूति मे तड़प उठी थी तो भी 
सापाजिक सास्क्ृतिक योग क्षेम की दष्टि स बच्चन से यह प्रश्त तो किया ही 
जायंगा कि उद्हीन अपनी इस अनुभूति वी अभिव्यजना क लिए एसा प्रतीक गया 
चुना था जो तत्कालीन राष्ट्रीय चेतवा या कहिए राष्ट्रीय आदालन के सबधा 
प्रतिकूल था ? इस प्रतीकाथ' का हमारी दृष्टि म जन सामाय पर वैसा ही 
विधातक प्रभाव पढ़ा होगा जसा कि पच मकार के गूढार्थों को न समझने वाले 
मध्ययुगीन साधक--- 
* मद्य मास चर मीन च॒ मुद्रा मथुनमेव च। 
मकार पचक प्राहु्योगिना मुवितदायकम्‌ ।१// 

इस इलोक मे उल्लिखित मदिरा, मास मत्स्य भक्षण, मुद्रा सम्रह और मथुन कम 
में लिप्त रहन की ही मोक्ष प्रदायक समझकर अतत तदनुकूल आचरण करने लगे 
थे। मद्य निषध की नीति स्वातश्योत्तर काल मे भी जिया वत नही की जा सकी 
है, जबकि वच्चन वी मधुशाला के विषय में कहा गया है कि बिक्री की दृष्टि से 
उसकी प्रतियाँ मात्र रामचरित मानस स पीछ हैं ।' इस तथ्य से स्पष्ट है कि युग 
बी आत्मा याधी जी कमद्य नियध के साथ न होकर बच्चन के ही साथ थी, तो 
भी हिंदी काय पर जब कभी सास्कृतिक योग-क्षेम बेः सदभ मे दष्टिपात किया 
जायेगा बच्चन अपराधियों के ही कठघरे मे सडे किय जायेंगे। वयक्तिक्तापरक 
रोमानी कविताएँ भगवती घरण वर्मा रामकुमार वर्मा, अ रसी प्रसाद सिंह, 
शिवमंगल सिंह सुमन वीरेद्रकुमार जन नीरज, इदीवर, शकर शैत्ष-द्ठ, बाल 
स्वरूप राही, रामावतार त्यागी, गग्राराम पथिक घमवीर भारती श्रभूति कवियों 
ने भी पर्याप्त मात्रा मे लिखी हैं। किसी भी प्रसिद्ध पुस्तकालय वी अलमारियों मे 
वैयक्तिक प्रेम सम्ब धी कविताओं के हजारो हजार काय्य सकलन देखे जा सकते 
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हैं जो इस तथ्य का ज्वलत प्रमाण है कि आधुनिक काल मे कदाचित इसी प्रकार 
क्षी कविताएं सर्वाधिक मात्रा मे लिखी गयी हैं। इनकी विधय वस्तु का आगे 
के सासकृतिक अध्ययन स्म्ब'घी मूल शाघ भाग मे किचितु ही उपयोग हुआ है 
क्योकि इस सक्‍लनो मे सामाजिक सास्डतिक जीवन के चित्रण के स्थान पर 
अधिकाशतया बयक्तिक राग द्वेंप की ही रागिनी झश्ति की गयी है। प्रस्तुत प्रसथ 
में प्रेम-भाव की अभिव्यवित के सम्ब'ध मे इन कवियों के परिवर्तित दस्टिकोण कय 
यहू निर्देश उपयोगी रहेगा कि पत जपे पुरानी पीढ़ी के कवि ता मात यह कहकर ही 
रह गय॑ हैं-- 

* घिक्क रे मानव तुम स्वस्थ मुक्त निश्छल चुबन 

अकित कर सकते नही प्रिया के अधरो पर !/ ” 


इसके विपरीत नयी पीढ़ी के धमवीर भारती जैसे कतिपय +विया की दष्टि उल्टा 
चोर कोतवाल को डौट की उक्ति को घरिताथ करती है, जब वे समाज को 
चुनौती भरे स्व॒र म॑ ललकारते हुए कहते हैं-- 


“अगर मैंने किसी के होठ के पराटल कभी घूमे, 
अगर मैंने किसी के नते के बादल कभी चूम, 
महज इससे किसी का ध्यार मुझ पर पाप कैसे हो 
महज इससे क्सी वा स्व मुझ पर शाप कसे हो ? * 


भारतीणी की चुनौती का सास्कृतिक योग क्षम की दब्दि से यही उत्तर दिया जा 
सकता है कि जनाब ! समाज द्वारा स्वीड्टता प्रेयसी (प/्ली) के अधर पाटलों को 
एका-त स्थल म॑ चूमते हुए आप स्वर्गीय सुख की अनुभूति म॑ तिमग्न हँंते हैं तो 
कोई बात नहीं, अयथा आपको सरे आम घाहे जिस खेत में मुह मारत देखकर 
ता समाज डडा उठायगा ही । इसी प्रकार बच्चन की “मैं छिपाना जानता तो जय 
मुझे साधू समझ्षता/शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा * जी 
दलीलो के विषय म॑ यही कहा जायया कि सामाजिक कल्याण की दष्टि से हमे ने 
जाने कितने आचरण माता पिता और बच्चो की आँखें बचाकर करने पढत हैं। 
यह सत्य है कि बच्चन की सधुशाला पढ़ सुनकर ही लोगा ने मद्य पान करना 
आरभ नहीं कर दिया होगा और पंत या भारती की सलाह मानकर युवक 

मुवतियाँ गली चोराहो पर चुम्बनो का आदान प्रदान नही करने लगेंगे, दिगतु 
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परम्परागत सास्कृतिक मुल्यों को शिथिल विघटित करने की यह शुरूआत ही 
शन्‌ शन विधातक रूप धारण कर लेती है। ऐसी उवितयो का सम्बल पाकर, 
स्वभावत ही कुप्रवत्तिया वी और लालायित रहने वाले मानव मत की इस प्रकार 
करी परम्परा विरोधी क्रियाओ की ओर उच्छ,लता बढ़ती रहती है--उसे एक 
प्रकार का नैतिक सम्बल सा प्राप्त हो जाता है। 

(3) छायावादी काव्यधारा--कुछ लोगो की खोटी नियति के अनुरूप ही 
छायावादी काययधारा के भाग्य मे भी अग्रज अतुज या कहिये पूवज वशज सभी 
क॑ हाथो मार खाना उनके व्यग्याक्षेप और कुतकों को सहना बदा हुआ लगता है। 
अपनी उपहासाधत सज्ञा को ही अतत काव्य बस्तु भौर उसकी भस्तुति के स्पृहणीय 
चारत्व के अथ का पर्याय सिद्ध कर दिखाने का मूलाधार प्रसाद, पत और 
निराला की महात कवि प्रतिभा ही कही जा सकती है भ यथा उसको शातिप्रिय 
द्विवदी ५० नददुलारे बाजपेयी और डॉ० नगे द्र आदि आलोचको द्वारा प्रदत्त 
बैसाथियाँ काव्य जगत मे स्थिर खडे रहने की दष्टि से कहाँ त्तक सहारा प्रदान 
कर सकती थी? कितु जसी कि आजकल की सामायय मनोवृत्ति है यह गरुग ही 
महानो के पैर काटकर उनको अपने समान बौना कर लेन का है। छायावाद की 
कृविश्रयी की बात छोडिये राम #ष्ण, सीता भ्रुधिष्ठिर आदि महान्‌ पात्रों को 
आधुनिक काल मे उनके उत्तुग गौरव शिखर स॑ पर्याप्त मात्रा मे नीचे खिसका 
लिपा गया है जबकि रावण, कँवेप आदि परम्परागत दुष्द पात्रा का पर्याप्त 
चरिश्रोत्कप करने का प्रयास किया गया है। छायावादी काव्य का सम्बंध एक 
प्रकार से प्रथम वग स है, अत छायावाद के परवर्ती दिनकर, अनेय, भाषवे, 
मुक्तिबोध आदि महारधियो के अग्य प्रहारों की तो बात छोडिये, उद्ठीन घर के 
भेदी पतजी को भी अपने दल में मिलाकर छायावादी काय्य को जितने भी 
कल्पित वास्तविक दुपण हो सकते हैं उन' समस्त दूषणों की खान सिद्ध क्या है । 
परवर्ती काल म॒ आकर छायावादी कवि हांवा एक प्रकार से गाली सी बन गया 
है और जिस किसी भी कवि अथवा काव्य आदोलन को निदृष्ट मिक्म्मा सिद्ध 
करना होता है उसे छाथावादी सस्कारों स बुवत अथवा नवछायावादी कह दिया 
जाता है । उदाहरणाथ सन्‌ 975 तक छायावादोत्तर बाल ये जितने भी 
काव्यादोलन चले हैं उनम स प्राय प्रत्येक एक दुसरे पर लव छायावाटा होने का 
लाछत लगाते हुए स्वयं को उससे भिन माग का अवेपक घोषित करता रहा 
है। हाँ हम विषय वस्तु अथवा सास्कृतिक चेतना की दप्टि स छायावादी काव्य 
द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय सास्कृतिक काब्यधारा का ही अपेक्षाइत सौम्य शात्त 
शालीन स्वरूप प्रतीत हीता है ओर उस पर छायावादोत्तर काल के कवियों द्वारा 
जन-जीवन स॑ पराडमुखता बात्मरति, भृत्यु प्रेम कुहाताच्छानता, ससारातीत 
य( अदृश्य आध्यात्मिक सामश्स्थवाद वी बार ले जान वाला आादिक जिन दोषों 
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की बौछार की गयी है वे प्राय निमूल ही श्रतीत होते हैं । उदाहरण के लिए 
प्रभाकर माचवे ने छायावाद और नयी कविता मे वष्य वस्तु की दप्टि से काई 
अतर न मानते हुए इन कायधाराओ से सम्बद्ध कवियों को बडे भयकर 
मानसिक योगो से प्रपीडित दिखाया है ' आधुनिक हिंदी कविता म॑ आत्म रति, 
मृत्यु प्रेम और सवेत से स्वप्त पूति करन की आदत के कारण घोर अनिश्चय ये 
तीन दोप (मताविज्ञान की शब्दावली में ऑडटोएरोटिज्म नक्रोफिलिया और 
एबूलिया) इतने स्पष्ट हैं कि उह प्रमाणित करने वी आवश्यकता नहीं। 
छायावाद हिस्टीरिया वी भाँति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। दीनों 
में स्मृतियों की श्रच्छन और अज्ञात पुनरावत्ति तथा तज्जाय अह्देतुब' भास 
(क्रायड की भाषा मे एसाटजबिल्डुग और फ्लाटिएरण्डे औगस्ट) दियायी देत हैं। 
अत' एक तरुण स्वस्थप्नना कवि के लिए छायावाद का माध्यम स्थविर स्थ्रण, 
मौर जीण जान पडता है।/ उक्त दांपो मे से आत्म रति सम्बाधी दोष को तो 
किसी सीमा तक हम भी उचित स्वीकार करते हैं कितु उस हिस्टीरिया जसा 
मानतप्तिक रोग और मृत्यु की आर उमुख करने वाला काव्य मानने का आधार 
मया है इस तथ्य को माचवे जी ही जानते हैं और घूकि वे उसको प्रमाणित करने 
की आवश्यकता नही समझते भरत हम भी अपनी इस धारणा के प्रिष्कार का 
सवप्तर नहीं मिल पाता कि छायावादी काव्य यस्तुत कमठता पोदप भोर 
जौवनोल्लास के सदेश से गर्भित काधथ्य है । 

हमारी दष्टि म॑ सर्वाधिक चित्य तथ्य यह है कि मुक्तिवोध जसा जागझक 
वियारक भी कि ही निहित स्वार्थों वश कामायनी के साप उचित “याय नही कर 
सका है और पतजी को “विशुद्ध ऐतिहासिक अनुभूति के फलरवरूप जनता के साथ! 
मानत हुए भी कामायनीकार को क्सी अरूप अचात आध्यात्मिक लोक से सम्बद्ध 
दिषाता है “ध्यान रखिये कि कवि चतुष्टय में से प्रसादजी समाज और सभ्यता की 
व्याख्या करते हुए अरूप आध्यात्मिक सामरस्यवाद की ओर निकल गये ससारातीत 
रहस्यवाद की आनदमयी भूम मे विचरण करते लगे । * सामा यत प्रसाद बे ले 
चल मुझे भुलावा देकर शीघषक गीत की डोर पकडकर छायावादी वा य को 
पलायनवादी अथवा जन जीवन से पराडमुख सिद्ध कर देने की प्रवत्ति रही थी, 
कितु मुक्तिवोध तो उस कामायनी को भी कसी अरूप आध्यात्मिक सामरस्य 
बादी जगत से जोड देते हैं जिसका तीन चौथाई से अधिक भाग उनकी इस धारणा 
मो सवधा छित भिन करते हुए प्रतादजी के मुखपात्र श्रद्धा द्वारा सांत्तारिक 
कर्मों की ओर प्रवृत्ति, तप को जीवन सत्य समझने की प्रात घारणा व॑ निरसन, 
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प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के उदबोधन, वैबवितिक स्वार्धों की 
निदा सवजन वल्याण अथवा मानवता को विजयिनी बनाने के शुभ-्सकल्प और 
संदेश से ओतप्रोत है । उदाहरणाथ कामरायनीकार की श्रद्धा का मनु को प्रथम 
संदेश ही यह है कि जीवन संग्राम से वियुख होकर--कुछ आपदाओ सर घवडाकर 
हो--जीवन का दाँव हार बठने के प्रम मं पडकर तपोरत हो जाना सर्वथा अनुचित 
है तप नहीं केवल जीवन सत्य/करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। ? उत्तका 
दुसरा सदेश या परामश है. शक्तिशाली हो, विजयी वनो, विश्व म॑ गूज रहा 
जयगान | तदन/तर वह्‌ प्राकृतिक शब्रितियों के ही नहीं अपितु विद्युतुकणो 
(इलेक्ट्रो स) तक को वशीभूत करके मानवता को विजयिनो बनाने का शुभ संकल्प 
सुझाती है, ' शक्ति के विद्युतकण जा व्यस्त/विकल बिखरे हैं ही निरुषाय,/सम वय 
उनका कर समस्त/विजयिनी मानवता हो जाय ।'”? इसके साथ ही वह यह 
चेतावनी भी देती है कि व्यक्त का स्वार्थी होता अपने विनाश का बीज बोना 
है, “यह एकात स्वाथ भीषण है अपना नाश फरेगा ।”* यही नही जब हम उसको 
किसी अच्छ से अच्छे जनवादी कवि को तरह यह सदेश देते देखते हैं---“औरो को 
हँसते देखो मनु/हसो भर सुख पाओ/अण्ने सुख को विस्तत कर लो/सबको सुखी 
बनाओ ” तो समझ मे नही आता कि मुक्तिवोध ने कामायनी पढ़ी भी थी अथवा 
उहोंने उत्तकी दाशनिक दष्टि से ही की गयी आलोचना प्रत्यालोचनाओ को पढ़कर 
यह भ्रम पाल लिया था कि 'कामायनी' का इस जीवन जगत्‌ से कोई सम्बंध न 
होकर किसी अरूप-आध्यात्मिक जगत के सामरस्थवाद अथवा ससारातीत रहस्य- 
बाद की आने दमयी भूमि स है हाँ छायावादी काव्य मे युग घडकन के मुखरण 
की दष्टि सं यह तथ्य हमे भी अखरता है कि उसमे सन 927 मे 'सरफरोशी की 
तमना अब हमारे दिलम है के अमर गायक रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 
साथियां तथा सन्‌ 93] मे सरदार भगतसिह और उनके साथियों की 
गतिविधियों और फॉसी की झलक तक नही मिल पाती, जबकि भगतपिह की 
पाँत्ती को लेकर तो समस्त उत्तरी भारत आलोडित हो उठा था। 
छायावाद वी प्रसिद्ध कवित्रयी तथा रहस्यवादी कवमित्री के रूप मे स्वीकृत 
महांदवी को मिलाकर कवि चतुष्टय द्वारा अपने समकालीन सास्क्ृतिक जीवन के 
विभिन पक्षों की अभिव्यक्ति क्यि अथवा न किए जाने के सदभ से यह तथ्य 
उल्लेखनीय है कि यह मत तो प्राय” सवमा-य ही है कि पुरे आधुनिक काव्य म॑ इन 
चार क्विंग्य से अधिक प्रतिभाशाली कवि नही हुए हैं। हरिभौध, मथिलीशरण 
गुप्त, दिवकर, अज्ञेय ओर मुक्तितबोध भी आधुनिक काल के प्रतिभाशाली कवि 
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अवश्य हैं और बाव्यक्षेत्रम उनका योगदान भी महृत्वपूण है फिर भी हम नहीं 
प्मझत कि पाव्योत्क्प वी दृष्टि स इनम से किसी भी कवि को छायावादवे 
कवि चतुप्टय मे शामिल कवियों स ऊचा स्थान दिया जा सकता है। यहाँ हमारा 
अभिप्रेत विसी कवि को छाटा या बढ़ा स्िंद्ध करना नहीं है. अपितु इस मनो 

बैभानिक तथ्य की ओर ध्यान आमृष्ट करना है कि कवि प्रतिभा की दृष्टि सजो 
वि जितने ही अधिक महान होते हैं, उप्ती अनुपात मं उनवा काव्य अपने 
प्मस्तामयिक जीवन की अभिव्यवित दे' स्थान पर विश्व सरकृति बे सावभोमिक 
एव सावकालिक तथ्यों की प्रस्तुति वी ओर उमुख रहता है। हैनरी पियरी ने 
उचित ही बहा है कि महानु कवियों की भृजनात्मक प्रतिभा साम्यिकता वा 
प्रतिराघ करत हुए उाह सावकालिक एवं सावभोमिव तत्त्वों की बल्पनां करने 
बरी अतद ष्टि प्रदान करती है।' अभिप्राय यह है कि दैस ठो छायावादो कवि 
अपने काल के सार तिक परिवेश स॑ कटे हुए नही हैं तो भी उनवी उक्तियों भ 
राष्ट्रीय जागरण एवं सामाजिक सुधारों के प्रति द्विवेदीयुगीन या श्रगतिवादी 
कवियों की भाँति जो जोश खरोश नही मिलता वह इन घीर गरभीर प्रतिभाशाली 
बवियो वे सदभ म॑ स्वाभाविक ही बहा जा सकता है। छायावाट युगीन कविया 
में कवि चतुष्टय के अतिरिक्त रामकुमार वर्मा भगवतीचरण वर्मा उदयशकर 
भटूट नरेद्र शर्मा रामेश्वर शुबल अचल हृरिदृष्ण प्रेमी, मोहनलाल महतो 
वियोगी जानकी वल्लभ शास्त्री, सुमित्रा कुमारी सिनहा, विद्यावती कोबिल और 
हूसकुमार तिवारी का परिगणन क्या जाता है ।* 

(4) प्रगतिवादी या प्रगतिशील काव्यधारा--प्रशितवादी काज्यधारा वे साथ 
माकसवादी दशन की इतनी अधिक चर्चा की गयी है कि हिंदी क बहुत कम कवि 
ही उसकी कप्तोदी पर खरे उतर सकते हैं', अत डॉ० रणजीत को तरह हम भी इस 
बाव्यधारा को 'प्रगतिशील कायघारा कहा जाना ही अधिक उपयुक्त श्रतीत 
होता है, और जसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे हमारी दष्टि में इत्र काव्यधारा का 
सर्वाधिक साथत अभिधान उग्र मानवताबादी अथवा उग्र राष्ट्रीयतावादी 
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3. श्रगतिबादी कविता तो एकल रूप संद्वद्धात्मक भौतिकवाद की ही 
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काव्यधारा ही हो सकता है । डा० केसरी नारायण शुक्ल ने इस सदभ में 'तघप 
शील मानवतावाद की चर्चा की है', कितु प्रगतिशील कवियों की मनोंदुष्टि के 
परिवेदय म हम उसहूँ उग्र भानवतावादी' बद्ना ही अधिक युवितपूण प्रतीत होता 
है। सन्‌ 936 मे प्रगतिशील लेखब सघ की स्थापना तथा पत की युगान्ता 
झीपक कृति के प्रकाशित होने के त्यों का आश्रय लेकर सामायत इस काव्य 
घारा का विकास भी सन्‌ 936 स ही स्वीवार किया जाता है। डॉ० नगेद्व ते 
प्रयतिवाद कै उदुभव को समय तो निर्दिष्ट नहीं किया है, हों पत के सदभ मे 
लिखा है. यह एक विचित्र समोग है कि हिंदी मे प्रयतिवाद का भी सबसे पहला 
कवि, जिसने उसे गौरव दिया, वही व्यक्ति है जो छायावाद का भी एवं भ्रमुख 
प्रवतक था ४!” हा० रणजीत ने डा० नंगेद्ध के मत स सहमति व्यवत बरते हुए 
कहां है. पत जी एक एसे कविये जि होंते हिंदी मे प्रगतिशील काव्य सृजन 
की वास्तविक परम्परा का प्रवतत किया। फिरवे अपने आय समसाममरिक 
प्रयतिशोल कवियों (जैत् दिनकर ओर नवीन) की अपक्षा प्रगतिशील जादीलन 
की मूल सृजना८मक चेतता स भा अधिक सम्पूवत थे। * नवीन और दिनकर की 
अपेक्षा पत वो प्रगतिवादों काव्य को मूल सजन चतना के समीप बताना उचित 
ही है कयोकि नवीन और दिनकर की प्रगतिवादी कविताएँ मावसवाद की अपक्षा 
तुयनव द्वारा प्रवर्तित नाशवाद के अधिक निकट हैं। डॉ० नामवर सिंह और 
ललित मोहन अवस्थी न प्रगतिवारी काव्यधारा का आरभ सन 930 से स्वीकार 
किया है! जा हम भो उचित प्रतीत होता है यद्यपि प्रगतिशील रुक्षान की 
कविताआ की परम्परा सन 948 मे गया प्रसाद शुक्ल स्नेह्ी की कविताओं से 
आरभ हो चुकी थी ।* 
प्रगतिवादी या प्रगतिशील कविताआ में मावक्षवादी दशन की नहीं अपितु 
उसके दीन दलित कृपक' मजदूर बग की विशेषत मजदूर वग बी दशा सुधारने 
का पक्ष ही अधिक ग्रहण क्या गया है। इस दशा को सुधारने के सम्ब ध में चूकि 
इन कवियों ने मजदूर हडतालो का समथन किया है और त्राति की भी चर्चा की 
है भत्त हम इस काव्यधारा को उग्र मानवतावादी' या उग्र राष्ट्रीयतावादी' 
का यधारा कहता अधिक उपयुक्त समझते हैं। डॉ०नगेद्ध के इस अभिमत से हमारी 
पूण सहमति है दि हिंदी मे शुद्ध प्रगतिशील रचनाएँ तो मिल जायेंगी परतु 
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इस वैधानिदर दष्टिकोण वो सवधा ग्रहण बर लेने वाला पूथत प्रगतिशील कवि 
या लेखक अभी सामने नही आया ।”” वस्तुरिषति यह है कि पत ने भी मावसवाद 
के भारतीयशत एसे स्वरूप की ही प्रशसा की है जिसे गांधीवादी माकत्तवाद' 
अथवा 'उग्र मानवतावाद' कहना ही ध्रमीचीत है। उदाहरण के लिए पत ने 
माक्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित कायव्यन्युजन करने के बषों में ही शुगवाणी 
(सन्‌ 939) की 'सक्तीण भौतिकवादियों से शीपक कविता मे मावसवादियों से 
व्यग्यपुवन' यह प्रश्त किया था-+ 
*हाड मास का तुम आज बनाआंगे मतुज समाज 
हाथ पाँव सगठित चलावेंगे जय के काज ? / 
पत आध्यात्मिकता को नहीं छोडना चाहते, अत उहोंने यह भाव व्यक्त करते 
हुए कि सक्ोण भोतिक्तावारियों द्वारा तन के भूखा को अब 'मिद्पाय मरनों का 
दुहृरा दारिद्रय' प्रदात करने की चेप्टा की जा रही है, यह व्यग्य भी किया था-- 
'बात्मवाद पर हूँधते हो भीतिकता का रट नॉम 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सवारकर घाम।* 
पत, मावसवाद के प्रति आस्थावान अवश्य हैं और उहाने इसी $ति में बड़े 
ही उल्लप्तित स्वरों मे काल्लमावस की प्रशसा मे, “धन्य मावस | चिर तमच्छन 
पृथ्वी के उदय शिखर पर/तुम निनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयकर”* जसे 
श्रद्धापरक उदगार व्यवत बरते हुए 'साम्यवाद के साथ स्वणथ्रुय करता मधुर 
प्रदापण * का भाव भी व्यक्त किया है, वितु वस्तुत उहेँ लेनिनदादी मावसवाद 
के स्थान पर “गवीवादी माकसवाद“--अर्थात जिसम दीन दलितों की दशा सुधारने 
भी दिशा मे गांधीवादी मानवता का परित्याय न किया गया हो--दी स्वीकार्य है 
और इसीलिए उनके एक्दविपयक मत का सार यह है-- 
“कनुष्यत्व का तत्व सियाता निश्चय हमकी गराघीवाद 
सामूहिक जीवन विवाप्त को साम्य योजना है अविवाद ॥०! 
स्पष्ट है कि पत साम्यवादी प्रथाली को सामूहिक जीव7 के विकात्न की दष्टि 
से निर्विवाद रूप म॑ उत्हृष्ट प्रणाली स्वीकार करते हुए भी मनुष्यत्त्व के गाधी 
वादी तत्त्व को नह्ठी छोड़ना चाहत और विकसित मनुष्यत्व कर सकता पगुता से 
वा बा वर्माण” थे तथ्य में भास्था व्ययवत बरते हैं थो निश्चय ही माबसवाद वी 
रत #रांति की सवथा विरोधी भावना है। इस प्रकार वी घारणा व्यवत करने की 
दिशा मे पठ भरेते नहीं हैं, अपितु जन अधिकाश कवियों ने जिहें हम हग्र 
मानवतावादी या उद्र राष्ट्रीयवावादी कहना उचित समझते हैं कितु जिनका 
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परिगणन प्रगतिवादी या मावसवादी कवियों मे किया जाता है इसी प्रकार का 
दृष्टिकोण व्यवत्त किया है। ये कवि दीन दलित कृपक-मजदूर वग की दशा सुधारने 
के प्रति व्यप्र तो हैं कितु तदथ रक्त क्राति क॑ स्थान पर ईश्वरीय अनुकम्पा, 
अथवा अधिक से अधिक समझौतों में भग हो जाने वाली हडतालो का सुझाव 
दकर ही रह जाते हैं। उदाहरण के रूप मे हम सन 920 से 936 तक की 
कालावधि से सर्म्बाधत उन कवियों के एस उद्‌गार देख सकते हैं, जिह 
हिंदी काव्य मे माकसवादी चेतता शीपक शोध ग्रथ में माकतवादी चेतना के 
उदाहरण रूप उद्घत किया गया है-- 
गयाप्रसाद शुबल सनेद्दी की सन 98 से प्रकाशित वीर प्रण/ शीषक 
कविता म॑ दलित श्रमिक रृपक वग की दयनीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य मे ब्राक्रोश- 
पूवक कह्दा यया है, अयायी अयाय करें यो हाय ! सरे चाजार/भौर खड चुप 
देखें हम ता नयनों की धिवकार/न होने देंगे अत्याघार ' ) कांव ने धनिको को 
'दुनिया' के भार रूप ही पैदा होन वाले बताते हुए, इसो वप की एक अय 
कविता मे भाग्य चक्र अब फिरा, तुम्हे यह चूर चूर कर डालैगा' की चेतावनी 
भी दी थी। इसी व की एक अय कविता में सनहीं न अनाज के काला" 
बराजारियों को अथ पिशाच अनेक अन्न भरकर रखे हैं कहकर भाडे हाथो लिया 
तो या कितु इस समस्या के समाधान हेतु उ होने पाप पुण्य बोध के इस निरधक- 
से समाधान का ही आश्रय लिया है, ईश्वर का भी नही हृदय मे डर रखे हैं/बढ़े 
मुदित हैं पाप भार सिर पर रख हैं। यही नहों कबीर की तरह सनेहीजी का भी 
विश्वास्त रहा था, देंगी उनको प्रिठा दीन जन की ये आहे।* सनेह्दीजी को 
मजदूरों की हृइताल का समथन क्रने वी दुष्टि से हिंदी का पहला कवि स्वीकार 
किया जा सकता है. मिल मिल के मेल से हडतालें बोल दी * और साम्यवाद 
दिपय पर भी उतकी इसी शीपक से सन्‌ 920 मर एक लम्बी कविता प्रकाशित 
हुई थी। इस कविता मे श्रम किप्तका है मगर मौज हैं कौत उडात॑/हैं खान को 
कौन कौन उपजा कर लाते * तथा सासारिक सपत्ति पर सबका समर अधिकार 
हो/वह खेती या शिल्प हो, विद्या या व्यापार हो * की शुभपणा के रूप म मावस 
बाद के सद्वातिक पक्ष की तो व्यजना हुई है किःतु फिर भो कवि की दृष्टि मूलत 
दया, धम तया शातिपृण समझौतो की ओर वे द्वित रही है। उदाद्‌रणाघ उनवी इसी 
काल की एक कविता म कहा गया है शाति निकेतन रहा सदा ही देश हमारा। 
डका फिर बज जायगा साम्य और सुख शांति का। अधकार मिट जायगा बैर 
स्वाय की भ्राति का ।” इस कालावधि के सनही मडल के अयय कवियों ने भी 


37 उदघत हिंदी काव्य मे माक्सवादी चेतना, डॉ० जनेश्वर वर्मा, 
पृ० 234, 235, 236, 237, 239, 240, 237 
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प्राय इसी प्रदार बे! उद्गार व्यवत किये हैं। देवोदत्त मिश्र की सन्‌ /92॥ वो 
बाह्ठात” शीषंक कविता म॑ 'जगती तल से एक तत्र शासत का हो अवसान/ 
पराम्य भाव से रहें सभी राजा या रक्त किसान! की शुभच्छा “यबत की गयी है। 
शियदाश गुप्त 'कुसुम' बी 'साम्यवाद' शीपक बबिता का सार है, “मनुज मांत्र 
उयति परे, यह उसवा उपदेश है।” हाँ बेचन शर्मा उग्र की सत्‌ 922 
(मर्यादा, फात्युव से० 979) की देखांता शौपक कविता निश्चय ही कुछ 
अधिव' उग्र है, जिसमे किसी प्रासाद वो 'दुवल लोगो के रवत से विनिर्भित बताते 
हए पद्दा गया है--- 
“दीन हडिडपों पर इसकी बुनियाद है 
निर्माता गण हैं दानवता भक्त से।१! 
अनुमातत महू पूंजीपतिया मे प्रति विद्वप भाव उभारकर, दुबला दलित के प्रति 
रायेदना णाप्रत बरने वाली प्रथम क्रातिकारी सी कविता है। फातिकारी सी इस 
दृष्टि से है वि इस समस्या के समाधान हेतु उप्र द्वारा सुझावा गया समाधान 
सवधा अनुग्र है-- 
“देय दृश्य यह रहे लहू हम घूटकर, 
शितु न तुम करणा कर बरुणा कर रहे।' * 
पवि का इस अत्याघार मी देखकर भी खून का घूट पीकर रह जाना और उसके 
निराषरण द्वेतु, मावसवादियों की दृष्टि स घूत धमतवों द्वारा आविष्दृत ईश्वर का 
अनुवम्पा भी याघना वरना निश्चय ही बेचन शर्मा को माक्सवादी चितते सरणि 
से विष्छि”प पर देता है। हो उर्ह इस तथ्य का श्रेय देना ही पढ़गा वि' दितकर 
आंदि फ्वियो द्वारा इस प्रकार की चतुथ दशक म लिखी जाने बाली कविताओं 
या, उद्दोने कुतीय दशर' फे आरभ मे ही शुभारभ कर दिया या। जगदम्बाप्रताद 
मिथ हिंतपी बी भी शत्‌ 923 की मजदूर शोधक कविता इस दष्टि से 
उल्लेधनीय है नि. उसमे बग विद्वेंप वी भावना को तू ही सब थीजो दा फर्ता तू 
ही सब घीजो रे हुर' वे रूप मे उभारते हुए मजदूर बय का यह क्रोतिकारी माय 
भी दिखाया गया है 'तु घाहे तो पल् मे कर दे इस दुनिया को चकताचूर।* 
छल विद्वारी दीक्षित पटक भी सन्‌ 934 की कविता मे भो इसी प्रकार की 
उत्तेजब धारणा व्यक्त थी गयी है मैं मपदुर विश्व वा पोषक मैं जग का घिरतान/ 
दुनिया बा धन मालमता रब मेरा तबतो ताज। ९१ अतत रामेश्वर करण कत करण 
घतराई' उल्लेयनीय है जिसमे राम्यवाद बी प्रशसा छूने भयो ह्वहैनहीसाम्य 
याद सम आन के एप मे बरते हुए उसबो 'जग वो व्याधि अगाधि को साँच्यों सही 





] 6 उदघत, 'हिंदी काम्य में भागरोबादी भ्रेतना! डॉ० अनेश्वर वर्मो, 
६० 244, 242, 246, 246, 274, 375 
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निदान” घोषित किया गया है। करुण ने 'धम निकारयों झूस ते फिरि वयो कहत 
अजान' , थमवारी भगी भली विनु श्रम विप्र अछूत'* के साथ ही इस मावसवादी 
घारणा का भी मुधरण किया है 'इक पूजीपति निदयी, इक अआमकारी दीन|जाति- 
पाति कहु विश्व मे इन त भिन लखी न ।"४ करण ने तो आगे चलकर सन 944 
में प्रकाशित 'तमसा' शीषक छृति मे वेदों को भी दीपशलाका दिखाने की वकालत 
की है हा जैसा कि हमत अछूतोद्धार सम्बध्धी प्रकरण में दिखाया है, 'वरुण का 
यह धम शासन विद्रोह उसके रूच्चा मावसवादी हाने का प्रभाण नहीं है, अपितु 
हरिजनो क लिए पूषक निर्वाचन अधिकार को लेकर हुए आदोलन के समय 
वास्तव मे ही धम ग्रथो को जलाये जान वे तथ्य की काव्याभिम्यवित है। अभिप्राय 
यह है कि हम पत के साथ ही उपयुक्त आय कविया फी भी प्रगतिवादी के स्था 
पर 'उग्न मानवतावादी' या “उम्र राष्ट्रीयदावादी' कवि स्वीकार करना ही समीचीन 
प्रतीत होता है। 

मजदूर वग की सहायुभूति म लिखो गयो कविताओं के अतिरिक्त प्र्णतिशीज 
कवियों म॑ से विशेषत दिनकर और नवीन न ऋाति अथवा विप्लव के आह्वान स्‌ 
सम्बा धत भनेक कविताएं लिखी हैं, जिन पर स्पष्ट ही तुगतेव कै सन 862 भे 
प्रकाशित हुए 'फादर एण्ड सज शीपक उप-यास द्वारा प्रवतित नाशवादी या 
शुयवादी दशन वा पर्याप्त प्रभाव है। भारत के कातिवारी दल की गतिविधियों 
पर भी इस विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। सी० डी० एम० 
केटलबी के अनुप्तार इस नाशवादी दशन वी विचारधारा वे' मुझ्य तत्त्व इस प्रकार 
थे कि उससे भ्रभावित प्रबुद्ध समाजवादी सुघारक विसी भी सत्ता के सम्मुंख 
झुकना स्वीकार नहीं करत थे । उनकी न ता किसी प्रवपर के धामिक सिद्धा ता म 
आस्था थी और ने थे अपने काल की राजनीतिक और पारिवारिक सस्थाओ में ही 
विश्वास करते थे। वे जार के स्वेच्छाचारी एकतन्न कं साथ ही चच की पविश्नता 
ओर सत्यता तथा समाज के उपकारी की मायता का धमुल नाश कर देना चाहते 
थे। उनके विचाद इस दिशा म॑ स्पष्ठ ता नही थे कि भावी नवीन समाज वी रूप 
रेखा वया होगी, हाँ वे समाज रूपी जमोन को इस सीमा तक साफ कर देने के 
अधिलादी थे कि उसपर कुछ भी पुरानी वस्तु शेप न रह जाये, चे उसे नवजात 
शिशु के कोरी सलेट के समान मस्तिष्क को भाँति साफ कर लेना चाहत थे / उतकी 
घारणा थी कि प्राकृतिक' विकास के प्रिद्धात के अनुकूल प्षष्टि का पुत्र स्वत 
विवास हा जायेगा अथदा भवीनत्तम जब बज्ञानिकः और दाशनिक पसिद्धातौ क 
आधार पर उसका पुतर्विकास किया जा सकता है। इस विचारधारा का क्िया-वयव 
आरभ म कुछ जोशीले युवा सुधारको ह्वारा शुरू किया गया था कितु शीघ्र ही 





4 करण सतसई , प्‌ 90, 92, 2, 4 
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इसने क्रातिकारी विप्लववाद का रूप घारण कर लिया था और जार सरकार ने 
लगभग डेढ लाख शूयवादियों को गिरफ्तार करके साइवैरिया भेज दिया था। 
शू-यवादियों द्वारा सरकारी अधिकारियो ओर भेदियो की हत्या का व्यापक रूप मं 
आश्रय लेते हुए राजकुमार क्रोपाटकिन और रूस की पुलिस के मुख्याधिकारी की 
गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जबकि जार की हत्या के भी कई प्रयास 
किये गये थे।! नवीन' की विप्लव गायन शीपक कविता मे इस नाशवादी दशन 
के अनेक तथ्यों की स्पष्ट अनुगूज विद्यमाव है। उदाहरणाथ इस कविता मे-- 
'नाश और सत्यानाशो का धुभांधार जग मे छा जाये, 'अतरिक्ष मं एक उसी 
नाशक तजन की ध्वनि मडराये , नाश | नाश !! हाँ महानाश !!!, की प्रलयकरी 
आँख खुल जाये , चकनाचूर करो जग को गूजे ब्रह्माण्ड नाश के स्वर स॑ , 'एक 
एक अगुल परिचालन मे तराशक ताडव को देखें बे” रूप म छह बार महानाश की 
कामना तो व्यक्त की ही गयी है इसके साथ ही 'पाप-पुण्प सदसद भावों की धूल 
उड़ उठे दायें वायें', 'अधे मरूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जायें 
"नियम और उपनियमों के बधन टूक टूक हो जायें तथा सिर चवकर खाने लग 
जाये टूटे ब धन शासन गुण का” के रूप मं धम, मूढ़ विश्वास, सभी प्रकार के 
नियम उप नियम और शासन के पाशो की विच्छिनता आदि तथ्यों का ऐसा वणन 
मिलता है, मानो कवि ने तुगनेव के सिद्धातों को सामने रखकर ही यह कविता 
लिखी हो | नवीन की अय कविताओ म॑ भी इस विप्लव या महानाश की कामना 
ब्यकत्त वी गयी है और अतत कवि इस भावना से इतता अधिक अभिभूत हो उठा 
है कि भरव भटनागर शीपक कविता में उसने शाति ओर अहिसा के भूर्तिमान 
स्वरूप महात्मा गाधी को भी प्रलयकर शकर वे रूप म॑ वणित किया है ।* 
दिनकर की भी अनक' कविताओं म॑ नाशवादी दशन क॑ कई पक्ष मुखरित हुए 

हैं। उनकी सन 933 की ताडव शीपषक कविता में आदि प्रलय | छबढर 
शकर | से ताडव नत्य करने की प्राथना करते हुए सध्टि को ओर छोर तक भस्म! 
कर देने का आग्रह क्या गया है तथा विघाता स निवेदन किया गया है, रच दो 
फिर से इसे विधाता तुम शिव सत्य और सुदर।* उनको सन 93॥ की 

कस्मे देवाय शीपक कविता मे नाशवादियो की वह धारणा ब्यजित हुई है जिसके 
अनुसार वे सप्टि का एक बार पूण नाश हो जाने के पश्चात उसका प्राकृतिक 
विधघानानुसार पुन उद्कृष्ट रूप मे विकास होन के प्रति आस्थादान थे। दिनकरने 
इस कविता मे यहू भाव “यक्‍त किया है कि जब “असहायो का शोणित शोषण 





] "आधुनिक काल का इतिहास, अनु० विश्वप्रकाश पृ० 375 77 
23 हम विषपायी जनम के , पृ० 429 3, 420 2] 
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करने वाली सभ्यता के आडम्वर और पाप क्राति की लपटो मे भस्म हो जायेंगे, 
तो हम वाप-यत्रो और विद्युत्‌ के अनुचर न होने का भी तथ्य नहीं अखरा 
करेगा ।! तब मानव समाज कद, मूल और फलो को खाकर तथा इंगुदी (हिंगोट) 
का तैल जलाकर परस्पर प्रेम भाव से निवास किया करेया # हुकार की सन 
939 की 'दिगम्वरि' शीपक कविता मे रुद्र और उनकी प्रलयकरी शक्ति 
'दिग्म्बरि' को सम्बोधित करते हुए उहेँ भा गयी वेला भ्रलय की' तथ्य का 
स्मरण कराते हुए जरा तू बोल ती, सारी धरा हम फूक देंगे/पढा जो पथ में गिरि, 
कर उसे दो दृक देंगे” के रूप म॑ महानाश का संकल्प ब्यवत किया गया है। 
विगत छह वर्षों में कवि विधाता बे विधान के उपयुक्त होने मे भी आस्था खो 
चुका था, अत बहू अपनी ताडव” शीधक कविता में व्यवत भावा वी तरह उससे 
सृष्टि के 'शिव सत्य और सुदर रूप म॑ पुनर्तिर्माण की याचता करके ही नही रह 
गया है, अपितु विधाता को यह चुनौती देते मिलता है-- 

“कही कुछ पूछन बूढ़ा विधाता आज आया 

कहेंगे, हो, तुम्हारों सष्ठि का हमने मिठाया। 

जिला फिर पाप को, दूठी धरा को जांड देंगे 

बनेया जिस तरह, उस सृष्टि को हम फोड देंगे ४” 


दिनकर और नवीन थी नाशवादी या शू-यवादी दशन से प्रभावित इन कविताओं 
के परिप्रेक्ष्य मं हमारा विश्वास है कि दिवकर की सन्‌ 933 में लिखी 'हिमालय 
शीषक कविता की इन पवितयों मे कि--- 

“रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वग घौर। 

पर फिरा हमे गाड़ीव गदा, लोटा दे अजुंन भीम वीर |?” 
उल्लिखित अजुन और भीम निएचय ही शहीद भगतसिह और चद्रशेखर के प्रतीक 
] “आह सभ्यता आज कर रही/बसहायो का शोणित शोपण । 
क्रांति धात्रि कविते ! जागे उठ/आडम्बर मे आग लगा दे, 
पतन, पाप, पाखड जरलें/जग भे॑ ऐसी ज्वाला सुलगा दे। 
बया होगा, भ्षदुचर न वाप्प हो/पड़े न विद्युत-दीप जलाना, 
मेन अहित मानूगा चाहे/मुझे म मभ के पथ चलाना॥” 

-- रेणुका', पू० 32 34 

2 “कद, मूल नीवार भोग कर, सुलभ इगुदी-तेल जलाकर 
जन समाज सतुष्ट हो रहे/हिल मिल आपस मे प्रेम बढ़ाकर ।* 


हर +-बही, पृ० 35 
35 हुकार, पृ० 26, 26, 56 3 


44. आधुनिद काव्य नवीन सांस्दतिक चेतना 


हैं। इसी प्रकार नवीन वो 'पराजय गीत' शीपव बविता कौ-- 
“आज खड़ग मी घार कुठिता, है खाली तूणीर हुआ 
विजय पताका झुभी हुई है लक्ष्य भ्रष्ट यह तीर हुमा ।"” 


पक्ितयों का सम्बाघ गराधीजी मा असहयाग आऑंदालत गो अचानब' समाप्ति से 
मानते के स्थान पर, उनको त्रातिकारी दल पर सन्‌ 93] मे अचानक बद्पात 
हाने स उत्पन हुई स्थिति बा व्यजक समझना चाहिए। इस व श्रातिकारी दल 
के दाता ही प्रमुध सनानी चद्भशवर आजाद और भगतपिह्‌ क्रमश पुलिस सपप 
मे और पाँसी पाकर इस दुनिया से चल बस थे, जिसस ऋ्रातिकारियों बी गति 
विधियां मृतप्राय ही गयी थी। हमार विचार स इस राष्ट्रीय औदास्य बे ही 
नवीन न सदभगत पक्तियों म उभारा है और 'जहाँ विजय बे पिपासात हो गये, 
भाँख वी ओट कई/जहाँ जूझवर मरे अनको, जहाँ छा गय चाट कई , पवितयां भी 
इसी आर रावत बरत। हैं। इस बबिता की दो अ ये पकितयां भी अर्धनग्न, रुग्णा, 
पपूत वी माँ था लज्जा-अस्त्र कहाँ २१ तथा कायरता व पक्िल स देश सता भी 
विशेषत भगतपिह बी आर ही सक्त करती हैं, क्याकि पडित नहृरू त भी अपनी 
आत्म-फ्या मं इस तथ्य को स्वोकार किया है कि भगततिह उत्तरी भारत व 
घर धर म राष्ट्रीय सम्मान क रक्षक क रूप म झ्याति प्राप्त कर चुक॑ थे ॥४ 

सूद नवीन और दिनवर की इन कविताओं मे उनकी दषप्दि बंग शपुआं पर 
के द्रत नही रही है भौर वे अपन पराय सभी क विनाश की कामना व्यक्त करते 
हैं अत उनका यह सिद्धा त मावसवादियों को स्वीकाय हाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । इन बवियों की अपेक्षा निराला को दृष्टि वग शत्रुआ पर का द्रत रही है । 
उरांत भी विनाश की दवी स एक बार बस और नाच तू श्यामा व रूप मे 
विनाश नत्य करने दा आह्वान किया वो है कितू वे वितन ही हैं असुर के रूप 
मे उसस्त मात्र पूजीपतियों के ही मुडो की माला घारण करने का आग्रह करत हैं 
कर मेसला सुण्डमालाओ स मने बन अभिरामा। कविकी अभिलापा मह भी 
रही है कि इस अवसर पर वह काली के खप्पर में शोपका के रक्त की अजुलियाँ 
स्वय भी भरेगा।* 

पत के गा कोविल बरसा पावक कण/नष्ट प्रप्ट हो जीण प्ररातन/पावक 


“हम विपपायी जनम के पृ० 423 

द० वही समपण, चद्ष्मीचद्र जैन पृ० 4 
हम विपपायी जनम के पृ० 424 25 
दे० मेरी कहानी , पृ० 28] 


5 2, 2७ के 46 


५ के प० 3 ++ 
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पग घर आवे नृतन/हो पल्लवित मवल मानयपन ! मे व्यवत हुए विचार भी सतु 
लित हैं बयोकि ये मात्र जीण घीण और जड बधनों के विनाश वी ही बामना 
व्यवत बरते हैं। इस सदम मे अतत छलविद्दारी दीक्षित बटव बी व्राति'शीपछ 
कविता की भी वुष्ठ पक्ितयाँ अवलोपनीय हैं जिसका नयोन की “विप्लव गायन 
शीपक कविता से पर्याप्त साम्य होने पर भी, कवि की दप्टि सवनाश पर उहीों, 
अपितु मात्र पूजीपनियों शासवा व ही विनाश पर बे द्वत रही है। इस कविता वा 
बआरभ तो 'सवताश की रौरव रचना रच जाय , अधिल विश्व म घु्ांघार फिर 
भच जाय! की घामना से ही हुआ है. हाँ इस सवनाश थे रौरद नरब मे भी कवि 
बुछ्ठ ऐसी व्यवस्था कर लेना चाहता है कि मात्र नाशक शासवः धहम सन्ना्ों के 
मिहासन डोले/हटें गहियाँ लुटें खजान चिर बादी बघन पोलें।! इसी प्रमम 
उसन पथ्वी स अत्याचार तथा धन सत्ता वी मान महत्ता' ब मिटन 'गुदड़म और 
पायदों के नष्ट भ्रष्ट होते तथा उड़े पताका साम्यवाद की अवनति का पथ खाली 
हो! की अभिलापा भी व्यवत को है। हाँ जसा कि पीछे बहा जा घुका है मावस 
बादी चेतना स॑ ओत प्रोत बताये जाने वाले कवियों का दुर्भाग्य यह है कि वे भारत 
के धम प्राण और अहिसावादी वातावरण वे सस्तारों स मुजित प्राप्त नहीं बर 
पात॑ अत क्टकजी भी अतव यह शुभधरणा व्यक्त इरना नही भूलत-- 
मिट अनीति नीति की जय॑ हो दया धम का हो अवतार । 

परदा पट़े खुल पड़े सहमा बाद स्वग वा सुदर द्वार ।* ! 
दया धम्त और नतिव माय मूल्यों द्वारा भारत भ साम्यवारी स्वयं के अवतरण 
की अभिलापा करन वाले इन कवियों का हम सौ दो सो वर्षों तक और प्रतीक्षा 
करत रहने का सत्परामश देन क अतिरियत और कर ही वया सकते हैं। हाँ 
सातवें-आठवदें दशक के जतवादी या प्रतिबद्ध कवि इस दिशा मं अवश्य सजग रहे 
हैं वि उनकी कविताओं मे कही इस प्रकार की दया घम और नतिकता सम्ब'धी 
बार्तें समाविष्ट न हो जायें जो उनके उत्तम आत्म-सयम का प्रमाण कहा जा सकता 
है। प्रगतिशोल या उप्र मानवतावाटी विचारधारा बी अभिव्यवित की दृष्टि स 
गयाप्रप्ताद शुक्ल सनही निराला पते, दिनकर, बालदृष्ण शर्मा नदीन, रामश्वर 
करुण, नरे द्र शर्मा रामश्वर शुक्ल अचल जयनताथ प्रसाद मिलिद शिवमगल 
घिद् सुमन रामविलास शर्मा, नागाजुन केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलाचन शास्त्री, 
रागेय राघद शील महेद्व भटनागर और सुदशन चत्र की काव्य कृतियाँ विशेषत 
उल्लेखनीय हैं ( 


(5) प्रयोगवाद और नयी कविता--प्रयोगवाद और उसक परव्ती रूप नयी 





]. युवप्ध द० ॥9 
2 उद्धृत हिंदीका०म मा० चेतना पृ० 278 79 
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बविता मे अधिकांश कवियों का सम्दघ वयवितकता प्रधान रोमानी काव्यप्रारा 
से जोडा जा सकता है, जबकि इसके ढनिपय बवियों जस भारत भूषण अग्रवास, 
मुवितयाध, रामवित्लास शर्मा, आदि वा सम्बध प्रगतिशील काव्यधारा से । ढों० 
रणजीत की तो मायता है वि * वास्तव मं तार सप्तव और दूसरा सप्तक मोटे 
तौर पर नयी प्रगतिशील बयिता के ही प्रारभिव सकलन पे--दो तिहाई कवियों 
ने स्वय को मावसवादी घोषित क्या है | * प्रयोगवाद म वैयवितिकता पर विशेष 
बल दिये जान की परिचापक इस धारा बे पुरस्कर्ता अज्ञय की यह पवित ली जा 
सवती है * अच्छी कुठा रहित इकाई सौँचे मं ढले समाज से | * छायावादी काब्य 
वी अमासल श्टगार चघंतना बे सवधा विपरीत अजय गिरिजाकुमार माथुर और 
धमपीर भारती प्रभुति कदियो ने मासल श्गार भावना पर विशष बल दिया है। 
अज्ञग वी पुकार है “आह मरा एवास है उत्तप्त/धमनियों म॒ उमड़ भायी है हू 
बी धार-- प्यार है अभिशप्त--/तुम कहाँ हो नारि ।' मायुर ने कसे हुए बघत 
मे झरे चूड़ी वे टुबड़ मं परदेशिन प्रियतमा की लण्जित तस्वोरें देखने म रस 
लिया है तो भारती बिसी के फौरोजी द्वोठो पर अपनो जिंदगी बरवाद फर रैने 
की तमना लिए दीखत हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काव्यधारा मे कुठा 
हताशा निराशा सश्रास॒ अकेलपन, अजनबीपन भोगवाद लघुमानव वी गरिमा 
आदि तथ्यो बी अभिव्यक्ति पर विशेष बल मिलता है। नागरिक जीवन की 
विडम्बनामयी दशा से सर्म्याधत चेतना की अभिव्यवित वे” सदभ्न में दिये गये 
उद्धरण मुख्यत सी काव्यधारा से सम्बद्ध कवियों के हैं. जिन पर सरसरी दृष्टि 
डालने स ही इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो जाता है कि इन कवियों पर अस्तित्व 
बादी विचारधारा का भी गहत प्रभाव रहा है ॥ प्रयोगवाद और नयी फविता से 
सम्ब धतत कवियो द्वारा इस प्रकार की अनास्था कुठा और सन्रासपरक भावनाएँ 
व्यवत करने के सदभ मे आक्षेप किया जाता है कि इनमे आत्मानुभूति की अभि 
“यवित की अपेक्षा उन पाश्चात्य कविया का अधानुवरण जधिक किया गया है 
जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के भुवतभोगी रहे हैं। लघु मानव की 
गरिमा “यवित की कुठा रहित इकाई की महिमा आदि स सर्म्बा घत भावनाओं 
के सदभ मे समाजवादी आलोचझो वा मुख्य आक्षप यह है कि इस प्रकार की भाव 
नाएँ उस पूजीवादी पडयत्र का सुनियोजित अग हैं जो लोगों का ध्यान समाज की 
महृत्तर समस्याओ से हटावर व्यक्तिगत हितो की ओर केरद्वत करना चाहता है। 
हम इन घारणाआं मे आशिक सत्य ही प्रतोत होता है क्योवि' स्ववत्रता की प्राप्ति 
क अवसर पर हुई भयकर साम्प्रदायिक भारकाट और कही अशोम खोखली 


] 'प्रतिश्ुत॒पीदी स०डा० रणजीत भूमिका, पृ० 3 
2. अरी ओ करुणा प्रभामय , प० 6 
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सिद्ध हुई स्वतत्ता की प्राप्ति ने--जिसने सम्ब ध मे पराघोनताकालीन भारतीयी 
मै मे जाने क्या क्या स्वॉधिम स्वप्न सेंजो रखे थ--एक विधित प्रकार के सास्कू तिक 
विधटन को उत्पन किया है। ऐसी दशा मे स्वातत्योत्तरकालीन भारत पी विध- 
टित्त सास्कृतिक स्थिति से सम्बध्ित बेचनी और हताशा हमको किहो अशा में 
उचित ही प्रतीत होती है। सास्कृतिक चेतना की दष्टि से कहा जा सकता है कि 
इस का यधारा की कविदाआ म समग्र ध्रमाज के सुख दुख और समस्याओं की 
अभियजना तो नही हुई है तो भी कम से कम वे समाज के एक ऐसे वग की 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती ही हैं, जिनकी दष्टि मं जीवन की स्थूल 
आवश्यकताओं के स्थान पर व्यक्षित के आत्मिक स्वात*्य तथा आतरिक मूल्यों 
का अधिक महत्व रहता है, जो कतिपय सामाजिक रूद्धियो को इस कारण भग 
करना चाहते हैं कि यक्तिति का जोवन कुछ अधिक मुक्त स्वच्छद हो सके । 

प्रयोगवाद और नथी कविता से सम्बंधित कवियों मे एक ओर तो तीनों 
संप्तको मं छपे कवि प्रभाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल गजानन माधव मुक्ति 
बोध रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर नेमिचद्र जन अचेम भवानी 
प्रसाद मिथ्र शद्र॒त् माथुर हरिनारायण व्यास्त शमशेर बहादुर सिह नरेश 
मेहता रधुवीर सहाय घमवीर भारती प्रयाग नारायण तिपाठी, कीति चोधरो, 
मदन वात्यायन केद्ारताथ सिंह कुबर नारायण विजयदेव नारायण साही ओर 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उल्लेखनीय हैं) इनके साथ ही बालकृष्ण राव, शरद 
देवडा, देवराज राजेद्ध क्शोर जगदीश गुप्त इदुजन कलाश वाजपेयी, अशोक 
वाणपेयी लक्ष्मीका-त वर्मा, श्रीकात वर्मा, अजित कुमार आदि कवि भी विशेषतः 
नयी कविता से ही सम्बाधित रहे हैं। 

(6) अयूनातन या पत्तठोत्तरी कविता--अधुनातन या पैसठोत्तरी कविता 
से सम्बाधित कवियों को विषय वस्तु की दष्टि से स्थूलत दो वर्गों मे विभकत 
किया जा सकता है। प्रथम वग के अतगत उन भायादोलनो को परिगणित किया 
जा सकता है जो अपनो पृथक पहचान के लिए प्रथक पृथक नाम धारण करते 
हुए भी मूलत सामाजिक सास्ड्वतिक जीवन से राष्ट्रीय सारकृतिक तथा प्रगतिशील 
या उग्र मानवतावादी परम्परा के कवियों की तरह जुड़ें हुए हैं जैसे प्रतिश्रुत 
कविता प्रतिबद्ध कविता, युयुत्सावाटी कविता समकालीन कविता साम्प्रतिक 
कविता मादोत्तरा कविता प्रगतिशील कविता मेहनत्कश जनता की कविता 
आदि। दूसरा वग अति व्यक्तिवादी कुढठापरक वा यादोलनों का है जो यद्यवि 
परम्परा बी अस्वीकृति का दावा करता है कितु तो भी उ्त विषय-वस्तु की दूष्टि 
स रोमानी शाव्य-परम्परा और नयी कविताका क्चित्‌ परिवर्तित और विश्वत् 
हूप बहा जा सकता है। इस वय म अक्विता, ताजी कविता भूखी पीढ़ी की या 
दीट कविता, एब्सड कविता, अस्वीक्ृत कविता, रुष्ट कविता, श्मशामी पीदी की 
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कविता आदि काब्यांदोलनो वो रपा जा सबता है। इस द्वितीय वग वे पवि 
सामाजिक रूढ़ि रीति और मर्यादाओ को मिटाकर सामायत आदिम युगीन स्थिति 
की ओर लौटने वे अभिलापी हैं और इस वग की बवि टोलियो के नामवरण से 
ही आभाप्तित होने लगता है कि वे बुभुझ्षित, श्रुद्ध एब्सडता प्रिय श्मशाव साधको 
बे दल होने चाहिए। इन कवियों वा क्रोध सामाजिक परम्पराआ वी ओर उ मुख 
है जबकि भूख अवाधित कामतुष्टि की ओर । सचमुच ही कतिपय कवियों ने 
ऐसे उदगार व्यक्त किये हैं जो जीवन जगत से विच्छिन श्मशान साधव 
अपोरियां वी उक्तियाँ प्रतीत होती हैं। सामाजिक सम्वाधोंस मुकित वी यह 
दशा है वि जगहीश चतुर्वेदी वो उनके अपय ही शब्टों मे, 'माँ वहिन और पत्नी 
प्रिया मे अब कोई अतर नहीं दियता है मुपे/बुलटाएँ देवियाँ नजर माती हैं।” 
बधि को पर-पुरुष से सभोग को सकारने वाली भारतीय सतवत्तियों के प्रति भी 
तीव्र धणा और भाक्रोश रहा है ' तुमने इसे/शील भग वे आसपस या अतिक्रमण 
समझा है/वर धम/मेरे लिए कोई समस्या नही और/शील सपम मूखता का पर्याय 
है।' पातिप्रप्य का आद्श निभाने वाली स्त्रियाँ कवि वी दष्टि म॑ मिमियाती 
बवरिया' हैं और कवि के ही शब्दो म॑ मुझ पातिव्रत्य धम मे रुचि लने वाली 
बवरियों का साथ पसद नहा है। * पति पत्नी ही नही माता पिता के सम्ब धों 
के विषय मे भी इन कवियों ने पर्याप्त विखराव भ्रस्तुत किया है जिसको 
पारिवारिक जीवन से सम्बस घत चेतना' शीपक अध्याय म॑ देपा जा सकता है। 
बानगी के तौर पर एक उदाहरण अवलोकनीय है जिसमे बवि बे माता पिता 
ईश्वर से उसकी मृत्यु होने की दुआ माँगते रहते हैं भौर पुत्र 4 भी कारनाम यह 
हैं कि उप्ती बे शब्टो में “मैं हर रोज चुल्लू भर शराब का तप्रण बर/पिंडदान 
करता हूँ उबले हुए अडों का । + इस द्वितीय वय के कवियों के दीक्षा गुर एलेन 
गिसवग स्वीकार किये जाते हैं भर इन क्विया का यह परम सोभाग्य ही था कि 
गिसबग कुछ दिन भारत भे भी निवास करके शिष्यो को अपनी औधड जीवन 
पद्धति की प्रत्यक्ष दीक्षा भी प्रदान बर गये हैं। प्रश्त है कि सभी प्रकार की पारि 
वारिक सामाजिक मर्यादाओ के विद्राही इन फ्वियों की सास्कृतिक चेतना, 
भारतीय समाज के क्सि वग विशप का प्रतिनिधित्व करती है ? इस दिशा मं, 
यही कहा जा सकता है कि आचाय रामच द्र शुक्ल द्वारा यवित वचि*त्यवाद के 
संदभ भ जिन नकली ह॒ृदयों के कारखानो के खुलन की बात कही गई थी उन 
कारखानों बा इस वग के कवियो ने पुनरुद्धार कर लिया है। अभिप्राय यह है 
कि हमारी दष्टि मे अभी एस लोग उग्रलियों पर ही ग्रिने जा सकत हैं जो इन 


]3 इतिहास हता जगदीश चतुर्वेदी पृ० 58, 58 58 
. बाद कमरा की सस्क्षति , केवल गोस्वामी, पृ० 37 


विषय प्रवेश 49 


कवियो वे रग-ढगो मे आस्था रखते हो, वो, ही: +उनकी' धारणाएँ पारिवारिक 
जीवन म॑ घन लगने कीम्ओोर'तीं सैंकत करती ही हैं। 

वैसकेत्तरी या अधूनातन कविता के दस-बारह वर्षों की अल्पावधि में ही 
अनेक काव्यगुट खडे होने का मूलाधार दो तथ्य रहे हैं। पहला कारण तो पत्रिका 
और पुस्तक प्रकाशन की सहज सुविधाजा वी उपलाधि है, जिसस यदा-कदा त्तौ 
शात्र भक्केले कवि सपादक ने ही किसी नये नाम की पत्रिका दाग दो एवं अक अथवा 
अपने साथियों की बविताओ के सकलन को प्रकाशित करते हुए नय कायादोलन 
का मस्तीहा बनने की चेष्टा की है। ओमानद सारस्वत द्वारा सचालित “अगली 
कविता' बौरेद्र कुमार जैन के सनातन सूर्योदयी बबिता और डॉ० रवीद्र भमर 
के 'सहज कविता” नामव' काव्यादोलन एसे ही एक व्यवतीय प्रयास रहे हैं! जो 
हिंदी जगत भ उल्का की तरह झलक दिखाकर लुप्त हो चुके हैं। दूसरा तथा 
प्रमुख कारण नयी कविता के गढ को तोडकर उसक खडहरों पर अपना झडा 
फ्हस देने की प्रवत्ति रही है और स्वय को नयी कविता से सम्बीधित कवियों से 
भिन प्रदेशित करने के मोह ने सन साठ बासठ के प्रश्चात्‌ से ही कवियों को 
वष्य वस्तु वे क्षेत्र म ऐसी ऊल जलूल हरकतें दिखाने को प्ररित क्या है जिसका 
सम्ब ध बदताम होंगे तो कया माम न होगा! की मनोवत्ति से माना जा सकता है। 
परम्परा भजन की अगुआई अकविता नामक काव्यादोवन चलाकर की गयी जो 
उप्ती जत्ती विचारधारा वाले भूखी पीढी या दीटनिक कविता, एब्सड कविता, 
एमशानी कविता अस्वीकृत कविता, रुप्ट कविता आदि का मादोलनों की अपेक्षा 
इस दप्टि से अधिक संगठित और सक्रिय कहा जा सकता है कि उसके विधटन, 
शरीर (पेशन) मत्यु नगर और व्यक्ति शीपकों से पाच अंक या सकलन प्रकाशित 
किय जाने के साथ साथ उप्के समथन म॑ आलोचनात्मक लेख और झृतियाँ भी 
अधिक मात्रा मे प्रकाशित की गयी हैं! अकविता के समथक एवं उससे सम्बद्ध 
कि यद्यपि इस तथ्य स इनकार करते हैं कि अकदिता नयी कविता के विरोध 
या प्रतिक्रिया मं पतपी है या नथी कविता की उपला धयो को नकारती है, व्यांकि 
उनका तक है कि नयी कविता और कुछ न होकर मात्र नव छायावाद है” और 
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2 (क) इन सबके साथ सूक्ष्म रागात्मिकाएँ थीं जिसक सूत्र छायाबाद से टूटे नही 


थ बल्कि ते नयो कविता की सीधी-सादी भाषा म॑ ज्याता स्पष्ठ होकर 
सामने आय ये। /--- अकविता और कला सदभ ,डा ० श्याम परमार पृ०3 
[ख) लगता यो है कि नयी कविता एक ऐसी औरत है जिसे छायावादी अप्रजो 
से छीनकर सप्नको के अधिकतर अनुजो मे भोगा पर जब उसके अग 
शिथिल होन लगे तो वह एसे भतीणों के हाथो म फेंघ गयी कि उसकी 


दुगति पर स्वय अनेय को वड दद के साथ नये कवि से शिकायत करती 
पडी। वही, पृ० 9 
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जब उत्तकी वोई उपलाधि है हीनही तो फिर उसके विरोध का प्रश्न ही नहीं 
उठता “अतएवं मबविता विद्रोह मही बल्कि सद्दी कविता की दिशा है। दिशाओं 
भभौर दिशाएं तलाश करने वी कोशिश है । विद्रोह तो उससे किया जा सकता 
है जिसकी घुछ उपलब्धि हो। नयी कविता दुर्भाग्य से 'सवेदनात्मक ज्ञान भौर 
'ज्ञानात्मक सवेदना' बे बीच झूलती रही ओर यह फसला नही वर पायी कि 
उसकी सही दिशा वया है।”” अकविता वस्तुत क्या है ?--यह तथ्य तो लम्बे 
विवेचन की अपेक्षा रखता है, हाँ उसके प्रबल पक्षघर डॉ० श्याम परमार मे 
अनुसार उसस सर्म्वा धत कुछ सकेत सूत्र इस प्रकार हैं--''अवबिता अतविरोधों 
की अवेपक कविता है” ? "अकविता की नियति अकेलेपन की नियति नही बल्वि 
विक्ृत सम्ब धो की नियति है”?, “ अकविता बस्तुत कविता के ऊबे हुए लोगो की 
अभिवडि है /, “इसका आशय न भच्छी कविता होने क बोध से है न बुरी कविता 
के प्रवतन स' *, “अक्विता केवल पिछली कविता की सौंदयवरक औपचारिक 
अभिव्यजना और शब्टो की रूढ़ मर्यादाओं के प्रति नकारात्मक अहसास है ९ 
ध्यात्व है कि अक्वितावादियों की यह भी इच्छा नही है कि उनकी कविताअ) की 
समझा ही जाय! क्योकि अथवत्ता का सवाल ही नहीं उठता ? या अभिश्यवित 
के लिए जो सुखद हो--अयवत्ता और अर्थेतर कसी भी स्थिति भ वही अकविता 
के क्षत्र की वस्तु है।!* इन सकेत सूत्रो से स्पष्ट हो जाता है कि अकविता और 
उसके हमसफर का य दलो वी वण्य-वस्तु का सम्बंध मूलत अतविरोधों बिकृत 
सम्बंघो नकारात्मक्ता और निरथक्ता की अभिव्यक्ति से है। इन कवियों 
फी वष्य वस्तु का कुछ कुछ आभास डॉ० श्याम परमार द्वारा बीटनिक और भूखी 
पीढ़ी की कविता को अकविता से अलगान के सदभ म “यकक्‍त किये इन शब्दों से 
हो जाता है. वीटनिको के भौघड धध और क्षुधित पीढी की गलीज क्षुध्रा आत्म 
हत्या की जीवित चेष्टा है--सभोग वीयपात पसीना ओर पेशाब के भीतर 
खुलती प्रयत्नज कविता बेहूदगियो की रोमाट+ अदा से अधिक कुछ नही।'* 
जहाँ तक अक्विता के निजी वष्य विषय का सम्व ध है वह विचार कविता नामक 
एक नय॑ काव्यादोलनकारियो के प्रवक्ता वलदेव वशी के अनुसार रुप्णता वी दप्टि 
से बीटनिक और भूखी पीढ़ी के कवियों से भी वाजी मार ले जाता है ' हिदी के 
पाठक जानते हैं कि अक्विता भी योनि मासिक धम के चीथडे दशित श्लाडियों 
भ्रप्रकृत भौंडी यौन आकाक्षाओ गतक्‍्य सयोजतों और प्रयत्त चेष्टाआं की 
बेहूदगियो से आगे मही बढ पायी बल्कि उसके पास आत्महत्या के लिए भुखी पीढ़ी 
की गलीज क्षुघा (दूसरों की दी हुई) वी बजाय अपने मस्तिष्क मे एक्च्र यौन रोगों 
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के कीटाणु थे जिनके कारण वह शोघ्र ही छलनी हो गयी ।* 
दण्पे-वस्तु और उसकी प्रस्तुनि की दष्दि से जनवादी उक्कान के वाव्य दल मे 
प्रतिबद्ध प्रगतिशील युयुत्सावादी और प्रतिथुत आदि अभिध्ानों मे बेंटकर कविता 
लिखने वाले कवि शामिल हैं। साठोतरी कविता, साम्प्रतिक कविता, समकालीत 
कविता जप्ते नामा से जुझारूपन या जतवादी प्रतिबद्धता वी गध दी तहीं निशलती 
हाँ ये गुट भी मुलत इसी प्रकार की विचारधारा के समर्थक हैं। इन काव्यादालना 
का भी सुरुय मुद्दा तो अकविता की भाति ही नयी कविता के वचस्‍्व को तोड़ना 
रहा है "नयी कविता के प्रति बगावत इस व्यापक परिवतत वा साहित्यिक 
सम्करण था। विद्रोह बी अनेक धाराएँ थी लेक्नि अनेक होने के बावजूद वंदलाव 
के प्रश्न पर वे सब एक थी। इस एकता का उदाहरण अकविता आदौलन वे संदभ 
मे देखा जा सकता है जिसका प्र(रभिक मुद्दा 'नयी कविता (प्रश्रित) आाभिजात्य- 
वबादी ढाँचो को तोडना था । इस बात पर वयक्तिवादी एव प्रगतिवादी कवियों मे 
मौन छुघर सहमति थी। नयी कविता के विरोध में दे एक ये लेक्नि एकता के 
सवाल पर अनक थे। ? जहाँ तक नवीन सॉस्क्रतिक चेतना की अभि-यजना का 
प्रश्न है प्रतिबद्ध तथा प्रतिश्रुत नामकरणो से ही स्पष्ट है कि इन कवियों वी 
कविताओं मे कविता कम तथा दल विशेष की विचारधारा पर अधिक बल होना 
चाहिए। स्थिति भो कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है जिससे इन कविताओं के लिए 
विचार कविता नामक एक नय कायादोलन के खमे से 'दलवादी मतवादी 
कविता की उपहातात्मक सज्ञा प्रयोग की गयी है । 
चित नये काव्यादोसर्ना को आधी सम्प्रति उतार पर है और यदा-कदा 

ही किसी नय काव्यादोलन का माम सुनाई देता है। 'दिचार रविता! नामक 
काव्यादोलन छा आर भी सन्‌ 3973 मे विचार बबिता” की भूमिका का 
प्रकाशन करके क्या गया था। सन 978 मे विचार कविता के समथकों द्वारा 
समकालीन कविता विधार कविता' शीषव' द्वितोम सकलन प्रकाशित करते हुए, 
अग्य वाव्यादोलनों के सल्भ में कहा गया है कि समकालीन हिंदी कविता के 
परिदश्य म बुछ समय पहले ओर यदा कदा अब भी कई छूटपुट प्रयासों मे 
दलवादी मतवादी प्रतिबद्ध कविता एंव कभी ऊलजलूल जहनियत की कविता 
(अकविता) वध रोमानी भावना विह्वुल नयी कविता सामत आती रहती है, तो 
भी एक प्रमुख वहुत्तर काव्यधारा पूरी काव्य भूमि पर छा चुकी है।' इस बहत्तर 
काव्यधारा का सम्द ध विचार कविता स बताते हुए उसको इन शाह में परि 
भाषित किया गया है. इस काप्यधारा की कविताओं का सकेद्वब' विचार है 


| समकालीन कविता विचार कदिता” स्र० बलदेव वशी, पृ० 9 
2. साम्प्रतिक कविता', सपा० श्यामनारायण, भूमिका 
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यही विचार बिदु इस अय प्रकार की कविताओं से पथक करता है ।'” वास्तव मे 
यह कोई नया काव्प गुट नहो है अपितु मुक्तिबोध धूमिल राजीव सक्सेना आदि 
प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित एसे कवियों को विचारवादी कहां गया है जिनकी कतिपय 
कविताआ में विचारातिशयता है। बस तो यह नामकरण ही कुछ अठपटा सा 
है, हाँ वस्तुस्यिति एसी ही है कि पसरठोत्तरी काल की अधिकाश कविताओं को 
रसवादी काव्य मानदण्डों की दष्टि स लघु विचार खड' कहना ही उपयुक्त प्रतीत 
होता है। पत्तठोत्तरी बाय मे रसात्मकता का स्थाद विचारात्मक्ता और 
वचित्य ग्रहण करते गय हैं। वहा जा सकता है कि आचाय रामचद्र शुक्ल ने 
भारतेदु काल म॑ पद्मयात्मक निवध लिखन की जिस परम्परा का प्रचलन प्रदर्शित 
किया है * छाबरावाटोत्तर काय में सामायत' और पसठोत्तरी काप मे विशेषत 
उसी परम्परा की लघु वक्‍तायपरक कविताओ के रूप मे पुनप्रतिष्ठा हुई है। 
निबंध लिखन की जहरत कौन उठाये जबकि छाटी वडी गद्य नुमा पक्तियों म 
अपने मन मस्तिथ्क के भाव विचारों को अधुनातन कविता के नाम पर खपाया जा 
सकता है । विंचार कविता के स्वरूप के सम्बंध मडॉ० रमेश कुतल मेघ न 
लिखा है कि उसम प्रतीक और विचारी को औजार और हथियारों दोनो ही रूपो 
में प्रयुकत किया जाता है ।* विचारों को हथियारों के रूप म॑ प्रयुवत करने पर तो 
किसे आपत्ति हो सकती है हाँ उह औजारो के भी रूप म॑ प्रयुक्त किय जाने का 
सीधा सा अभिप्राय यह है कि विचार कवितावादी पाठक को विचारों का ही 
ओढना विछौना देकर उसे सारी रात उघंड बुन म॑ निमग्न रखने के पक्षधर हैं, 
उह उसके मानसिक परितोप के प्रति रचमात्र भी लगाव या हमदर्दी नहीं है। 
यह तथ्य मरुस्थल मे नखलिस्तान ही कहा जायेगा कि विचार कविता के समथका 
मे स ड० रामदरश मिश्र जैसे कतिपय कवि विच्यारको की यह धारणा भी है कि 
मात्र अनुभव से वुनी हुई कविता ही कविता है. किंतु अनुभव स कटे हुए बड़े स 

बड़े विचार से बनी हुई कवित्ता कविता कही ही नहीं जा सकती  ”* कितु जहाँ 
तक पैसशोत्तरी या अधुनातन क्विताओ का सम्ब घ है, उनमे स अधिकाश ऐसी ही 
हैं, जो भनुभव के स्थान पर विचारो वी बान से ही दुनी गयी हैं । 


] समकालीन कदिता विचार कविता स० बलदेव वशी पृ० 90 
जाचाय शुक्ल ने स० 925 से 950 के मध्य की नदीन काथ्यधारा के 
सम्बंध म लिखा है “पर नवीन घारा के आरभ मे छोटे छोटे पद्यात्मक 
तिब धो की परम्परा भी चली जा प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ 
भाव प्रधान रही पर आग्रे चलकर शुष्क और इतिवत्तात्मक (मटर आव 
फक्ट) हाने लगी। हिदी साहित्य का इतिहास पृ० 589 

34 समकालीन कविता विचारक्विता श्र० बलदेव वशी प० 25, 43 
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अधुनातत अथवा पैसठात्तरी कविता के चचित कवियों मे स अक्विता और 
उत्तस सम्बद्ध कवि गुटो के कवियों मे राजक्मल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदा, श्याम 
परमार गगाप्रसाद विमल मुद्राराक्षत, सोमित मोहन, शाता सिनहा बजरंग 
विश्नोई मोना गुलाटी मणिका मोहिनी सतीश जमाली ओर श्रीयम शुक्ल के 
के माम उत्लेखनीय हैं जबकि प्रगतिशीत प्रतिबद्ध वग के कवियों में राजीव 
सकसेना मृत्युजय उपाध्याय, डॉ० रणजीत धूमिल जु्गमि दर तायल, लीलाघर 
जगूडी शलभ श्री रामतिह हरीश भदानी, अजित पुष्क्ल, सायत्ताची डॉ० 
माहेश्वर रमेश योड वेशु योपाल डॉँ० रामदरश मिश्र, रामदेव आचाय, 
श्यामसुदर हरि ठाकुर कुमारेद्र पारमनाथ सिंह आदि कवि परिगरणित किय जा 
सकते हैं। इत कवियो के अतिरिक्त सेकडो ऐसे कवि भी हैं जो इन कवि गुटों से 
सम्बद्ध होते हुए भी अभी तक अप्रस्िद्ध ही हैं। बहुत से ऐस कवि भी वाब्य 
क्षितिज पर उभरते आ रहे हैं जि हॉने या तो क्सी काय खमे के बेनर के नीचे 
का प्रणयन उपयुक्त ही नही समझा है अथवा जिनको खमबाजों ने अपने दल 
मे स्वीकार ही नहीं क्या है । स्थिति जो कुछ रही हो, इस प्रकार के वाद अथवा 
गुट मुक्त कवियों की रचनाओ भ हमे सास्क्ृतिक चेतना की दष्टि से अधिक 
उपयागी एवं अनाविल झांकी भ्रस्तुत करने वाले तथ्य उपलब्ध हुए हैं, क्योवि" 
उनके उदगार कसी दत या वाद विशेष के रमीन चश्मे द्वारा समाज को देखने के 
दोष से मुक्त रहे हैं। 

नवगीत नामक का याटो लन भी बच्चन, नरेद्ध शर्मा, नीरज आदि गीतकारों 
की बीच में शिथिल पड़ी परम्पदा का पुनरुत्यान कहा जा सकता है। इन गीत 
और नवगीतकारों मं श्री शभुनाथ सिंह रबी द्र भ्रमर शेरणग ग्ग, दिनकर 
सोनवलकर, ओम प्रभाकर माहेश्वर तिवारी, मरश सक्सेना नईम, रमेश रजक, 
बिनोद तरुण महेद्ध शकर प्रसाद निष्काम आदि अनेक गीतकार कान्य रचता 
कर रहे हैं भौर उनके एकाधिक काव्य सकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं । निष्क्पत 
कहा जा सकता है कि हमने सन 900 स लेकर सन 975 तक की कालावधि 
में रंदित प्रबाधात्मक, मुक्‍तक्॒ सामासिक (सियकीय) और गीतपरक सभी 
प्रकार की उपल-ध हुई का य क्ृत्तियों से ऐसी आधार सामग्री का सचयन किया है, 


जा सस्कृति के परम्परागत आद्शों तथा मानमूल्यो के परिप्रकष्य म नवीन चेतता का 
सवहन करती है। 


(ख) नदीन सास्कृतिक चेतवा अभिप्राय और स्वरूप 


- गबीन सास्कृतिक चेतना का अभिप्राय "नवीन सस्कृति सम्ब घी चेतना! के 
स्थान पर 'सस्कृति सम्द थी नवीत चेतना ही ग्रहण करना चाहिए, क्योकि किसी 
भो राष्ट्र की सस्कृति पर उसकी परम्परागत सांस्कृतिक मान्यताओं या आदशों 
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की इतनी गहरी छाप रहती है कि किसी काल खड वी सस्द्ृति के सदभ मे “ जो 
कभी पहले देखा, सुना या क्या न गया हो, नया, अपूव, मौलिक ! जस अर्थों 
के धोधक 'नवीन” विशेषण का साथक प्रयोग क्या ही नहीं जा सकता। ऐसी 
स्थिति तो नही है कि परम्परागत सास्कृतिक आदर्शों या मानमूल्यो मं परिवतन 
होते ही नही हैं, किठु उसके सदभ मे यह उक्ति ही चरिताय होती है. धीमी 
गति है, विकास क्तिना अटश्य हो चलता है/इस महावक्ष मे एक पत्र सदियां के बाद 
निवलता है । अर्थात सस्कृति रूपी वक्ष मे कही शताब्टियो के पश्चात भी नगण्य 
परिवतन हो पाते हैं। इसके विपरीत सस्कृति के विभिन तत्त्वो या पशा के सम्ब घ 
में उनसे सरम्बा धत समाज के कतिपय सदस्यों वी चेतना भर्थात उ हें उचित अनु 

चित समझने वी विवेक बुद्धि या दष्टिकोण मे शीघ्र ही परिवतन दष्टिगोचर होने 
लगता है। चेतना शब्द का आरम्भ म॑ प्राय बुदध्यथक प्रयोग हुआ करता था 
और अमरकोप मे उसके चित, मनीपा घी प्रज्ञा, मति आदि जो पर्याय दिये गये 
हैं! उनम यद्यपि सदसद्‌ विवेक का भाव अतभुक्‍त है तथापि ये शब्द चेतना के 
उस विक्प्तित अथ का प्रतिनिधित्व नही कर पाते जिप्तके अनुसार उसे उचित 

अनुचित क निणय की विवेक बुद्धि! तथा ऐसी शक्ति स्वीकार क्या जाता है जो 
“व्यक्त को स्वय को और अपने आस पास के वातावरण को समझने तथा उसकी 
बाता का मूल्याकन करन की क्षमता प्रदान करती है। * चेतना को दाशनिक क्षत 

मे शकराचाय द्वारा आत्म चत-य का पर्याय घोषित क्या गया था," जो साधा- 
रणत तो इस शब्द के अथ का सम्बंध जीवात्मा क॑ इस बोध से जोडता है कि 

वह स्वय ही ईश्वर है भर ब्रह्मसत्य जगा मिथ्याजीवोब्रह्मवनापर ” वी उदघोषणा 


॥ बहुत हिंदी कोश” पु० 693 

2. चघक्रवाल दिनकर, प० 299 

3 “बुद्धिमनीपा घिपणा घी प्रज्ञा शेमुपी मति । प्रेक्षोपलब्धिश्चितत्सवित्प्रति 
ज्ज्ञप्ति चतना' ।--अमरकोप /5/ 

4. *]( छ3$ शा एऐह 5८ह॥प्रशशाह 0त 90060 9९700 फीबा ०00826706 
गा ए0078$६ [0 0005070057655 €द्घत6 0 धंध्ात 0008 ३९९22 
मणा रण गधा किया ताइतराहणन्ञाएए एशएल्टओ एशा. 
270 प्राणाह ( -- ह॥ 8४०५७ ० ऐलशाशाणा ए 497 

$ ' चेतना स्वयू को और अपने आसपास के दातावरण को समयने तथा उसकी 
बातों का मूल्पाकन करने की शक्ति का नाम है ।' 

+- हिंदी विश्व कोश खड 4 प० 282 

6 “तस्‍्यामभिव्यक्तेद्रयवत्ति तप्त इव लौहविडअग्निरात्मचत'यभास रसबिद्वा 

चेतना । --उद्‌०, 'शब्दाथकल्पहुम 2/459 
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के अनुकूल यह दृश्य जगत्‌ मिध्या है, वितु हम तो इस आत्म-बोध बे मेभी 
उचित-अनुखित का विवेक क्रिपाशील प्रतीत होता है । कारण यह है कि जब तब 
जीव को इस उचित दच्य वे' बोध मे साथ विः अह ग्रह्मात्मि' इस अतत्य या 
अनुचित तथ्य का भी बोध नहीं होगा कि पह जगत भिश्या है, सब तक बह आत्म- 
चैताय भी दशा वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। भागवत पुराण की टीडाम 
श्रीध्वर', विषय विकार विषयक बुद्धि बो वेतना' बताकर! चेतना वे इस उचित 
अनुबित तिणय सम्बघी अथ की दिल्ला मे एवं बदम और आगे बढ़ गये हैं। 
सॉव' वी चेतना सम्बी वहु-स्वीश्षत यह घारणा वि वह मनुष्य द्वारा अपने 
क्ियाशील अन्त करण की समझ या सबोध है, तथा थॉमस रीड द्वारा भी उसे 
आत्म निरीक्षण (इट्रॉप्पेवशन) या विचारमग्नता (बटेंपलेशन) बताना), चेतना 
कै उचित अनुचित के निधय या मूल्याक्‍्त थी क्षमता स बहुत भि'म अथ नही हैं 
बयोंकि मनुष्य का चिन्तनशील अत करण घाहे व्यक्ति वे निजी आपरण के सम्बंध 
में बिचार मग्न हो अथवा अपने दाह्म-परिवेश के मूल्याबन म, उसके विचारों 
या चेतना प्रवाह का मूल-केद्र यह तथ्य ही रहता है कि बया करवा या होना 
उचित था, हैं, अथवा रहेगा। इस विवेचन विश्लेषण वे फलस्वरूप ही व्यक्त 
कि ही निष्कपों तक पहुंचकर, विचारित तथ्य के प्रति अपनी दृष्टि या दृष्टिकोण 
निश्चित करता है, जो चेतना की भानात्मक, भावात्मक और त्रियात्मक प्रत्रियां 
की सहिति होता है भर्यात मनोविज्ञान की दृध्टि से पहले हम किसी वस्तु को 
जानत या उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं दस धान या बोध के फलस्वरूप 
हमार हृदय म॑ उसके प्रति प्रिय या अप्रिय का भाव उत्पन होता है और तदनुरूप 
ही हम स्वय का उस वस्तु के निकट ले जाना अथवा उससे दूर हटना चाहते हैं! 
“-उसके प्रति आसरत या विखत होत हैं उसक प्रति प्रशसा या धृणा व्यवत ब रते 
हैँ । यह आसकबित या विश्वित, धुणा या प्रेम, आधोश या मोह ही वाव्य-जगत्‌ के 
सदध मे, कविया के वर्णित बस्तु के प्रति दृष्टिकोण का परिचायव होता है। अता 
अपने शाध विधय के सदन मे चेतना शब्द वा हपारी दृष्टि मे यह अभिप्राप रहा 
है कि कोई कवि विशेष जिस किसी परिणत सास्क्ृतिक तत्त्व का वणन बर रहा 
है उसके सम्बंध म॑ उसकी मृल्याकनपरक दष्टि कसी रही है, अर्थात्‌ वह उसका 
प्रशसक है या निदक बह उसमे सुधार परिष्कार का समथक है अथवा विरोधी । 


) “एप विभु परमानदो5॑पि शरीरे चेतना विषयविकारों बुद्धि प्रत्रिप्ध तद 
भिव्यग्यानदरूप सत्किया फ्लत्वैन प्रतोयते 
“भागवत पुराण श्रीयरीय टीकायुते, चतुय स्कध १० 50 
23 द० 'द एनसाइक्लोपीडिया बाक फिलॉसफी , भाग 2 ५० 9व द् 
4 दे० ईहं दी विश्व को्शा खड़ 4 प० 282 83 


56 आधुनिक काव्य नवीन सास्इृतिक चेतना 


सास्दृतिक परिवतर्नों को सामाजिक स्वीकृति शीघ्र ही नहीं मिल पाती और 
आरम्भ मं समाज का एक बहुदू वग पर॒परागत आस्था विश्वासों, आचार विचारो, 
रूढ़ि रीतियो में परिवतन का विरोध करता है जिसके विचारों की अभिव्यजना 
परम्परावादी क्वियाके काव्य मे हुआ करती है। सामाजिक सास्शृतिक सुधार 
परिष्वारों के क्रातिवारी समथवो या सुधारको की भाँति कापय जगत मे भी इनके 
समानपधर्मा होते हैं, जिनकी वाव्य इतियां द्वारा सुधार-परिष्कार वी तीव्र चेतना 
उदबुद्ध हुआ करती है । एव ही तथ्य का विभिन कविया द्वारा समथन और 
विरोध मिलने की दशा म वहा जा सकता है कि वह तथ्य विशेष सक्रातिकालीन 
स्थिति से गुजर रहा है। अपने अध्ययन क्रम मे हमने परिणत सास्कृतिक भनो दष्टि 
के व्यजक कायोद्गारों को ही वरीयता प्रदान वी है, जबकि विविध सास्कृतिक 
तथ्यों विषयक सक्रातिमयी चेतना का भी आवश्यकतानुसार निर्देश किया है। 
किसी राष्ट्र की समग्र सस्द्ृति मंता पचाप्त सो वर्षों ने अतगत अपुव या 
मौलिक परिवतन नहीं हो पाते, हाँ उसके कतिपय तथ्यों के प्रति समाज के यूना 
घिक सदस्यों की धारणाओं या दष्टिकोण म॑ नवीन शब्ट के अथवोधक अपुव 
अथवा मौलिक जैसे परिवततन अवश्य दब्टिगत होने लगते हैं। मोलिक जसे, का 
अभिप्राय यह है कि ये परिवतन निकट अतीत के परिप्रद्य म॑ नूतन प्रतीत होने 
पर भी सवथा नवीन न होकर किसी अतीत या पूथकालीन परम्परा का पुनरावर्तन 
भी हो सकते हैं। जसाकि 'सस्कृति के स्वरूप का विवचन करत हुए आगे स्पष्ट 
किया गया है सास्कृतिक विकास की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। उसके 
विकाप्त क्रम म परीक्षण निरीक्षण और त्रुटि माजन' के सिद्धान्त का आश्रय लेते 
हुए अनेक ऐसे तथ्यों को पुन सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है जिहें विगत 
काल भ अनुपयोगी समझकर सास्कृतिक क्षत्र से तिरस्कृत कर दिया गया था। 
उदाहरणाथ कयाआं की वैवाहिक आयु के सम्ब'ध म॑ मध्य युगीन अष्टवर्षाभवेद्‌ 
गौरी के दृष्टिकोण को त्यागकर सम्प्रति अठारह बप से कम आयु की किशारियां 
के विवाह को बधानिक स्वीह्ृति न प्रदान करने का दष्टिकांण, मध्यकाल के 
परिपाश्व म तो अवश्य नया है कितु उसको प्राचीनयुगीन ब्रह्मचर्याश्र म के परि- 
प्रेषप मे सवथा नवीन, अपूबव या मौलिक नही कहा जा सकता | निष्कष यह है कि 
किसी भी राष्ट्र की समग्र सस्द्ृति में तो ज्वलत परिवतन शताब्दियो म भी नहीं 
अपितु सहस्नाब्दियों के पश्चात होत हैं जबकि उसके कतिपय तत्त्वों बे सम्ब ध मं 
उस सस्ट्वति विशेष से सम्बीधेत समाज के सदस्या की चेतना भर्यात दृष्टिकोण 
या घारणाएं विविध कारणो के फ्लस्वरूप यदा कदा तीब्र गति से बदलने लगती 
हैं। इस चेतना म परिवतन अर्थात कतिपय सास्क्ृतिक तत्त्वो के प्रति नूतन दष्टि 
काण का सूत्रपात ही शर्ने शत उस सस्द्षति के मान मूल्यों या आदशों मे भी 
ज़्वलत पतिवतनो का मूलाघार बन जाता है। 
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सह्कृति--विभिन काल खडो म विविध सास्कृतिक तथ्या का विल्ुप्ती करण 
और पुनरावतन होते रहने के अनुरूप, स्वय सस्कृति' शब्द की प्रयोग-परम्परा 
का निजी इतिहास भी, इसी प्रक्रिया का एवं मनोरजक उदाहरण है। प्रयाग की 
दृष्टि से सस्दृत्ति' शब्ल वा सबप्रथम प्रयोग यजुर्वेद म हुआ है! ओर बह एंतरय 
आरण्यक, शतपय ब्राह्मण? ऐतरेय ब्राह्मण! महाभारत और भागवत पुराण 
आदि प्राचीवकालीन इतियो म भी प्रयुक्त हुआ है, तथाएि न जाने किन सज्ञात 
कारणो से परवर्ती बाल म यह एवं एंसा अप्रयुक्त विलुप्त सा शब्द हा गया कि 
आधुनिक काल के बुछ विद्वानों का तो यह श्राति हा गयी थी कि यह “ग्रेजी' 
वे पल्चर शब्ट व पर्माय रुप म गढ़ा गया नवीन शब्द है ९ इस भ्राति को बढाने 
में इस आश्यय जनक तथ्य वा भी कम हाथ नही रहा है कि सर्व भाषा के किसी 
भी प्रसिद्ध शब्ल्बोप मे 'सस्कृति' शब्द उपलब नहीं होता, जबवि' उनस उसके 
सगोत्री, ससहृत, सस्किया, सस्वार ओर सस्कत, शब्द उपलब्ध हैं।” कहता ने 
हांगा वि इस विलुप्तीक रण या अप्रयाग वी स्थिति से उवरकर सप्रति 'सस्डृति' 
श हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु समग्र हिंदो वाटमय का एक बहु प्रचलित 
शब्ल बन गया है और स्प्रभावतया ही उसवी अथच्छविया मं एस नूतन आयाम 
जुड़ गये और जुडत घले जा रह हैं, कि 'सस्द्ृति और उसके अंग्रजी पर्याय 
'बल्वर शब्टों को उनर अभिष्राय और स्वरूप सम्ब घी अवधारणाओं की दृष्टि 
से विश्व मी कदाबित्‌ सवाधिक विवादास्पद भाववाघत' सपाएँया स्थितियाँ 
कहना, अनुपयुक्त न होगा । इस सदभ मे इस तथ्य था निर्देश भी अप्रासगिक न 
रहेगा हि प्रवलन भी दृष्टि स तो 'बल्वर शब्द वा प्रयोग सस्दृति शब्द के प्रयोग 
की अपर अत्यधिर' परवर्तीदाल (पादहदीं शास्त्री) म आरभ हुआ है, किन्तु 


“बजुर्बेद , 7/4 

"एवरेय आरणप्पव', /3/7 

“शतपथ बाहयण', 4[2/[37, 7/4//45, 8|3/4/ 

एतरेप ब्राह्मण", 6/5/ 

दे। 'ए सहदूत इगतिश शिबगनरी , सर मोनियर विलियम्स प० 2 

* आप्ट के बाश में सरकृति शब्ट न मिलन के बारण सभवत आधाय बलदेव 

प्रमाद मित्र शी धारणा है डि 'सस्कृति बल्वरमा अथ योतन परतने मे 

लिए आधुतिक कास मे गड़ लिया गया शब्ह है।  'मध्ययुगीन द्विटी शाय्य 

मे भारतोद सरइति', शों० मट्नगोपास गुष्त, पृ० 5 

7 दे० अमरशोष (3//0),/शब्मयहल्थदरप (१०45), वाचस्पत्यम्‌ 
(6[588), 'धम्हृत शब्शाव बोस्तुभ ' (पृ० 48), हलामुधकाग ! 

(१० 680) 


छ ९७ + ६७ ३७ -+ 
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आधुनिक काल म उसका सम्ब ध समाज शास्त्र के विविध विषयों से जोडते हुए 
कल्चर या सस्कृति सम्ब धी कृतियी का लेखन प्रकाशन भारत की अपेक्षा पाश्चात्य 
देशो म ही पहले आरभ हुआ है । बेकन की सन्‌ 605 म॑ प्रकाशित एडवासमट 
कआाव लर्निंग शीपक कृति मे कल्चर का तात्तिक विवेचन करने का प्रयास किया 
गया था,' जबकि दो ढाई सो वर्षों के अतराल में पाश्चात्य जगत्‌ में कल्चर स 
सर्बा धत चितन मनन इतना विकसित और प्रौढ हो चुका था कि उसके 
परिपाश्व मे मथ्यू आनल्ड की सन्‌ 869 में प्रकाशित कल्चर एण्ड एनाकी 
शीषक कृति म॑ बल्चर की आदशतम परिभाषा उपलब्ध है जबकि ई० बी० 
टायलर की सन 87व म॑ प्रकाशित प्रिमिटिव कल्चर शीपक कृति मं कल्चर 
शब्द की जिस “यथासाध्य निश्चित वचाानिक शब्टावली म॑ परिभाषित किया गया 
था * टायलर की वह परिभाषा ही आशिक हेर फर के साथ परवर्ती विद्वानों की 
परिभाषाआ की रीढ़ की हडडी रही है। अभिपष्राय यह है कि सस्कृति शब्द 
'कल्चर के पर्याय रूप म गढ़ा गया नवीन शब्ट ता नही है हाँ उसके पुन प्रचलन 
की दिशा मे निश्चय ही पाश्यात्य लेखको की कल्वर शम्ब घी कृतियों का प्रयाष्त 
हाथ रहा है। हिंदी और बगला भाषी लेखकों ने इन छृतियों स प्ररित होकर 
जब स्वभापाओ म॑ 'कल्चर से सर्म्बाघत विपयो पर लिखना आरभ किया तो 
उसके उपयुक्‍त पर्याय की खोज म॑ बुछ मतवभि य भी रहने के निर्देश मिश्ततते हैं । 
हिरे द्रभाय दत्त ने बंगला लेखको को यह परामर्श दिया था कि उह्ले हिंदी लखको 
की उस प्रवत्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए जिसके अतगत वे कल्चर 
के पर्याय रूप म॑ 'सस्कृति शब्द के प्रचलन को रूढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। 
उनका विचार था कि सस्कृति और ससस्‍्कार शब्दो का प्रयोग सुधार या परिष्कार 
के अभिप्राय मं करना चहिए, जबकि कल्चर का उपयुक्त पर्याय बदिक 
सस्कृति वा कृष्टि शब्द है। डा० मुशीराम शर्मा ने भी हसी प्रकार की धारणा 
ध्यवत करते हुए लिखा था आजकल हि दी म ससदृति शा अगरेजी कै कल्चर 
/ शद वा पर्यायवाची बन गया है । कल्चर का विशुद्ध पर्यायवाची ददिक शब्त 
शरृष्टि है।' थी दत्त और डा० शर्मा की सदभगत घारणा कै मूल भ कदाचित यह 
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तथ्य क्रियाशील रहा था कि 'कल्चर' मूलत कृषि अथक शब्द था, मद उसका 
विशुद्ध पर्यायवाची शब्द भी वदिक सस्कृति का इष्यथक कृष्टि शद होना चाहिए । 
हाँ जैसा कि आगे के विवेचन स॒ स्पष्ट होगा, सस्डृतति और कल्चर शब्द ही 
परस्पर उपयुवत पर्याय हैं। इन दोनो ही शब्दों के आरभिक प्रयोगो मे उनका 
'त्रामिक कमकाण्ड' के एक जस या समान अभ से प्रयोग किय जाने का तथ्य भी 
उनके पर्यायत्व का सम्पोषक है । 


सस्क्ृति व्युत्पत्ययथ एवं भिनाथक प्रयोग-परम्परा 


व्युत्पत्ति की दृष्टि से सस्कृति शब्द सरत भाषा की करणाथक “कं धातु से 
'सम्‌' उपसय और “कितिनू प्रत्यय के योग से निष्पन हुआ है। पाणिनि के 
'सम्परिभ्या करोतौ भुषणे--समवाये च * सूत्र के अनुसार 'क धातु के पृव 'सम्‌! 
अथवा परि' उपसग होने की दशा मे उनके मध्य भूषण अथवा समवाय-अथव 
'सुट का आग्रम ही जाता है, अत सस्कृति शब्द की निप्पत्ति सम (सं) +सुट 
(स)+ झ+-वितन्‌ (ति)' के योग स हुई है। 'सम्‌' उपसगपुवक #/ धातु से हो 
क॒त भ्रत्यम के योग से सस्क्ृत तथा घत्र प्रत्यप के योग स सस्कार शब्द व्युत्पन 
होते हैं! अपनी प्राय समान व्युत्पत्ति के अनुरूप ही संस्कृति और सस्कार शब्दा 
की अथच्छाया मे भी पर्याप्त साम्य है।ये तोनो शब्द इस रूप में भी परस्पर 
घनिष्ठ सम्बंध रखते हैं कि सस्कारवान प्राणी हा सुस्त महलात हैं जबकि 
सुप्तस्कृत प्राणिया बी आचरणसहिता का ही सास्कृतिक मूल्यी के निर्माण और 
उनसे सर्म्या घतत अवधारणाओ के निर्धारण म॑ प्रमुख हांथ रहता है। सस्हृत्ति” 
शब्द की निष्पत्ि म सहायक सुट के आग्रम विधान के सम्बघ में यह तथ्य उल्लेख 
मीय है कि महू विधान अपेक्षाकृत परवर्ती काल की देन है क्योकि वदिक 
सहिताओं म सस्कृति' शब्द के स्थान पर प्राय सदृति तथा सहृति शब्द रूपो 
का प्रयोग किए जाने वा विदेश मिलता है ।* संस्कृति” शब्द के व्युत्पत्ति सभ्य 
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अर्थ की दप्टि से भी हम सुट' के आगम का विधान पर्याप्त महत्त्वपूण प्रतीत 
होता है। पाणिनि के इस सूत्र का स्पष्टीकरण करते हुए भटटोजी दीलित ने लिखा 
है, “सम्परिपृवस्य करोते स्युटस्याद भूषणे सघाते चार्थे। सस्करोति। अलक 
रोतीत्यथ । सस्कृवीत सघीभवतीत्यथ ” जिसका अभिप्राय यह है कि 'सुट' के 
आगम के फलस्वरूप सस्ट्वति शद के अथ म॑ सस्कार या अलकार तथा सघीभाव 
या सामुदायिक्ता के अर्थों का अभिनिवश हा जाता है। कहना न होगा कि यह 
सघीभाव' सस्कृति की अवधारणा या अभिप्राय की दष्टि से अत्यधिक महृतत्वपूण 
है पयोकि सस्कृति का सम्ब धघ किसी व्यक्ति विशेष के आचरण स न होकर मूलत 
किसी समुदाय या सघ विशेष की आचरण सहिता स ही होता है। जैसा कि भागे 
दिखाया गया है 'वल्चर' शब्द के -पु(पत्ति लभ्य अथ म॑ इस प्रकार की अथच्छाया 
का अभाव है । अत कहा जा सकता है कि जहाँ सस्कृति शब्ठ अपनी प्रयोग 
परम्परा की दष्टि से कल्चर शब्द की अपेला बहुत अधिक प्राचीन काल स॑ प्रयुक्त 
होता रहा हैं वहां उसका व्युत्पत्ति लभ्य अथ भी कल्चर शब्द के व्युत्पत्ति लभ्य 
अथ की अवेक्षा इन शब्दां के आधुनिक कालीन विकसित अर्थों के कही अधिक 
निकट और उनसे सश्लिष्ट है। 

जसा कि निर्देश किया जा चुका है सस्द्ृत पापा के शब्द कोपा म॑ सस्दृति 
शद अनुपलब्ध है अत उसके व्यु'पत्ति लध्य अर्थों के निर्धारण म उसके सगात्रीय 

सस्कार ओर सरदृत शब्टो व अर्थों पर दष्टिपात करना उपयोगी रहेगा । आप्टे 

कृत संस्कृत हिं दी कोश में संस्कार शब्ल के सोलह अथ दिये गये हैं () पूण 
करना सह्हृत करता प्रालिश करना (मणि) श्रयुक्त सस्कार (2) सास्क्रया, 
पूणता व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की विशुद्धता, (3) शिक्षा अनुशीलन 
(मानसिक) प्रशिक्षण, (4) तयार करना आसज्जा (5) खाना बनाना (6) 
आुगार, सजावट अलकार (7) अभिमत्रण अत शुद्धि पविन्नीकरण (8) छाप 
रूप साँचा कायवाही (9) बिचार, भाव प्रत्यय (0) मन शक्ति धारिता 
(]) काय का प्रभाव (2) पूवज मं की वासनाएं (।3) प्रत्यास्मरणशक्ति 
संस्करण (4) शुद्धि सस्कार (5) धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान (6) माँजकर, 





साकृत्य शब्लों का प्रयोग निदिष्ट करते हुए सुट के आगम स निष्पन किसी 
भी शाद का प्रयोग नही दिखाया गया है। हाँ जसा कि प्रसगानकूल आगे 
दिखाया गया है ऋग्वेद मे सस्कृत तथा यजुर्वेद म सस्कृति शदो के प्रयोग 
उपलब्ध हैं अत कहां नहीं जा सकता कि दस तथ्य भेद का मूल कारण 
सहिताओ का पाठ भेंद है अधवा वदिक पदानुक॒प्त कोप के शोधक सपादको 
की असावधानी । 
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घममाने रे माम आन याता पहयर।' इसी प्रशार 'सरइत शब्द वा इन आठ 
प्रवार क अ्यों मे प्रयाग निर्दिष्ट शिया गया है--[]) पुरा डिया गया, परिष्डुत, 
मॉजद्र घमवाया गया (2) एत्रिम रूप स बनाया गया, (3) संवारा गया (4) 
अभिमप्रित पुनीत किया गया (5) ससारिद जोवन मं दा तित, (6) अलदृत किया 
गया, (7) स्वच्छ डिया गया (8) श्रष्ठ सर्वोत्तम । सहहत शस्हाप बौस्तुभ मे 
सहवार शब्ट प॑ ददन की सफाई तपा मनोयूत्ति या स्वपाव वा शोध दो विचित 
नय अय भी दिय गय हैं।? इन भर्योंम स 'सत्शति वे अभिप्राय अथवा सरहृति 
सम्ब'धी अवधारणा मे निर्माण मे मुख्यत मनावृत्ति या स्वभाय व शांधन या 
संस्कृत बरन प्रवित्रीकरण सस्त्रिया पुवज मे यी वासनाओं धामिब अनुप्ठात 

मॉजपर धमवाने, पृत्रिम हप मं बनाने सांसारिश जीयन मे दीसित बरने तथा 
आगार या सजावट सम्बधी अर्थों का अधिक हाथ माना जा राबता है। संसशृति 
झब्ड” की स्युपति मे 'सुट मे आगम विधान मे शारण संपी भाव वा अभिनियश 
होन मे” तथ्य का निर्देश वियांजा चुरा है! एसी दशाम हमारे विचारस 
'सरगृति शब्ल मे व्युलत्ति सभ्य अथ म उसके स्वरुप अयवा अपारणा से 
सर्म्वा प्रत निम्तैशित सकत सूच्र सी नहित हैं-- 

(व) सम्बृति के उमप की आधारस्थत्ती सप अथवा सामुदायिव जीवन है। 
दूसर शब्तों म वह बिसी सथ या समाज विशेष ने सतस्या बे प)रस्परिव सम्व घी 
मे प्रतिफ्लित होती है। 

(ख) किसी सध समुदाय या समाज विशेष ये सदस्यो को सामाजिय' जीवन 
के अनुतूल दोक्षित बरन के लिए सास्ड्ृ तिव प्रक्रिया म उनके बाह्य परिवेश वे राम 
ही उनकी मनोवत्तियों के परिशोधन की क्रिया प्रवहदमाव रहती है । 

(ग) सल्कृति का धामिक हत्पो या अनुप्ठानों से घनिष्ठ सम्ब'घ रहता है। 

(घ) सस्हृति के निर्माण मे नासा प्रकार क सस्रारा या परम्परागत प्रषाओ 
मर्धात पूवजा भी जीवन और जगत सम्बंधधी परम्परागत धारणा घया योग 
रहता है। 

(ड) स्वतः सस्दृति मं भी परिष्कार अथवा सुधार वी त्रिया सचरणशीस 
रहती है अर्थात्‌ उसम युगानुकूल सुधार परिष्वार होते रहते हैं, बयोवि उसकी 
अत वतिनों शकित ही सुधार परिष्कारमयी है। 

सस्ट्टति शब्ल थी भिनाथक प्रयोग-परम्परा पर दृष्टिपात करें तो उसका 
अद्यावधि ज्ञात प्रथम प्रयोग यजुर्वेद म हुआ है ।* जता कि निर्दिष्ट विया जा चुबा 
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4. *सा प्रथमा सस्दृतिविश्ववारा प्रधमो वदुणो मित्रो अग्ति ।7 “बजु० 7/4 
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है शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक मे तो 'सस्कृति” शब्द वा प्रयोग उपलब्ध 
है कितु उपनिषदो मे सत्करोति सस्त्रियते सस्कार सस्कृत और सस्कृतानम 
जसे शब्ट रुपो का प्रयोग मिलते हुए भी उनम सस्कृति शब्द का प्रयोग अनुपलब्ध 
है।' एक शोध ग्रय मे किया गया यह निर्देश मिथ्या है, कि छादोग्य उपनिषद में 
सस्ट्ृति शब्ट ही नहीं मिलता अधितु उसको परिभाषित भी किया गया है।! 
वेदायो में से मानव श्रौतसूतर* तथा शुक्ल यजु प्रातिशाब्य/” मे सस्कृति शब्ह का 
प्रयोग उपलब्ध है, कितु वाल्मीकि रामायण में 'सस्कार विधिपूवक्म्‌', 'सस्कारा 
लहझतशुभभ! सस्कारिष्यात” आदि शब्दो का प्रयोग मिलते हुए भी सस्कृति 
शब्ट का प्रयोग नही हुआ है।* महाभारत और भागवत पुराण म" सस्क्ृति शब्ल का 
प्रयोग हुआ है जबकि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से पूववर्ती कदाचित तीनो 
ही कालो बी काव्यहृतियो मे इस शब्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारे दस 
अनुमान का मूलाधार यह तथ्य है कि. हि दी शब्द सागर के सुधी सम्पादकों की 
आम प्रवत्ति विभि न शब्टो के सम्यक अर्थोदघाटन हेतु तत्सम्ब धी कोई उद्धरण 
भी दे। की रही है कितु जहाँ तक 'सस्कृति शब्ल का सम्ब ध है हि दीशद 
सागर म सरकृति शब्द के अथ तो दिय गये हैं कि'तु तदथ फोई उद्धरण नहीं 
दिया गया है।* 

यह तथ्य विवादास्पद ही है कि आरभ म सस्कृति शाद का श्रयोग बिस 
अथवा किन अरथों मं किया जाता था क्योकि वदिक शब्दावली बे' विद्वानों ने प्राय 
भिन अथ ग्रहण किये हैं और सस्द्ृति शब्ट भी इस तथ्य का अपवाद नहीं है। 
उदाहरणाथ यजुर्वेद (7/4) की जिस ऋचा में सस्कृति शद का सवप्रधम अ्योग 
हुआ है वह इस प्रकार है-- 


“अच्छिनस्य ते देव सोम सुवी यस्य रायस्पोपस्थ दरदितार स्याम 
सा प्रथमा सस्कृतिविश्ववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो अग्नि /” 


 देखिय “वैदिक पदानुक्रम कोष उपनिषद भाग 3/2/0 १० 858 

2 देखिये रीतिकालीन काय की सास्द्वतिक पष्ठभूभि (डा० वेंकटरमण राव), 
प० 9 पर शोधक ने डॉ० मगलदेव शस्त्री की 'अदध प्रकाश भाग2 
प० 8 पर दी गयी 'सस्कृति” सम्ब धी निजी परिभाषा को भ्रम वश उम्तकी 
छादोग्य उपनिषद 8/4|[ मे दी गयी परिभाषा समझ लिया है! 

3 4 देखिये, वदिक पदानुक्रम कोष , वेदाग भाग, 4/4/4 प० 248] 82 

5 दखिय पद इडक्स भाँव वाल्मीकि रामायण , भाग 2 पृ० ।249 50 

6 दे० 'सरदृत इगलिश डिक्शनरी , सर मोनियर विलियम्स, पृ० 2] 

4 देखिये, द्विदी शदसागर , 0/4957 
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>-इस ऋचा की श्री जीवानाद विद्यासागर भटटाचाय श्री जयदेव शर्मा 
विद्यालकार तथा श्री गगाप्रस्ाद उपाध्याथ द्वारा भिन भिन व्यास्याएँ प्रस्तुत की 
गयी हैं जदकि चौदहवी शती म॑ रचित सायण भाष्य ओर बाद म॑ स्वामी दयान-द 
सरस्वती के भाष्य मे भी इस पूरी ऋचा का ही नहीं अपितु उसम प्रयुक्त सस्कृति" 
शब्द का भी भिन अभिप्राय ग्रहण किया गया है। भद्टाचाय की व्याख्या से 
सस्वृति' शब्द का अभिप्राय सोम का संस्कार” बर्थात उसके अभिषवण की 
प्रक्रिया अथवा 'सोम द्वारा इ द्र की पूजा किया जाना सिद्ध होता हैं,  सस्कृति 
सामसस्कारा यस्थद्धस्थ क्रियते इद्धाथ क्रियते इत्यय । ? जयदेव शर्मा ने इस 
ऋचा के राजशवित, गुर और शिष्य तथा इश्वरीय घक्ति-मरक तोन भर्थे देते हुए 
सस्कृति का अभिप्राय सवस॑ उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया है।? तीसरे व्याख्या 
कार उपाध्याय को व्यारुपा स ध्वनित होता है कि ले वशण, मित्र और अग्नि रूपी 
सोम या इदद्र को सस्कृति मानते हैं. 'सबके ग्रहण करने योग्य वह पहली सस्कृति 
है। वह पहला वर्ण मित्र और अग्नि है। वह पहला चेतनावा वहस्पति है। उस 
इद्ध के लिए निचोडे हुए सोम वी आहुति दो ।/* 
श्री सायणाचाय का चोदहवी शताब्दी म रचित भाष्य इस अधोंदघाठन की 
दिशा भ उपलब्ध कदाचित सर्वाधिक प्राचीन ग्रथ है जिससे स्पष्ट होता हैं कि 
यचारभ के पूव साम वल्लरी के विज्लेता से मत्रोच्चारपूवक सोम लता का क्रय 
तथा उसके अभियवण अर्थात उसका कूट-पीस छावकर आहुति देने की प्रक्रिया 
अथवा धार्मिक क्मकाण्ड सस्कृति कहलाता था।' हा दयानन्द भाष्य में इसके 
सवथा विपरीत सोम का अथ उत्तम गुण युक्त शिष्य” तथा सस्कृति वा अथ 
विद्यासुशिक्षाजनिता नीति ग्रहण किया गया है।* स्पष्ट है कि सायण गगाप्रप्ताद 
उपाध्याय और जीवानद विद्यासागर भटटाचाय की व्यास्याआ मे यजुवेंद की 
इस ऋचा मे प्रभुक्त सस्कृति शब्” का सम्बंध सोम संस्कार की प्रक्रिया अथवा उस 
अवसर पर क्ये जाने वाले आचार से जोड़ा गया है जबकि दयानद सरस्वती 


शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयि सहिता', तृ० स०, पृ० 259 60 
देखिय--यजवेंद सहिता', प्र० भाग, पृ० 233 
शतपथ् ब्राह्मण” 4/2//27, प्र० भाग प० 572 
इत्यादिनामबेण सोसस्य कयरूपा या रास्कृलि किय्ते हा प्रषणाा 
अभिषवसस्काराणां तदम्तभावित्वात्‌। से एवं प्रथम सस्दृत सोम 
चरुणादयों देवा सबदेवात्मा स्ताम स्तूयते ! हे अध्वयु तम्याददाय सुतम' 
अभिषुतम इय सामम स्वाह्ाकरणेन आजुहोत होममाहारयत । * 
“'भरीमदवाज० माध्यादेत शतपथ ब्राह्मम” 4/2//27 द्विग्सण्पृ०984 
$ देख़िये-- दयानाद यजुर्वेद भाष्य भास्कर,” पृ० 494 
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भौर जयदेव शर्मा विद्यालकार की दप्टि मे वह क्रमश 'विद्या और सुशिक्षासे 
उत्पन नीति (सतिकता) तथा 'सबसे उत्कृष्ट रचना” का अथ बोधक रहा है । 
इन अभिमतो मे से कौन सा अभिप्राय वस्तु स्थिति अर्थात सस्द्ृति श द के मूल 
अभिप्राय के अधिक निकट है इस तथ्य के निर्धारण के लिए शतपथ ब्राह्मण” की 
सहायता ली जा सकती है, क्योकि उसमे यजुर्वेद की सदभगत ऋतचा की घ्याड्या मे 
प्रयुकत ससकृति शद कं अतिरिक्त दोअय प्रकरणा मे भी सत्दृति शब्द का 
प्रयोग हुआ है। 

शतपथ ब्राह्मण के इन दो प्रकरणों मे सस्द्ृति शब्द का प्रयोग स्थलत इट 
आदि बस्तुओ के माध्यम स यज्ञ वेदी के निर्माण कौ प्रक्रिया के अथ मे किया गया 
है। प्रथम उद्धरण म उसका प्रयोग इस सदभ म हुआ कि यनत वेदी के तिर्माण 
फाल में यज्ञ-पुरुष के बाहु बनाने चाहिए अथवा नहीं ।! सायण भाष्य के अनुसार 
इस उद्धरण मे एक ओर ता इस क्रिया का यह कहकर विरोध किया गया है कि 
उस यज्ञ पुएप या स्वण पुरुष की भुजाएँ नहीं बतानी चाहिए क्योंकि खुच ही 
उसकी भुजाए होती हैं जबकि दूसरी ओर उनके निर्माण का यह तक देकर विधान 
भी किया गया है कि चूकि बाहुओ के निर्माण से यत्त पुरुष की सस्दृति मे वद्धि 
होती है अर्थात उसका गुणात्कप होता है अत उनका निर्माण क्या ही जाता 
चाहिए। यह यज्ञ पुरुष जिसे हिरण्यमय और प्रजापति भी कहा गया है वस्तुत 
यज्ञवदी मे इटो की चिताई से निर्मित यज्ञ पुस्ष का ही बोधक है. जिसका स्पष्टी 
करण सदभगत प्रकरण की पृष्ठभूमि के रूप मे उपलब्ध प द्रहवें से लेकर चवालीसवें 
मत्रो स हो जाता है। इन मत्रो मे से पच्चीसवें मंत्र में सप पूजा का वणन है जबकि 
छत्तीसवें मत्र म अथ लुगिष्टवाद्ययोपधानम आर्थात खुचों की प्रतिरूष दो इटो की 
चिनाई का वणन करते हुए यह मत व्यकत किया गया है कि बाहुओ के तिर्माण 
से यज्ञ पुरुष बी शोभा का उसी प्रकार गुणोत्कप होता है जसे उस यज्ञ पुरुष का 
पशु आदि के सिरो को यज्ञ वेदी में चिनने स गरुणाए्कप हुआ करता है।* भ्रस्तुत 
सदभ म॑ इस तथ्य का उल्लेख अप्रासगिक न होगा कि आरभ मे मचवेदियों में पशु 





]. तदाहु। नेतस्य पुर्षस्य बाहू बुयदितों यात्स्तोमायानि पृष्ठानि 
यानिच्छदास्येतयोरेव सा सस्ट्टतिरेतयोवद्धिस्तमाद्‌ कुययदिवतस्थ पुरुपस्य 
बाहू । --शतपथ ब्राह्मण 7/4//45 

2 “सा संस्कृति गुणोनकप हेतु सस्कार एतयोद द्धि अभिवल्धिहेतु 
“श्रीमद० माध्य० शत० ब्राह्ममम त्त० ख०, पृ० 8]0 पर सायण की टीका 

3 'एत च स्तोमादय स्वस्वलिगम नष्टिकारूपेणापधया । यायतानि 
पशुशीर्षाटीनि तानि सर्वाष्यध्वपु उपधास्यन्‌ भवति एतयोदेव पक्षसरतुतयो 
बहिवो ।'--श्रीमद० माध्य० शत» ब्राह्मम त० ख०, १० 780 
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आदि जीवधारियो के वास्तविक सिर चिने जाने की प्रथा का प्रचलन था, जो 
काला-तर म उनके प्िरो की सोने या मिटटी की बनी आक्ृतिया मात्र चिन लैने 
की प्रथा म परिणत हो गयी थी ।' प्रस्तुत उद्धरण की सायण छत व्याख्या से 
स्पष्ट होता है कि सस्कृति का यच वेदी के निर्माण काय से सम्ब घ होते हुए भी 
उसको शोभा अथवा गुगोत्कपमयी क्रिया स्वीकार किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण 
के दूसरे उद्धरण मे 'सस्कृति शद का प्रयोग निर्भात रूप मे यज्ञवदी की चिनाई 
करते हुए प्रजापति या यज्ञ-पुरुष के विविध अगो मे निश्चित सख्या म॑ इटें प्रयुक्त 
किये जाने के कारणों का निर्देश करते हुए हुआ है, ' अधात सस्कृतिरेव। या 
अमूरेकात्शेष्टका उपदधाति। योध्सों प्रथमानुवाक | तदतरिक्षम॥ स आत्मा। 
तदयता एकादश भर्वांत। अथ या उत्तरा पष्टि स वायु । स प्रजापति । 
साइग्नि | स यजमान ' --अर्थात ' (प्रजापति अग्नि) की सस्कृति के विषय म यह 
बात है कि यह जो ग्यारह इठें रखी गयी यह जो पहला अनुवाक हुआ, यह है 
अतरिक्ष अथात्‌ उसका शरीर। ये ग्यारह इसलिए होती हैं कि तिष्दुप ग्यारह अग 
वाला है और अतरिक्ष निष्दुप है। जो पिछली साठ इटें हैं, वे वायु हैं. प्रजापति 
हैं भग्ति हैं या पजमान हैं।' * 
शतपथ ब्राह्मण मे यजुर्वेद के पीछे उदधत मन्र की व्याख्या तथा भाय दो 
प्रकरणों मे ससकृति श-ठ का जिन भर्थों मं प्रयोग हुआ है वे या तो सोम के क्रय 
अभिषवण और आहुति देने के घामिक आचारा स सर्म्वा धत हैं अथवा यज्ञवेदी 
के निर्माण सम्ब घी कम काण्ड से । सस्क्ृति श के इन तीत अभिप्रायों मं से एक 
में तो उसको स्पष्टत ही गुणोत्कप का हेतु बताया गया है जबकि सोम लता की 
काट छाँट कूट पीट तथा उसको छानकर दूध और मधु मिश्रित करने की क्रिया 
(अभिषवण) से भी यह १रिष्कार या गुणो(्कप का भाव घ्वनित होता है। तीसरे 
प्रकरण मं भी श्रस्कृति! का सम्बंध यचवेदी के निर्माण काल में उसके विभिन 
भागों मे एक निश्चित संख्या मे इटो के प्रयोग के विधान क्री ओचित्य सिद्धि क 
सदभ मे हुआ है। ऐसी दशा मे हमारी धारणा है कि शतपथ ब्राह्मण काल में 
सहर्कृति श द का प्रयोग यज्ञवेदी के निर्माण या सोम के अभिषवण से सम्बाीधत 
भाचारो के अभिप्नाय में किया जाता था और इन कृत्यो मे गुणोलप या परिप्कार 
! डा० प्रभुदयाल अग्विहोत्री ने कात्यायन श्रौतसूत्र और अधष्टाध्याथी के साक्ष्य 
पर लिखा है "यज्ञ बी नीव मे एतदथ वलि दिय गये पशुओ के प्रिर भी 
चुने जात थे। यजमान चाहता तो सोने या मिट॒टी के बने सिर काम मे ला 
सकता था ।--'पतजलिकालीन भारत', पृ० 527 
2... शतपथ ब्राह्ममम , 8/3/4/7 
3... शत्रपथ ब्राह्मणम” भाष्यकार गयाप्रसाद उपाध्याय, द्वि० स०, पृ० 457 
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भाव का अभिनिवेश करने वाली आचार क्रिया ही सस्कृति कही जाती थी। इस 
तथ्य की पुष्टि के प्रमाण रूप मे यह तथ्य भी अवधारणोय है कि ऋग्वेद म प्रयुवत 
“सस्दृत' शर को भी बेंक्ट माधव छत भाष्य म सोम के परिष्कार स सम्बधित 
अथ म ही ग्रहण क्या गया है, अर्थात सस्दृत और ससकृति दोनो ही शब्” आरभ 
में सोम के परिष्कार की क्रिया से घनिष्ठ रूप म सम्बद्ध थे जबकि यनर वेदी की 
चिनाई से सम्बा घत धामिक विधान को भी सस्द्ृति कहा जाता था। ऐसी स्थिति 
में स्वामी दयान द द्वारा सस्कृति शब्ठ का अभिप्राय विद्या और सुशिक्षा से जनित 
नीति तथा जयदेद शर्मा विद्यालबार द्वारा सबसे उत्कृष्ट रचना' ग्रहण करन बे 
सम्बंध में यही कहा जा सकता है कि इन विद्वानो की सस्वृति विषयक धारणाए 
बस्तुस्थिति की परिचायक होने के स्थान पर उनकी निजी अभिरुधियों क 
अनुकूल हैं। 

'सस्‍्ट्ृति शाद के भिनाथक प्रयोगो की दृष्टि से प्राचीन काल की आय 
कृतियो मे से ऐतरेय ब्राह्मण म॑ इस शब्” का सम्बाध यजमान के आत्म सस्कार 
या परिष्कार से जोडते हुए आत्मसस्कृतिर्वाव शिल्पानि--एतैयजमान आत्मान 
सस्वुरुते ? का भाव व्यक्त क्या गया है। इस प्रकरण की “याझूपा करते हुए एवा 
विद्वान ने लिखा है “हाथी की सुतहरी कल और धोड्ो के रथ यह सब शिल्प 
हैं। शिल्पों से आत्मा का सस्कार होता है और आत्मा छ श्मयी हो जाती है। 
होप्क इनसे यजमान वी आत्मा का सस्कार कर देता है। /* इसके विपरीत सर 
मोनियर विलियम्स द्वारा सपादित सस्क्रव-अग्रजी कोप मे (६० 2 ।) एतरेय ब्राह्मण 
में प्रयुक्त सस्द्ृति शब्द का अथ ढाँचा बनाना दिया गया है। हमारी धारणा यह 
है कि प्रस्तुत सदभ म॑ सस्द्वति शब्द इस भाव का बोधक है कि शिल्पो की प्रक्रिया 
भी आत्म निर्माण वी प्रक्रिया क॑ तुल्य है और उनके अतगत क्ाधार सामग्री का तो 
निर्माण की जाने वाली वस्तु के रूप म॑ परिष्कार किया ही जाता है स्वय निर्माता 
वा भी आत्म-परिष्कार होता रहता है। श्री मोतीलाल शास्त्री ने सस्कृति शल् 
के विभिनाथक प्रयोगो पर विचार करते हुए अपनी सत्तानिरपेक्ष सस्द्ृति शाह 
शीषक कृति म॑ दिखाया है कि ताडय महा भ्राह्मण मे (बद है कि ताडपमहाब्राह्मण 


] ऋग्वेद के न सस्कृत प्रमियीतो ग्रमिष्णा त नूनमश्विनोपस्तुतेह (5/76/2) 
मत्र का भाष्य करते हुए वेंक्ट माधव ने लिखा है, न सस्कृतम्‌ सोमम्‌ 
प्रहिसत गतारो माँ तके इदानीम अश्विनों मया उपस्तुतो अब दे० ऋग्वेद 
विद कमेट्रीज आव स्कदस्वामित उदगीथ, वेंक्ट माधव और मुदगल 
भा० 5 पृ० 973 

2 ऐतरय ब्राह्मण , 6/5/॥ 

3 ऋणग्वेदीय एतरेय ब्राह्मण , जनु० ग्रगराप्रसाद उपा०, पृ० 394 
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को दो तौन वार पढ़ने पर भी हम यह प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ है) सस्द्वति शब्द 
तददेवा देवस्थान तिप्ठत सस्डृतिना समस्कुवन। तत्सडते सस्कृतिप्व' के रूप 
में प्रयुक्त हुआ है। उहोंने वेदिक साहित्य म॑ इस शब्द के प्रयाग सम्द घी जा 
अवतरण प्रस्तुत किये हैं उनके अनुसार ' सस्क्ृति से बदिक देवताओं के रूप मे 
दवी कृतित्व के अथ दा बोध हीता है ।// सर मोतियर विलियम ने सरकृति के 
विधि कालो मे हुए भिनायक प्रयोग इस प्रकार निर्दिष्ट किये हैं. चदिक 
सस्दृत म--तयार करना या बनावा, तयारी या निर्मित पदार्थ तथा परिपृणता 
या निर्दोपता के अर्थों मे, ऐतरेय ब्राह्मण म--ढाँचा बनाने के अथ म॑ महाभारत 
में श्रीकृष्ण ले विशेषण या नाम के अथ मे, भागवत पुराण मे--परमरित्ीकरण 
भौर पूजा करने के अर्थों मं तथा सस्ट्रत की पाडुलिपियो म दृढ़ निश्वय और 
प्रयत्न करने के अर्थों मे । 'डा० भगवत शरण उपाध्याय ने संस्कृति” शब्त का 
सम्ब'घ धातु शोधन से जोड्ते हुए कहा है, ' सस्थ्टति शद का ब्युत्पत्यथ सस्कार है 

जिमय तात्पय है कच्ची धातु को शुद्ध करता उससे लगी खान की मैल हटाकर 

उसे धो पोछकर काट छांटकर रगडकर पालिश कर चमका द॑ना ।' ? संस्कृति शद 
के अब विकास से सम्बाध्रित उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आधुनिक काल स॒ 
पूबवर्ती साहिय मे उसका प्रयोग प्राय यच बेदी की निर्माण प्रक्रिया, सोम के 
अभिषवण, पविश्नीकरण शिल्प क्रिया तथा घातु शोधन के अभिप्रायों मे हुआ है। 
इन क्रियाओं क मूल म॑ सर्म्बा धत वस्तु के गुणोल्‍्क्थ या परिष्कार सस्कार का भाव 
अवश्य विद्यमान रहता था, कितु मुलत उन सोलह ससस्‍्वारों से उसका आनुपगिक 
सम्ब धही था जिेंकतिपय लोग भारतीय सहक्कृति का मूलाधार ही नहीं, 
अपितु पर्याय समझन के भ्रम म ग्रन्‍्त हा जाते रहे हैं ।* 


! उद० 'मध्यकालीन हिंदी काव्य में भारतीय सस्द्ृति', डॉ० भदन गोपाल 

०6 
2 एसस्डत इगलिश डिक्शनरी , 970 स० पृ० 2] ; 

सहह्ृतिक भारत थु० 8 

हंद० सम्पूणानाद ने इस सदभ में चिता व्यक्त करते हुए लिखा था, “कुछ 
वेष हुए काशी में सस््ृति सम्मेलन हुआ था। उसमे सम्मिलित होने वाले 
पढितो के लिए वर्णाश्रम ही। भारतीय (हिंदू या आय) सस्कृति का प्रतीवः 
है सस्दति के यदि बोई और भी अग्र या भद हात हैं तो उस सम्मेलन मे 


डिसी ने उतका माम तक नही लिया।” मालवीयजी के सपना वा भारत 
मारतीय ससदृति शीपक लेख, पृ० 28 


प्‌ 
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हिंदी शब्द-कोशो तथा आधुनिक काव्य में 
सस्कृति शब्द के भिनाथक प्रयोग 


हिंदी के विभिन शब्ट कोशो मे दिये गये सस्कृति शब्द के कई अथ तो समान 
ही हैं, हां उनम दो एक भिन अथ भी दिये गय हैं। हि दी शब्द सागर म॑ इस 
शब्द के यह अथ निदिष्ट, किये गय हैं--() शुद्धि सफाई (2) सस्कार, सुधार, 
परिष्कार, (3) सजावट आराइश (4) रहन सहन आदि की रूढि भीतर बाहर 
से सलकार की गयी सभ्यता शाइस्तगी (5) पूण करना पूरा करने मी चैष्टा 
(6) निश्चय उद्योग तथा अग्रजी के कल्चर के अनुवाद के रूप मे प्रयुकत शब्द ।' 
रामचद्र वर्मा द्वारा सपारित सक्षिष्त हिंदी शब्ल्सायर मे उसके 'मानसिक विकास! 
तथा 24 वर्थों के वत्ता की सब्या दो नवीन अथ भी दिय गये हैं।? बहुत हिंदी 
कोश म उसका एक नवीन अथ परविश्नीकरण' दिया गया है जबकि उसम दिया 
गया एक भय अथ आचरण गत परम्परा ?, वस्तुत हिदीश द सागर के 'रहन- 
सहन की रूढि का पर्याय ही है । 
हिंदी काव्य म॑ सस्कृति शब्ठ का सवप्रथम प्रयोग किस कवि ने और किस 
अथ म॑ किया है यह तथ्य तो शोध का विषय है हाँ आधुनिक काल के कवियों मे 
इस शब्द का प्रयोग विभिन अथच्छवियो म॑ तथा प्रचुर मात्रा में किया है। इस 
विभिनाथक प्रयोगो मे सस्द्ृति श-द का प्रयाग एक ओर तो विश्व सस्कृति जसी 
“यापक अवधारणा के सदभ म॑ क्या गया है * जबलि दूसरी ओर उसका जन 
सस्वृति * टेरेलिनी सस्दृति* सफ़ेट सस्कृति/”, वणिक सस्कृति!" बहनला 
] 'हिंदी शद सागर 0/4896 
सक्षिप्त हि दी शब्ठ सागर पृ०954 
“बहत हि दी कोश पृ० 43 
(क) लोकसभ्यताकी संस्कृति की मानवता की/उच्च पुकारें लगा! 
++ शिल्पी पत प० 54 
(जप) ' मानव सस्कृति यान डूबने को भव निस्तल । 'सौवण पत पृ०23 
(ग) आज बहत सास्कृुतिक समस्या जग के निकट उपस्थित | 
-+ 'प्रास्या , पत्त १० 89 
5 “जन सस्क्षति का नव विराट/प्रासाद उठेगा भू पर ।” 
-+ शुशचाणी', दत्त १० 4% 
6. उसकी टेरेलिनी सस्कृति की गध/उसके बिखरे ययवितत्व को ?* 
-- पथ के पुनीत पाँव _मुकुल प०90 
4 * सफेट सस्क्ृति की धाराए बह जाती हैं क्तराकर/गुडे लडते रहते हैं। 
-- पक गयी है घूप रामदरश मिश्र पृ० 82 
8 दे० भीतरी नदी की यात्रा , वणिक सस्कृति का मत्यु गीत शीषक कविता, 
गि० कु० माथुर पृ० 50 


के प० 
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संस्कृति”, 'बाजारू सस्कृति” जस्ते लाक्षणिक अयों म श्रयोग क्या गया 
है। इसी प्रकार विभिन एतिह्याप्तिक पौराणिक घटनाओ को भी सास्कृतिक परि- 
चतनों का प्रतीक बताया गया है। पत ते राम-द्वारा सीता स्वववर के अवसर पर 
धनुष भग करने की घटना के सम्व ध मं यह भाव व्यवत क्या है कि वह उत्तरी 
और दक्षिणी भारत के सम्मिलन रुद् भौर विध्णू के शिव रूप म॑ समावित होने 
तथा अह॒ल्या रूपी कृषि के अयोग्य भूमि के उबर होने वी प्रतीक घटना थी।* 
पत ने राम को कृषि सस्कृति वा प्रतीक अयत्र भी बताया है।' केदारनाथ मिश्र 
प्रभात ने कैकेयी द्वारा दशरथ से राम के वन गमन का वरदान माँगने क मूल मं 
ईर्ष्या भाव का हाथ नहीं दिखाया अपितु उसको सन्यता संस्कृति का अतिम 
भाह्वाव * बताया है। उदोन अयत् भी एसो ही चेतना व्यक्त करते हुए ककेयी 
से कहलाया है, वये की ओर राम का जाना, मानवता की जय है/आय सभ्यता 
की चिरमानव स्वतत्रता का जय है //* इसके अतिरिक्त भारत की दूसरे देशो पर 
विजय या प्रभाव को भी भारतीय सल्कृति की विजय” तथा भारत पर हुए 
आक्रमण को भारतीय सस्कृति पर हुआ आक्रमण समझने की चेतना व्यवत की 
गयी है। महेद्व भटनागर ने हूणो के आक्रमणो से सतस्त होकर भारतीय जबदा 
खो रही यी/आंत्म गौरव, शक्ति अपनी सभ्यता, सम्मान अपना वे साय ही इर्मे 
सस्कृति का पतन) हो रक्षा था तीद्र गति स,' की घारणा व्यवत की है। #लन्‍्द 
मिश्र न सन्‌ 857 के सग्राण के अठगत जली सभ्यता, संस्कृति तप संचार बनतय 
है २, की भावना व्यवत की है तो मुकुल ने सन्‌ 862 के चीनी बाकटप के द्तर्से 





] मेरी कला, मेरी चेतवा, मरी सस्कृति बहनला बलने डे डर 
स्थितियाँ भनुभव तथा अय कवि०*, डा० रामभ्रसाद मिश्र, ६५ £ 
2 'यह बाजार नहीं/एक सस्कृति है। होटल रेस्टारेंट अफ्स्न्टूल्द क। 
बिजली की बत्ती को/वनावट और विज्ञापन की ।/ नर 
सपना ओर लाशबर्रग स्न्‍टरक, 
3 धनुष भग की विगत सास्डृतिक घटना/युकटुर> 
दक्षिण/रुद्व विष्णु का शिव मे हुआ सम वय/शिन्‍्य 


पा 
4 


दू० 72 
क्रिदृई & उन्हर- 
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मे, माँ! मेरी सस्कृति का छोर जल रहा/रवताजलि से आग बुझाकर ही दम 
लूंगा”, के रूप म भारत पर हुए आक्रमण को भारतीय सस्द्वृति पर हुआ आक्मण 
समझने की चेतना व्यवत वी है। एक्अय कवि आनाद नारायण शर्मा ने भी 
चीनी आक्रमण को 'भारत पर आक्रमण न बेवल पावन सस्कृति पर हमला है', पी 
चेतना व्यक्त की है ।? 
शब्ट कोशों में ससकति ग्र एक अथ "सभ्यता! भी दिये जाने के अनुरूप 

आधुनिक काल के कवियों ने भी सम्यता और सस्कति काया तो युगपत रूप म 
प्रयोग विया है भयवा उनका पर्याय अथ में प्रयोग किया है। सभ्यता वे विकाप्त 
क्रम में पशुपालन युग के पश्चात कपषि सभ्यता का विकास होने के सदभ में पत 
ने 'कपि सभ्यता” का नहीं अपितु राम को पशु जीवी युग मे नव कूषि सस्कति के 
विकास * करने का श्रेय प्रदान क्या है॥ उद्ोंने आयत्र भी सभ्यता मौर सस्कति 
शब्दा बा एक ही सदभ मे प्रयोग करते हुए जीण विश्वास जीण सस्कार, रुढ़ियों 
रीतियो भौर आचारो के जड़ सास्कतिक बधतो को छिन भिन बरतें हुए जाति, 
वण श्रेणी वग से विमुक्त जन नूतन/विश्व सम्यता का शिला यास करें भव शोभा * 
फा भाव व्यक्त क्या है, जिससे इस तथ्य का उदघाटन होता है कि पत की दुष्टि 
में सभ्यता और सस्कति पर्याय से होते हुए भी वे सस्कति मे विगत काल की रूढ़ि 
रीतियो जीण विश्वार्सों आचारो की प्रमुखता स्वीकार करत हैं जबकि सभ्यता 
फो अपेक्षाकृत समकालीन सामाजिक व्यवह्यार से सम्बीधत मानव हैं। महेद्ध 
भटनागर और नैदारनाथ मिश्र प्रभात के ऊपर उदघत उद्धरणों म॑ भी सभ्यता और 
सस्कति का युगपत रुप में प्रयोग किया गया है। कवि उदगारो म॑ अभिव्यजित हुए 
सस्क्रति (या सम्यत्ता) सम्बधी अय उल्लेख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि दितकर ने 
सस्कति रूपी महावक्ष के सम्ब'घ मं यह भाव थ्यवत किया है कि उसके विकास को 
गति बडी धीमी भौर अदृश्य होती है तथा कही सहस्नाध्टिया के पश्चात ही उप्तमे 
दा एक नवीन पत्र निकल पाता है।* सामाजिक जीवत के विभि न क्षत्रो म अनेक 
सास्क्रतिक स्तर भेद विद्यमान रहने के तथ्य की व्यजना करत हुए श्यामर्तिह 
शशि न कहा है कि भारत के अधिकाश घरों मं अब भो पद्न्‍रहवी शतती चल रही 
है जबकि दफ्तरो म वीसवीं स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयीं म पच्चीसवीं 
टी हाउप्त काफीधरो, हाटलो और बलबो मे पचाप्तवी सदी वी सभ्यता-सस्कति 
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के दशन किये जा सकते हैं। उहोने यह धारणा भी व्यक्त को है कि सम्प्रति 
हमारी सस्कति महापुष्पो की जया तयों अथवा राष्ट्रीय पर्वों के अवंसर पर होने 
वाले आदिवापियों के नत्य मे सके द्धित हो गयी है।! अतत सभ्यता और सस्कृूति 
के अतर को क्रमश प्रेयसी और पत्ती के रूपक द्वारा उभारने स सर्म्बा बत शान्ता 
छिनहा के दो भिनत कविताओ मे व्यक्त हुए मता वा उल्लेख क्या जा सकता है 
जिनके अनुसार, पत्नी सस्कति/सब रास्ते कर ब द/लगा देती है तस्ती लाल/रोड 
अडर रिपेयर है',/ इस तथ्य का नसगिक परिणाम यह निकलता हैं कि नूततता 
का प्रेमी म” चला पति रूपी समाज-- एक सुदर सबेरे/छोड सस्कति के घर द्वार/ 
और परम्परा पत्नी को/नयी प्रेमिका को तवाश मे/जो समाज देश से बाधगी 
नहीं *, निकल पड़ता है। इन उदगारो म प्रयुक्त 'पत्नी सस्कति वी रूढ़िवादिता 
तथा परम्परागत मूल्यी के प्रति सुदढ या वहिय हृठवादिनी बनी रहने वे तथ्यो 
की प्रतीक है, जिसके रूढिवादी दप्टिकोण स ऊबकर, कुछ लोग पराई या विदेशी 
सभ्यता रूपी प्रयसी को अपना लते हैं जो उनकी मनावाछ्ठाओं की पूरिषू्ति म 
पत्नी की तरह दक्यानूस नही होती। ऐस लोगा को अपनी स्वच्छादताओ मी 
परितुष्टि के हेतु यह नकाव या मुखौटा सहज ही उपलब्ध हो जाता है कि वे कसी 
ऐसी सभ्यता सस्कृति के अनुयायी हैं जो उनकी निजी सस्कत्ति की अपेक्षा आधुनिक 
तथा उदार है। आधुनिक काव्य म इस मनोवत्तिस ग्रस्त लोगा की यद्यपि हरिमोघ 
भर मैथिलीशरण गुप्त आदि परम्परावादी कवियों ने तीव्र भत्सना मी है, 
तथापि प्रेयप्तियों का होना तो समसामयिक सास्कृतिक जीवन म॑ 'सामाजिक 
प्रतिष्ठा का प्रतीक! (स्टेटस प्िम्बल) बनता जा रहा है और इस दिशा मं 
पाश्चात्य सभ्यता और सत्कति का प्रभाव तो है ही इस प्रवत्ति को बढ़ान की 
दिशा मे कटाचित सर्वाधिक योगदान सह शिक्षा प्रणाली का है। 


कल्चर व्युत्पत्यथ ओर अथ विकास 


“कल्चर शब्द का उद्भव चैंटित के कपि-अर्थक कुलतुरा (०००००) शब्द 
से स्वीकार क्या जाता है कितु इसके साथ हो उसका सम्ब घ॒ प्रच भाषा के 
कुलटस (००॥४४५) तथा लटिन क॑ कल्ट (८प)।) शब्दों से स्वीकार करते हुए, 
आवसफोड डिक्शनरी मे, उसका सन्‌ 483 मे धूजा और विशेषत पूजा सम्ब घी 
कक्‍मकाण्ड के अथ म भी प्रयाग दिखाया गया है * जबकि वेबस्टर कत इटरनेशनल 
डिबंशनरी में पूजा सम्द घी अथ अनुपलब्ध है। आवसफाड शब्ट कोश मे 'कल्चर” 
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श_ का पूजाथक प्रयोग सन 679 683 औौर 7]] म भी निदिष्ट 
क्या गया है, तथा मध्ययुगीन अग्रेजी भाषा मे उसका प्राय कपि सम्ब धी अथ में 
ही प्रयोग दिखाते हुए, उसका सन 50 भे शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा सुधार और 
परिष्कार वे आलकारिक या लाक्षणिक अथ मे, सन्‌ 626 में 'माइब्रोस्कोपिक 
ऑर्गेनिज्म का किम रूप मे विकास करने के अथ म, सन 805 में सामाय 
(लाशणिक नही) रूप मे ही मस्तिब्श अभिरुचियों और यवहारो के प्रशिव्षण और 
परिष्यार तथा इस प्रकार के प्रशिक्षण-परिष्करण से उत्पन स्थिति, तथा सभ्यता 
के मानसिक पक्ष के अथ मे प्रयोग किये जाने का निर्देश क्या गया है॥ इसके साय 
ही सन्‌ 884 मे इस शाद का प्रयोग जीवाणुआ फो घोल विश्येप (मीडिया) म 
सुरक्षित रखने और सवर्धित करने तथा इस प्रक्रिया की उपलीध के अथ मे 
दिखाते हुए, कहा गया है कि सन 876 के पश्चात्‌ कल्चर शब्द का कष्यथक 
प्रयोग विरल रूप मे ही भिलता है।' 

बेबस्टर द्वारा सफदित अतरराष्ट्रीय शब्ठ कोश मे कल्चर शाद की उन अथ 
छवियों का भी समाहार कर लिया गया है, जो विभि-त विद्वानों की इस शब्द वी 
अवधारणा स॑ सम्बाधत परिभाषाओ म व्यजित हुई हैं. कपि करने की कला या 
रीति जुती हुई भूमि (क) शिक्षा अनुशासन और सामाजिक अनुभव द्वारा 
विकास वी क्रिया (ज) नतिक और मानसिक शक्तियों का प्रणिक्षीकरण या 
परिष्करण । 2(क) आपूर्ति या सभरण हेतु किसी उत्पादन, फ्सल या भडार 
विशेष का अभिषेचन (रियरिंग) जस अगूर की लता या शहद की मक्खियो का 
प्राहन-पोपण । (ख) सोनेट छ द को अथवा उसकी किसी परक्रित विश्वेप का सुधारने 
वा बूढ़ प्रयत्त। (ग) आवाज (ध्वनि) और सौंदय से सम्बधित व्यावसायिक 
अथवा दक्षतापूण देख रेख और प्रशिक्षण । 3(क) मानसिक ओर सौंदयशास्त्रीय 
प्रशिक्षण द्वारा उपलध अतद ष्टि और श्रप्ठ अभिरुचि, व्यवहार अभिरुवियों 
ओर विचारों की परिप्कति | (ख) ललित कलाओ, मानवीय विद्याओ तथा विज्ञान 
के घाधों, तलनीकः और व्यावसायिक पक्षों को छोडकर उसके व्यापक तिद्धा तो 
का ज्ञान और उनके प्रति अभिरुचि  4(क) मनुष्य के ज्ञान और व्यवहार की वे 
सम्पूण रीतियाँ जो उसके तात्त्विक विचार भाषा क्रिया और जीवनोपकरणो मं 
प्रतिबिम्वित होती है और जिहें उसके द्वारा सोखने के साथ साथ भावी पीढियो 
में सक्तमित करने की भी क्षमता रहती है । (ख) किसी जाति धम या सम्प्रदाय के 
लोगो के परम्परायत विश्वासों सामाजिक सघटना ओर भौतिक लक्षणों से 
निर्मित जटिल और विशिष्ट सामाजिक स्थिति (अनेक सस्कतियो से ग्रुक्त राष्ट्र) 
वह जटिल सामाजिक स्थिति जिसम परम्परागत ज्ञान विश्वास, नतिक्ता, “याय, 
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रिवाज, विचार, धम, अधविश्वास और कला सुरक्षित रहत हैं। (ग) किसी 
विशिष्ट समुदाय, व्यवसाय, लिय, आयु विभाग या सामाजिक वग स्‌ सर्म्बा धत 
उनके विशिष्ट व्यवहार अथवा मानवीकूतत आचरण पद्धति की जटिल स्थति (जिसे, 
यूवा सरकति मध्यम वर्गीय सस्कति) (घ) एक जसो वस्तुओ के समूह की मावत्ति, 
जैस एक ही तरह के जीवनोपकरणो, भवना और शव सस्कार को आवत्ति मिलना 
5(क]) जानदार पदार्थों जसे जीवाणुओ या टिश्यूज को द्रव विशेषों म॑ सुरक्षित 
रखना या सबंधित करना। (ख्) नश्तर के रूप म॑ लगाया गया पूद्विएण्ड चाहे 
उम्रम जीविताश हो या नहीं। 6 नवशे म॑ प्रदर्शित नहर, मकान बौर सडको के 
विवरण से सम्बधित तालिका (”! भ्रस्कृति और कल्चर शब्टा के अथ विकास 
सम्बन्धी उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि इन दोनो शब्टा का कतिपय 
भिन भिन अर्थों मे भी प्रयोग हुआ है, तथापि दोना ही शब्दों का परिष्कार, 
सुधार, सस्कार या धामिक कमकाड आदि एक जैस अर्थो म प्रयाग करने की भी 
परम्परा रही है। इस सदभ में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सरकति शब्द के 
आरभिक प्रयोगो मे उससे सुधरी या परिष्कत स्थिति का बोध होने के स्थान पर 
प्राय सुधार या गरुणोत्कप की प्रक्रिया का ही बोध हांता है और जहाँ तक बल्चर 
शब्द के भआारभिक कालीन या लाक्षणिक प्रयोगा वा सम्बंध है, जिनम उसका 
प्रयोग कपि क्ला से भिन सामाजिक बौद्धिक और कलात्मक सदर्भों मे किया 
गया है कल्चर शब्द के ये प्रयोग भी सुधरी या परिप्कृत दशा के स्थान पर सुधार 
या परिष्कार की प्रक्रिया का अथवोध करात हैं। इन आलकारिक प्रयोगो के मूल 
में यह तथ्य क्रियाशील रहा है कि जस कूषि कम के अतग॒त विचाई, जुताई बुवाई, 
निराई गुडाई के सुधारमूतक कृत्यो का अतर्भाव रहता है, उसी प्रकार मानव 
मस्तिष्क के भा सुधार परिष्कार। की भ्रक्रिया सचरणशी ल रहती है। 


सस्कृति परिभाषा ओर स्वरूप 
भारतीम और पाश्चात्य विद्वाना ने सस्कति या कल्चर को अनेकानेक प्रकार 
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स परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास विया है तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी विसी सवमायय एवं सवधा पूण परिभाषा का 
निर्माण हो चुका है। विभिन विद्वानो न निजी रुचि भेद, सामाजिक परिवेश 
अथवा अध्ययन लेखन की शाखा विशेष से सम्ब धत होने के अनुरूप ही अपनी 
परिभाषाओ म॑ भी सस्कति के किसी पक्ष विशेष पर अधिक बल दिया है, जबकि 
उसके कतिपय पक्ष सवया उपेक्षित छोड दिये हैं। सभ्यता और सस्कृति वे' 
पारस्परिक साम्य वपम्य और उहें एक दूसरी की अपेक्षा स्थूल या सूर्म समझने 
की सवधा विरोधी धारणाओ ने भी सस्कृति को परिभाषित करने की उलझन मे 
वद्धि की है। स्थिति यह है कि सस्कति के स्वरूप के सम्व ध मं इतनी भधिक और 
प्राय भिन धारणाएँ व्यक्त की गयी हैं कि उनका समाहार करते हुए सस्कृति 
को व्यास्यायित तो किया जा सकता है, कितु उसकी सक्षिप्त, सवमाय एवं 
सुबोध परिभाषा देना टेढ़ी खीर ही है। 

भारतीय विद्वाना म॑ से डा० सवपल्ली राधाहृष्णन न “विवेक बुद्धि द्वारा 
जीवन को भली प्रकार जान लेने” को सस्कति मानते हुए कहा है. ससकति 
मस्तिष्क वी काई स्थिति विशेष अथवा रूढि-सहिता नही है, प्रत्युत एक व्याप्व 
जीवन सिद्धात है, एक एसा दष्टिकोण जिसे मान लेने पर मनुष्य सम्बधी कोई 
वस्तु विजातीय, साधारण भथवा अपवित्र नही रह जाती । ' डा० मगलदेव शास्त्री 
ने “ किसी भी देश अथवा समाज के विभिन जीवन व्यापारा अथवा सामाजिक 
सम्बंधो मे मानवीयता की दष्टि स प्रेरणास्पद आदर्शों की समष्टि को सस्कृति 
स्वीकार किया है तो डा० सम्पूणान-द क॑ शब्दो म॑सस्कति उस दष्टिकोण को 
कहते हैं जिससे कई समुदाय विशेष जीवन की समस्याआ पर दृष्टि निक्षप करता 
है। ” के० एम० मुशी न “सस्कृति जीवन के प्रति हमारा दष्टिकोण है वी 
धारणा व्यक्त करते हुए कहा है, हमारे रहन सहन के पीछ जो हमारी मानसिक 
अवस्था है, जो मानसिक प्रवत्ति है, जिसका उदृश्य हमारे अपने जीवन को, 
परिष्कत, शुद्ध और पवित्र करना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है यही 
सस्कति है। * डा० भगवानदास ने सस्दृति का सम्बध मानसिक उत्कष से 
दिखाते हुए यह विचार व्यकत किया है. मानसिक क्षेत्र मे उनति की सूचक प्रत्यक 
सम्यक कृति ससकृति बनती है। इसमे प्रधान रूप से धम, दशन, सभी भान 
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विज्ञानों कौर कलाजी, सामरातरिक तथा राजनीतिक सस्कारो और प्रथाओ का 
समावेश रहता है। ” 

डॉ० बासुटेव शरण अग्रवाल ने सस्कृति को जीवन जीने की रीति अथवा 
जीवन के नानाविध रूपो का समुदाय मानते हुए कहा है “सस्द्ृत्ति मनुष्य के भुत, 
वतमान और भावी जीवन का सर्वागपूण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी 
सस्क्ृति है। सस्कृति हवा भ नही रहती, उसका मूतिमान रूप होता है ॥ जीवन के 
नानाविध्व रूपो का समुदाय ही ससदृति है।/* आयत्र उन्होंने सस्कृति को किसी 
राष्ट्र के विचार और कम के क्षेत्रो का सृजन मानते हुए मानवीय जीवन की प्रेरक 
शक्ति तथा विश्व के प्रति अन/त मत्री की भावना बताया है? राहुल साई त्यायन 
ने सस्कृति का स्पष्टीकरण अनुवर्ती पीढियो पर पढने वाले माना प्रकारीय प्रभावो 
या सस्कारो के रूप म क्या है, एक पीढ़ी आती है, वह भपने आचार-विचार, 
झुवि अरुचि, कला सग्रीत, भोजन छादन या किसी और दूसरी आध्यात्मिक 
घारणा के बारे म कुछ स्नेह वी मात्रा अगली पीढो के लिए छाड़ जाती है। एक 
पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और आगे बहुत सी पीढियां आती 
जाती हैं। यही प्रभाव (सस्कार) संस्कृति है।” $ डा० हजारीप्रसांद द्विवेदी ने एक 
ओोर तो सस्क्ृति को मनुष्य की विविध साधनाओ की सर्वोत्तम परिणति,* बताया 
है, ठो अयत्र वे उसको सभ्यता के मुख्य अगो की सहिति स्वीकार करत हैं, 
* आथिक व्यवस्था, राजनतिक सघटन, नतिक परम्परा औरसौ दय बोध को तीब्र 
तर करन की योजना य सभ्यता के चार स्तभ हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से 
सस्कृति बनती है।' * डॉ० घी० राघवन के शब्दो म॑सस्क्ृति प्रथमत एक्भात 
रिक दशा है। यह बौद्धिक तथा आन्तरिक होती है तथा शरीरात्मा भौर चित्त- 
वृत्तियो धर आधारित रहती है । कुछ विचारको के अभिमतानुसार इसमे विचार 
ओर अनुभव रीतियाँ सम्मिलित रहती हैं भर्थात्‌ आतरिक जिया के विशिष्ट 
लक्षय समाविष्ट रहते हैं। सुस॒स्कृत अथवा सस्क्ृतिवान व्यक्ति का मुख्य लक्षेण 
यह है कि उसके विचारो, कथनी भोर छृत्यो मं सरति या समीकरण होता है। ” 
श्री शिवदत्त चानी ने सस्कृति का लक्ष्य किसी राष्ट्र की सर्वांगीण समुनति बताया 
है ' किसी राष्ट्र की शारीरिक मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास सस्कृति 
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वा मुस्य उद्देश्य है।' ! दिनवर मे--“सस्डृति एसी चीज है जिसे लक्षणों स तो 
हम जान सकते हैं वितु उसकी परिभाषा नहीं दे सतत '--वा भाव व्यवत बरत 
हुए भागे पहा है, अग्रजी म वह्दावत हे कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास 
है, सस्ड्षति चह गुण है जो हमम व्याप्त है।” अयन्र उहान संस्कृति बा स्पष्टी 
फरण इस प्रकार किया है, ' अमल म, सस्द्ृति जिंदगी वा एवं तरीवा है और यह 
तरीका सत्यो स जमा होकर उप्त समाज म छाया रहता है जिसम हम जे मं लत 
हैं।'  करपात्रीजो ने सस्झृति वा सम्बन्ध मानव जीवन की लौक्कि पारलौकिक, 
घामिक, आध्याप्मिव, आधिक सोर राजनं॑तिव उनति स सर्म्या धत भूषणभूत 
सम्यक चेप्टाओ से जोडा है ।' इसी प्रवार डॉ० सत्यकेतु विद्यालकार के अनुसार 
* मनुष्य अपनी बुद्धि का भ्रयोग कर विचार और मम बे क्षत्र म जो सृजन बरता 
है उसी को सस्द्ृति बहुत हैं “तो हरिदत्त वेदालकार ब शब्दों मे 'स॑स्ड्ृति 
का शब्दाय है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति । मनुष्य सम्भवत' प्रगतिशील प्राणी है। 
बह बुद्धि के भ्रयोग स अपने चारो आर की प्राइतिक परिस्थितियों को निर-तर 
सुधारता और उनत करता रहता है। ऐसी प्रत्यक जीवन पद्धति, रीति नीति, 
रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसधान ओर आविष्कार जिनस मनुष्य 
पशुआ और जगलिया वे दजं से ऊचा उठता है तथा सभ्य बनता है सभ्यता और 
ससडृति का अग है।* सुमित्रानदव पत ने सस्कृति के अतगत जीवन के सूद्षम 
स्थूल धरातलो क सत्या का समावेश मानत हुए उसम ऊध्व चतना शिखर या 
प्रकाश और समदिक जीवन की मानसिक उपत्यकाआ की छाया का गुफ्न होने 
का मत व्यवत किया है। उनके शब्ही म उसके भीतर अध्यात्म, धम्त नीति से 
लेकर सामाजिक रूढ़ि रीति तथा व्यवह्वारा का सौदय भी एक अतर सामजस्य 
ग्रहण कर लता है। * डॉ० भगवत शरण उपाध्याय क मतानुप्तार सस्कारणय 
स्वभाव ही सस्क्ृति है, सस्कति सस्कार ज-य स्वभाव या नाम है। यहू मानव 
जीवन की समस्त आकाक्षा साधना, आचार विचार एवं उपलत्धियों का सर्वोत्तम 
रूप है। यह समूचे मानव-जीवन की वह त्रिया है जो उसे समस्त बुराइयो स दूर 
कर शुद्धि की आर ले जाती है।'/* डा० बेसरी तारायण शुवल के शब्दो मे सहकति 
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से अभिप्राय है “व्यक्त! जाति अथवा राष्ट्र आदि के जीवन व्यापार की वे बातें 
जिनसे उसके आचार विचार, कला कौशल बौद्धिक विवास, सभ्यता आदि का 
परिचय मिल सवे।”” डा» देवराज ने सस्द्ृति का दाशनिक विवेचन शीपक 
कृति म॑ सस्द्रति की लगभग एक दजन परिभाषाएँ देकर प्रकारातर से 'सस्कृति 
की अपरिभाषेयता का ही उदघाटन किया है हा उनकी कुछ परिभाषाएं इस 
प्रकार हैं--(क) ' सस्क्ृति का अथ है सृजनात्मक अनुचि तन उसका निर्माण उन 
क्रियाओ द्वारा होता है जिनके द्वारा मनुष्य यथाथ वी साथक कितु निरुपयोगी 
छवियों को सम्बद्ध चेतना प्राप्त करता है।' [ख) “सामायय रूप मे हम कह 
सकते हैं. कि सस्क्ृति मानव जाति के सवग्राह्म आत्मिक जीवन रूपो की सृष्टि 
और उनका उपभोग है। ' (ग) कसी व्यक्ति की सरहति बह मूल्य चेतना है 
जिसका निर्माण उसके सम्पूण शोध के भालोक म होता है। सास्द्व तिक चेतना 
जितनी मूल्य चेतना है उतनी ही तथ्य चेतना भी है।”+ (घ) ' सस्द्रति उस बोध 
वो कहते हैं जिसका सावभोम उपभोग या स्वीकार हो सकता है भौर जिसकी 
विषय वस्तु सत्ता के वे पहलू है जो निर्वेववितक रूप मे अथवान है।” (ड) 


सस्क्ृत्ति उस क्रिया समूह वा नाम है जिसके द्वारा विभिनतव्यवित मानव जाति 
के सूजनात्मक जीवन मे भाग लेते हैं ॥* 


क्ल्वर परिभाषा और स्वरूप 


पाश्चात्य जगत मे सभ्यता मस्दृति और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के 
सम्बंध मे अत्यधिक मात्रा में लेखन हुआ है अत भारतीय बिद्वानो की सस्कृति 
सम्बघी प्राय एक जी घारणाओं के विपरीत, पाश्चात्य विधारको की सस्कृत्ति 
(कल्चर) सम्ब'धी घारणाओं म भी परस्पर पर्याप्त वपम्य है। विलियम रमण्ड्स 
मे इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि यूराप्रीय लेखकों की सस्ट्ृति विपयक 
घारणाएं प्रारम्भ से ही विवादास्पद और चमपूण रही हैं, इन धारणाओ को चार 
वर्गों में विभवत क्या है। प्रथम बग के विचारक विश्व मानवता य परिपृण 
विकास का स्वध्त संजोत हुए मानव वे मस्तिष्क के परिष्कार तथा सुधरी हुई 
आदतों के फल्लस्दरूप उपलब्ध हुई स्थिति को सरदृ्ति! स्दीकार परन के पक्षधर 
रहू हैं जबकि द्वितीय वग के विचारकों की दृष्टि समग्र मानवता वे स्थान पर 
विसी समाज विश्प पर केखघ्द्ित रही हैं और वे सस्‍्कृति को 'दिसी समाज विशेष 
के सदस्पो की बोद्धिक एवं चारिभिक दृष्टि स विकसित स्थिति' स्वीकार वरते 
हैं। दिचारको दे ततीय वर्ग न ढिसी समाज के सदस्यो की बौद्धिव और कला 
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स्मक उपलब्धियों को उसकी सस्द्ति माना है तो चतुथ वग के विचारक किमी 
समाज के रहन सहन वी उस सम्पूण रीति! को सस्कृति स्वीकार करो के पक्ष मे 
रहे हैं जिसमे उस समाज की भोतिक, बोद्धिक और आध्यात्मिय' सभी प्रकार की 
उपलाियाँ तथा मूल्य जुड़े रहते हैं।! 

मैथ्यू आनल्ड की संस्कृति विषयक अवधारणाओ में मानव वे उत्कृष्टतम 
विकास और विश्व सस्द्वति के निर्माण पर पर्याप्त बल दिया गया है। उ होने एक 
ओर तो यह विचार व्यक्त किया है “जीवन को परिपूणतम बनाने के लक्ष्य से 
अनुप्रेरित होकर इससे धनिष्ठ रूप मे सर्म्बा धत तथ्यों थे विषय में जो मुछ भी 
श्रेष्ठतम कहा अथवा विचारा ग्रया है, उत्कठापुवक उसका ज्ञान प्राप्त करता, 
और उस ज्ञानालोक का अपनी उन परम्परागत आदतों और धारणाओ पर, 
जिनका हम दृढ़तापूवक कितु मशीनवत अनुसरण करते है--तिबध या अवाध 
प्रवाह छोड़ना अर्थात इस ज्ञानालोक मं उतका परिष्कार करना ही सस्ट्टृ ति है। 
संस्कृति को पूणत्व की सकल्पना (स्टडी) बताते हुए उद्दोने अयन्न बहा है कि वह 
या तो हम वास्तविक मानवीय पूणता या अखडता मे सम्ब ध मं विचार फरने 
की ओर ग्रेरित फरती है अथवा मानवता के सभी अगो का सामरस्यपूण विकास 
करते हुए निर्दोष या अखड मानवता की ओर प्रेरित करती है, भधवा सामाजिक 
जीवन के सभी पक्षो वो विकसित करते हुए उसको सामा य पूण(्व वी ओर अग्रसर 
करती है ।? जेम्स हैस्टिस्ज मे भी आध्यात्मिक नतिक मूल्यों बे विवास पर बल 
देते हुए बहुत बुछ इसी प्रवार वी धारणा व्यवत की है. स्स्द्वेति सम्व धी अव 
धारणा (नाशत) को इतना व्यापक स्वीदार किया जाना चाहिए कि उसके अतगत 
मानव जाति के आध्यात्मिक जीवन सम्बधधी समस्त पक्षो का अतर्भाव हो सके 
जिसमे मानव जाति बी बोद्धिक धामिक और नतिव जीवन सम्ब घी अभिव्यक्तियाँ 
समाविष्ठ हो ! सस्क्ृति वी सुस्पष्ट अभिव्यजना मानव जाति द्वारा अपने आतरिक 
गुणों के प्रवाशन तथा स्वतत्र अस्तित्व के परिचायक प्रयत्नो मे हुआ करती है।* 
प्री० सोरोकिन ने भी सस्क्ृति का सम्ब ध जीवन मुल्यो भौर आदर्शों से जोडते हुए 
कहा है कि विश्व बे परा सगठन से सर्म्बा धत सास्कृतिक पक्ष बे अतगत नाना 
प्रकारीय अभिप्रायो मूल्यों और आदोशों के पारस्परिवा सम्ब घों और अत 
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क्रियाओं के समाकालित एवं भसमजित खडा का भिश्रण रहता है।' इस प्रकार 
की आदशवादी नतिकता प्रधाय धारणाओं का माक्सवादी विचारको की ओर से 
तीब्र विरोध करते हुए कहां गया है कि सस्दृति के अतगत निश्चय ही जीवन 
का भौतिक सगठन भी जुडा रहता है, अत उसको मात्र अभिप्रायो और आदर्शों 
था मूल्यों के क्षत्र तक ही परिसीमित नही किया जा सकक्‍ता। संस्कृति वा सम्ब ध 
कल्पित अभिप्रायो और मूल्यों स जोडने की श्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रति 
दिदित मावसवादी लेखक! द्वारा सस्द्ृति के स्थान पर समाज शब्द का प्रयोग करन 
की प्रवत्ति बढती जा रही है * जिसका व प्राय उसी अथ म॑ प्रयोग करते हैं जिस 
अथ मे ससक्ृति शब्द का प्रयोग किसी समाज की भौतिक और बौद्धिक उपलब्धियां 
और उनसे सर्म्बा घत मुल्यो के अथ मे किया जाता है। इस सदभ में यह तथ्य भी 
उल्लेखनीय है कि मूलत मानविकी शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से सर्म्बा धत 
हांत हुए भी अमेरिका में नर विज्ञान कं डीन कोइबर तथा समाजशास्त्र के डीन 
टॉलकट पारसज, के विभाग द्वारा क्रमश 'सास्कृतिक पद्धतियां तथा सामाजिक 
ढाचो के सिद्धातो मे आस्था रछने के कारण दोनो विभागों मे परस्पर लम्बी 
'छीटाकशी होती रही है और (घन 958 से पूव) ये दोना विभाग 'सस्दृत्ति! भर 
समाज जस लगभग पृण समानार्थी, शब्दो के सम्व घ में एक दूसरे के दष्टिकोण 
को स्वीश्वति नही दे सक थे ।* कहना न होगा कि यह मत वभिय प्स्द्ति और 
समाज' शब्टो क अभिप्राय को सकुचित अ्थों म॑ ग्रहण करने का ही प्रतिफलन 
रहा है अ यथा मूल तत्वों की दष्टि से तो किसी समाज के सास्कृतिक अध्ययन 
मे भी प्राय उठी तथ्यों का विवेचन विश्लेषण करना अपेक्षित रहता है, जो उस 
समाज का सामाजिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए अपेक्षित रहता है। हमारे शोध 
ग्रथ मे भी आवश्यकतानुसार यत्र तत्र 'सामाजिक सास्कृतिक शब्द युग्म का प्रयोग 
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किया गया है जो चिट्ठी पत्री जैसा समानाथक ही है । 
सस्दृति' शब्द को उसके मात्र आदर्शों मूल्यों अभिप्रायों सम्व घी मीमित अथ 
के क्षेत्र सं निकालकर व्यापक सामाजिक जीवन वा समानारथी बनाने की दिशा म 
नर विचानियो या न्‌ शास्त्रियो को प्रमुख भूमिका रही है। सुप्रसिद्ध मर विज्ञानी 
ई० बी० टायलर का इस दिशा म॑ ऐतिहासिक महत्व रहा है क्योकि जहाँ एक 
ओर मध्यू आनल्ड वी सन 869 म प्रवाशित कल्चर एण्ड एनार्की शीपक इंति 
मे सस्दृति को मानवठा के परिप्रणतम विकास और “'उत्कृष्टतम स्थिति'का 
पर्याय सिद्ध करने का प्रयत्न क्या गया है वहीं टायलर की सन 87] म प्रका 
शित प्रिमिदिव कल्चर शीपक कति म सस्कृति और सभ्यता को अभि-न स्वीकार 
फरते हुए सस्ह्ृति की अपेक्षाइत पर्याप्त व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की गयी है, अपन 
प्रजाति विचान सम्ब धी अथ मे सभ्यता या सस्कृति सामाजिक जीवन के अनेक 
मश्लिप्ट तत्त्वों बी वह सहिति है जिसमे कसी समाज के सदस्यों के ज्ञान 
विश्वास कला आचार कानून ओर रिवाजों के साथ साथ उनकी वे क्षमत्ताएं 
और आदतें भी सम्मिश्रित रहती हैं जिह वे उस समाज का सदस्य होने के 
फ्लस्वरूप अजित करत हैं।'! मध्यु आनह्ड ने सर्वोत्ष्ट के अध्ययन मनन से 
प्राप्त शानालोक द्वारा परम्परागत आदतो को वदलने या परिप्कृत करने के तथ्य 
को सस्कृति का मूलाधार सिद्ध करन का प्रयास किया था जबकि एफ० बांज़ की 
परिभाषा म॑ संस्कृति का मूलाधार परम्पशगत आदतें ही स्वीकार की गयी हैं 
सस्कृति मे किमी समुदाय के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्यवहार पी समस्त प्रकारीय 
आदतो का सम्मिश्रण रहता है। उसमे -यक्ित पर सर्म्बा घत समुदाय की आदता 
के पड प्रभावों का प्रतित्रियाए तथा इन आदतो द्वारा निम्नत्रित मानव आचरणो के 
परिणाम या उपलब्धिया सम्मिलित रहती हैं ! आनल्ड और बोझ के दष्टि भद 
के विषय मे कहा जा सकता है कि आनल्ड सस्क्ृति कसी होनी चाहिए ? तथ्य के 
उदगाता हैं जबकि बोज्ञ ने सस्कृति कैसी होती है के तथ्य का स्पष्टीकरण किया 
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है। एफ० आर० कोवेल बी परिभाषा मे इन दोना ही दष्टियो वा सम वय विद्य 
मान है, 'सस्दति मौछिव रूप म परम्पराओं तथा वस्तु रूप म पुस्तक आदि 
भावाभिव्यवित के माध्यमों द्वारा सक्रमित होने वाली बह स्थिति है, जो जीवन की 
अपवत्ता और आदर्शों म॒ गरणात्मक वृद्धि बरती है क्योकि उससे सत्य, सौंटर्य 
और नसतिकता सम्बधधी मृल्यों या गुणों वी सरघना, उनवी गतिशील अनुभूति 
प्रशापरक दष्टि वा विकास तथा उनकी सप्राध्ति सभाव्य बनती है। जार० 
लिटन न सस्दृति यो व्यापव' अथ म तो मानव जाति द्वारा वशानुक्रप स उपल्ध 
हुई सम्पूण सामाजिय' विरासत पा पर्याय स्वीगार विया है जबकि उसके सीमित 
अथ म॑ परिष्दृत सामाजिक व्यवहारों वी विरासत मात्र” को ही सत्रति मानने 
की धारणा व्यक्त वी है। सो० एस० फोड ने सस्ह्ति को 'नाना समस्याओं मे 
बुद्धिमत्तापुण समाधान थी परम्परागत रीतिया का समवाय' स्वीयार बिया है।* 
मलिनाउस्वी की यापक परिभाषा मे उचित ही इस तथ्य वो रेखाकित शिया 
गया है कि सस्द्ति उस सामाजिव विरासत वो वहत हैं जिसके अभाव म किमी 
सामाजिक सगठन की कल्पना ही नही की जा रागती । सरइ ति वे अतगत परम्परा 

प्राप्त वदला-कौशल जीवनोपबरण यात्रिव प्रक्रियाएं, विचार (दृष्टि) आदतें और 
भूल्य समाविष्ट रहत हैं ।* मक्राइवर और पेज वे अनुसार 'सतामाजिय जीवन के' 
दैवीदन अतसम्बधों म अभिव्यजित होने वाला हमारा वह स्वभाव (व्यवहार पी 
रीति) और विचार धारा ही सस्कृति है जिसको हम वला साहित्य, धम, मनो 

बिनोट और आन दानुभूति के सदर्मों मे व्यक्त करते हैं। टी० एस० इलियट ने यह 
भाव व्यवत क्या है कि सस्दृति किसी स्थान विशेष के जन समूह की यहू जीवन 

प्रणाली हांती है, जो उसवी क्लाओं सामाजिनव सरचना, आदतो और रीति 

रिवाजा तथा आर्थिक आचरण म अभिव्यजित हुआ फरती है ।* हां, जसे किसी 
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व्यक्त को विभिन शरीरागी का वर्गीझ्तत जोड नहीं कहां सकता, उसी प्रकार 
सस्दृति भी, कन्नाओ रीति रिवाजो और धामिक विश्वास आदि की सहिति मात्र 
भही होती |! जिमरमन ने सस्ह्ृति के अतगत प्राइ्ृतिक शवितयो का प्रमुख योग 
दान दिखाते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि मानव जाति द्वारा प्रदृति की 
सहायता, सलाह और सहमति से उत्पन या आविष्द्ृत क्ये गये उन तरीकों की 
सहिति को संरक्षति कहते हैं जिनके फलस्वरूप मनुष्य को अपने ध्येयों की सप्राप्ति 
मे सहायता मिन्नती है ।* 

पराए्चात्य विद्वानों की सस्द्ृति सम्ब-धीं अवधारणाओं को लेखक द्वय ए० 
एल० कोइवर तथा वलक्होन ने निम्नलिखित छह वर्गों म विभकत किया है ++ 

() गणवात्मक विवरणात्मक परिभाषाए--जस टाइलर और बोज आदि 
विद्वानों की परिभाषाए। 

(2) ऐतिहाप्तिक परिभाषाए--जैसे आर० लिटन की परिभाषा | 

(3) आदशपरक (नोमेंटिव) परिभाषाए--जसे आनल्ड और सोरोक्नि की 
परिभाषाएँ । 

(4) मनोवैज्ञानिक परिभाषाएँ-- जैसे सी० एस ० फोड दी परिभाषा अथवा 
जी० रोहीम की यह परिभाषा कि 'सस्कृति का अभिप्राय है उदात्तीकृत भावनाओं 
का समूह समस्त प्रतिस्थानापन स्थितियाँ या प्रतिक्रियात्मक सृष्टियाँ। सक्षप मे 
सामाजिक जीवन की वे समस्त स्थितियाँ जिनकी सतुष्टि मनोलालसाओ के 
प्रकटन और उनकी विलयीकृत अभिव्यक्ति से सम्बाधित रहती है उनकी सहिति 
ही सस्कृति कहलाती है।' 

(5) सरचनाल्‍्मक परिभाषाएँ--जैस बलक्होन और केली की यह परिभाषा 
* सस्कृति ऐतिहासिक ख्य मे प्राप्त सामाजिक जीवन की व्यक्त और अव्यवत 
पद्धतियो का वह ढाँचा है जिसम उसके सभी सदस्य अथवा किसी समुदाय विशेष 
के सदस्य भाग लेते हैं।' 

(6) उदभवात्मक (जनेटिक) परिभाषाए--जसे एल० जे० कर की यह 
परिभाषा की परम्परागत सामाजिक व्यवहारों के सक्रमण योग्य परिणामों की 
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हिति ही सस्दृरति है ।/ 

सस्कृति की एक सौ साठ प्रसिद्ध परिभाषाओ को उपर्युक्त छह वर्गों मे समा 
लित करते हुए क्रोइबर ओर वलकहोत ने स्वय भी इन सभी परिभाषाओ मे 
प्रभिव्यजित विचारों का समाहार बरते हुए, 'सस््ृति” सम्बधी अवधारणा को 
प्रतिखित व्यास्यात्मक सी परिभाषा द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है-- 

+ सस्कृति प्रकट प्रच्छातन सामाजिक व्यवहार की वे पद्धतियाँ हैं जि हें व्यक्ति 
ताना प्रतीक चिह्नो द्वारा (वृवयों से) ग्रहण और (वशजों मं) सक्रमित करता है। 
उसम॑ समुदाय विशेष की वे विशिष्ट उपलब्धियाँ भी सम्मिश्चित रहती हैं जिनकी 
उसके जीवतीपयोगी उपकरणों मं अभिव्यवित हांती है। सस्कृति के के द्ववि-दु ऐसे 
परम्परागत प्रत्यय या आदश होते हैं, जिःह ऐतिहासिक रूप मे परीक्षण और 
अनुभव वी कसौटी पर खरे उतरते की दशा में चुना और अपनाया जाता है। इन 
घयनीडत परम्परागत प्रत्ययों (विश्वासो) से भी अधिक महृत्त्य उनस जुड़े हुए 
मुल्यो की होती है। सास्क्षृतिक पद्धतियाँ अथवा रीतियाँ एक ओर तो नाना प्रकार 
की क्रियाओ का प्रतिफ्लन होती हैं जबकि दूसरी ओर वे भावी त्रियाओ की दिशा 
भी निर्धारित करती हैं ।! 

भारतीय और पाश्चात्य विचारको द्वारा प्रदत्त सस्कृति सम्बधी उपयंबत 
परिभाषाओ पर युगपत्‌ रूप म॑ विचार करें तो उससे क्रमश निम्वाक्ति सास्कृतिक 
तत्त्व उभरते हैं-- 

भारतीय विंचारक--जीवन को समझने की विवेक बुद्धि, जोवन सिद्धात था 
दष्टिकोण (स्० रा० कृ०) मानवता की दष्टि से प्रेरणास्पद आदर्शों की समध्टि 
(म दे० शास्त्री), जीवन वी समस्याओं से सम्बध्रत दष्टिकोण (सम्पूर्णानद) 
जीवन के प्रति दष्टिकोण (के० एम० मुशी) मानसिक उनति की सूचक हृतियाँ 
(मग्र० दास) जीवन के नानाविधि रूपो का समवाय या जीने का ढग (वा० श० 
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अग्र०), आचार विचार रुचि अरुचि कला सगीत भोजन छादन और आध्या 
व्मिक धारणाओ सम्बंधी परम्परागत प्रभाव (रा० साकृ०), मानव समाधानों 
की सर्वोत्तम परिणति अथवा सभ्यता के मुख्य स्तभा का समवाय (हु० श्र० द्वि०), 
जिंदगी का तरीदा (दिनकर), जीवन के लोकिक पारलौक्कि, आधिक, राज 
नीतिक विकास की साधक सम्यक चेष्टाओ का समूह (करपानी जी), विचार 
और कम के क्षेत्र म॑ बुद्धिमत्तापूण सृजन (स० कै० वि०), उत्तम या सुधरी हुई 
जीवन दशा (हरि० वेदा०), जीवन क सूक्ष्म स्थूल धरातलो की समष्टि (पत) 
सस्कारित मानव जीवन की उपलब्धियों का सर्वोत्तम रूप (भग० श० उपा०), 
आचार विचार कला कौशल बौद्धिक विकास और सभ्यता सम्ब धी जीवन 
“यवहार (कै० ना० शुक्ल) साथक कि तु निश्पयोगी क्रियाओ की सहिति सबग्राह्म 
आएप्मिक जीवन छूपो की सृष्टि और उपभोग सावभौमिक उपयोग के योग्य बोध 
(देवराज), सामाजिक जीवन के विविध क्रियाकलाप आदर्शों, सभ्यता और 
सस्कारो की सहिति (राजकिशोर) । 

पाश्चाश्य विचारक--जीवन की परिपृणता हेतु परपरित आचार विचारो की 
नये सानालोक द्वारा परिष्कृत स्थिति मानवता के सर्वोगीण विकास की प्रेरक 
शब्ित (मथ्यू आ०) बौद्धिक आत्मिक, आध्यात्मिक और नतिक गुणों की समष्टि 
(हेस्टिग्स), ज्ञान विश्वास कला, आचार, “याय, रिवाज भर आदतो की सहिति 
(टायलर), सामाजिक व्यवहार की आदतें और उन आदतो द्वारा नियत्रित क्रिया 
प्रतिक्रियाएँ (एफ० बोज), जीवन वी साथकता की ग्रुघात्मक वद्धि मं सहायक 
परम्परागत विरासत (कोवेल), परम्पराप्राप्त सामाजिक विरासत (लिटन), 
समस्याओ के बुद्धिमत्तापुण समाधान की परम्परागत रीतियो का समवाय (फोड) 
कला कौशल, जीवनोपकरण विचारों आदतो यात्रिक क्रियाजों और जीवने 
मूल्यों सम्ब धी सामाजिक विरासत (मलिताउस्क्री), कला, साहित्य धरम भौर 
मनोविनोदादि के सदभ म॑ अभि यजित आचार विचार (मकाइवर पेज), परीक्षा 
ओर अनुभवों पर आधारित परम्परागत अभिप्रायो मूल्यों और आदशों के 
पारस्वरिक अतसम्बाधों और प्रतिक्रियाओं की समजित असमजित स्थिति 
(सोरोक्नि), परम्परागत यवहारों के सक्रमण योग्य परिणामों का समूह (एल० 
जे० कर), स्थान विशेष के निवासियों की जीवन प्रणाली (वलियट) उदात्तीड़त 
भावनाओं की सहिति अथवा लालसाओ की विरूपीकृत सतुप्टि से सर्म्बा धत प्रति 
फ्रिघाप्मक सब्टियाँ (जी० रोहीम), ऐतिहासिक रूप म प्राप्त जीवन की प्रकट 
प्रच्छन पद्धतियो का साँचा (कलकहोन ओर वली) मानव ज़ियाओ मे प्रतिफलित 
व्यक्त आयक्त सामाजिक व्यवहारों की सक्रमणशील पद्धतियों की वह सहिति 
जिसका के द्वबि दु परीक्षा और अनुभवों पर आधारित आदर्शों से जुडे जीवन मूल्य 
होते हैं (क्रोइचर, वलकहोन) । 
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पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विचारको के उपयुक्त अभिमतों पर युगपत रूप मे 
दष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि अधिकाश विचारको ने उसे 'जीवन प्रणाल्ली' 
अथवा जीवन सम्ब घी' टप्टिकोण का पर्याय स्वीकार करते हुए उसके निर्माण 
भें परम्परा प्राप्त आचार विचार रीति रिवाज, आस्था विश्वास तथा भौतिक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का हाथ दिखाया है। इन परिभाषाओ से 
संस्कृति के स्वरूप क सम्बच्च मे तिम्नाकित तथ्य भी उभरते हैं-- 

(को सस्कृति सामाजिक जीवन को अधिकाधिव परिप्कृति और सम्ुतति की 
ओर उमुख करती रहती है। 

(ख) स्वीकृत सास्कृतिक माययताओ के मूल मे विविध प्रकारीय परीक्षणों 
ओर पूर्वातुभवों का हाथ रहता है भौर ये माययताएँ एक प्रकार से विविध 
सामाजिक समस्याओ के सवश्रेष्ठ समाधानों वा सम्पुज होती हैं। 

[ग) सास्कृतिक मायताओं को परम्परागत आदकशों मूत्यों के रूप मे प्रहण 
करके उहें भावी पीढियों मं सकमित करने की नैत्तगिक प्रश्निया अनवरत प्रवहमान' 
रहती है । 

(घ) सास्क्ृत्तिक क्षेत्र म नय॑ ज्ञानालोक द्वारा परम्परागत मायताओंम 
आवश्यकसातुसार परिष्कार या सुधार करने की भ्रक्रिया भी चलती रहती है । 

(ड) सस्कृति का सम्बंध नाता प्रकार के सामाजिक कार्मों और भौतिक 
उपलब्धियों की अपेला अपितु मूलत सामाजिक कार्यों और भौतिक उपलब्धियों 
सम्ब'धी दष्टिकोण, आदर्शों और मान मूल्यों वे साथ रहता है। 

(चथ) संस्कृति के अतगत किसी समाज की नतिक बोद्धिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक, आधिक राजनीतिक और कलात्मक उपलब्धियाँ तथा नाता प्रकार 
के रीति रिवाज, आचार विचार और आस्था विश्वास सर्मा वित्त रहते हैं) 

इन सभी तत्त्वो का समावय करते हुए 'सस्द्ृति' शब्द से ध्वनित अवधारणा 
को हम इन शब्दीं मं परिभाषित कर सकत हैं कि सामुदायिक जीवन की अधिका 
घिक पूणता की देष्टि से कसी समाज के सदस्यों द्वारा अनेक प्रकार के निरीक्षण 
परीक्षणो के फलस्वरूप विकसित-अजित भौतिक बौद्धिक नतिक, मानसिक 
आध्यात्मिक आर्थिक, राजनीतिक और कलात्मक उपलब्धियाँ तथा उतके जीवन 
और जगत सम्ब धी आस्था विश्वास आचार विचार आदश और मूल्यों की 
समहालुरून फरिककतयथी परस्श्रागत विरासत की सहिति ही उत समुदाव या 
समाज विशेष की सस्क्ृति कहलाती है । 


सास्कृतिक जीवन के विभिन पक्ष 


सस्टृति की परिभाषा से स्पष्ट है कि वह एक ऐसी -यापक अवधारणा है 
जिसम सामाजिक जीवन की नाना प्रकार की उपलब्धियाँ और उनसे सर्म्या घत 
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आस्था विश्वास, आचार विचार, रीति रिवाज और जीवनादर्शों का सम वय रहता 
है। ससस्‍्कृति समाज सापेक्ष अवधारणा है, अत उसका अध्ययन भी किसी समाज 
विशेष के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। रूय वेनेडिक्ट मे उच्चित ही कहा है कि 
“किसी ने मूल्य का कोई ऐसा यथाथ माप नहीं निकाल लिया है जिप्तस सभी 
सास्कृतिक लक्ष्यो को श्रेष्ठ और हीत मे विभाजित किया जा सके ।. प्रत्यक जाति 
उन मूल्यो और सवेदनाओ का सम्मान करती है, जिनकी वह आदी है और जिन 
लोगो मे उनकी कमी है उनका तिरस्कार करती है। वह अपने जीवन आचरण 
को उचित महत्त्व देने की अधिकारिणी तो है, पर अय सस्क्ृतियों का अवमृल्यन 
प्रम पर भाधारित होता है ।7! भारतीय समाज की सरचना की दृष्टि से प्रस्तुत 
सास्कृतिक अध्ययन का निम्नाकित अध्यायो म विभाजन उचित समझा गया है-- 

] सामाजिक सघदन तथा सामाय रहन सहन सम्ब घी नवीन चेतना । 

2 पारिवारिक एवं नारी जीवन सम्ब घी नवीन चेतना । 

3 घाभिक आस्था विश्वास और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यो सम्य धी नवीन 
चेतना । 

4 अर्थोपाजन के माध्यमों तथा देश की ग्राथिक दशा सुधारने सम्ब"्धी 
नवीन चेतना । 

5 देश भवित, स्वतत्रता जनतत्र आदि राजनतिक तथ्यों सम्ब धी नवीन 
चेतना । 

6 साहित्य, कला और विज्ञान सम्ब घी नवीन चंतना। 

उपयुक्त अध्यायो म॒ विवचित विभिन्‍न तथ्यों के सम्ब धर मे यह निवेदन 
अप्रासगिक न होगा कि उसका आधार प्राधा यन व्यपदशा भर्वाति का सूत्र रहा 
है। अभिप्राय यह है कि यद्यपि वे तथ्य अय अध्यायो मे विवेचित तथ्यों से 
अतसर्म्बा घत होने के कारण किसी अ-य अध्याय मे भी शामिल क्यि जा सकते थे, 
तथापि हम उनका प्रस्तुत रूप मे विवेचन करना ही अधिक समीचीन प्रतीत 


हुआ है। 
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प्रथम अध्याय 
सामाजिक सघटन तथा सामान्य रहन-सहन 


(फ) वर्णाश्षम्न व्यवस्था 

सामाजिक सघटन की दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति की वण व्यवस्था उसकी 
एक ऐसी निजी विशिष्ग्ता रही है जिसका विश्व के किसी भी देश की सस्कृति मे 
पूण सादश्य परिलक्षित नही होता, यद्यपि कभी फारस, रोम और जापान मं भी 
ज-म और व्यवसाय पर आधारित जाति “यवस्था का प्रचलन अवश्य रहा था ४ 
यूनान मे प्लेटो ने भी अपने कल्पित आदश गण राज्य मे भारतीय वण “यवस्था 
से पूणत सादश्य रखने वाले चार वर्गों के अस्तित्व पर बल दिया था कि-तु वह 
यूनान की सामाजिक “यवस्था म वस्तु रूप मक्रियावित नहीं हो सका। प्लेटो 
द्वारा आदश गणराज्य को विघान निर्माताआ योद्धाओ, व्यापारियों भौर चमकार 
आदि शिल्पिया के चार वर्गों मे विभक्त करने और प्रत्यक वग द्वारा उस वग के 
लिए निर्धारित कमों को ही करने के तथ्य पर बल दन के तकों को पढ़ते हुए एसा 
प्रतीत होता है. मानो कोई भारतीय स्मतिकार ही वण “परवस्था के अगभूत चार 
वर्णों के कर्मों की ओचित्य सिद्धि कर रहा है ) प्लेटो का सर्वोच्चि वय विधान निर्मा- 
तठाओ का है जो ब्राह्मणो का तथा द्वितीय बग योद्धाओ का है जो क्षत्रिया का पर्याय 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार व्यापारी वग्म वश्यो का तथा चमकार आदि का वग 
शूद्र वण का पर्याय लगता है । प्लेटो यह भी नही चाहता था कि कोई एक वग अपने 
निर्धारित वत्तव्य कर्मों को छोडकर, दुसरे वग के लिए निर्धारित कर्मों म॒ भाग 
लेकर राज्य कै लिए हानिप्रद गडड मड़ढ की स्थिति पैदा करे*, जो स्पष्ट ही 


]. दे० धर्मशास्त्र का इतिहास', 'डा० पी० वी० काणे, अनु० अजुन चौबे काश्यप 
भा० ।, प० 409 
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भारत की वण “यवस्था मे चातुवष्य के लिए निर्धारित कत्तव्य कमों स सगति 
रखता है। कहा जा सकता है कि प्लेटो भी सामाजिक हित की दष्टि से समाज का 
चार वर्गों म विभाजन करने के उसी पिष्कप पर पहुचे थे जिसको भारतीय आय 
पहले ही अपना चुके थे । हा आरभ मे कर्मों पर आघत रही यह वण यवस्था जब 
शने शन ज-मना आधूत हो गयी और अनेकानेक जाति उपजातियो के विकास 
के साथ ही छुआछूत की क्टटर घारणा भी जोर पकड गयी, तो भारतीय समाज 
को इस व्यवस्था से बहु प्रकारीय हानिया हाने लगी। आधनिक काल के आरभ 
तक चतुबण व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा विरोधी वातावरण निर्मित हो चुका था कि 
आधुनिक काव्य प्रणेताओ में से परम्परावादी कवियों तक ने वण “यवस्था मं 
आवश्यक सुधार परिष्कार कर लेने की चेतना “यवत की है। 


(अ) परपरावादी कवियो द्वारा परिष्कृत वण-व्यवस्था का समथन 


वर्णाश्रम व्यवस्था के चतुवर्णों का प्राय पौराणिक कथानका पर आधारित 
काव्य कृतियों म॑ ही उल्लेख मिलता है और कविया की दप्टि इस व्यवस्था की 
आधुनिक काल म प्रासमिकता या उसके औचित्य अनौचित्य के उदघाटन उसकी 
निरथक्ता अथवा उपयोगिता उसम समयानुकूल परिवतन करने वी आवश्यकता 
भादि तथ्यों की ओर रही है। आधुनिक काल के परिवेश म, जबकि समतावादी 
जमात्मक मूल्य निरतर अधिकाधिक स्वीकृति प्राप्त करते जा रहे हैं वण व्यवस्था 
क पुनरत्यान की चर्चा करना एक प्रकार का प्रतित्रियात्मक दृष्टिकोण ही प्रतीत 
होता है कितु वह इस तथ्य का भी प्रमाण है कि बीसवी शत्ती म भी भारतीय 
समाज का एक अश वण व्यवस्था को सवथा मिटा देने का समयक नहीं है। 
आधुनिक काल के अपेक्षाइत परम्परावादी कवि बलदेव प्रसाद मिश्र गिरिजादत्त 
शुक्ल गिरीश और मथिलीशरण गुप्त ने यद्यपि वण व्यवस्था का समथन क्या है 
तथापि उहाने भी उसके परम्परागत स्वरूप के स्थान पर उसक॑ परिष्कृत स्वरूप 
का अपनाने पर बल दिया है। इन कवियों न वण व्यवस्था पर किये गये आक्षेपो 
के निराकरण का भी प्रयास किया है। उदाहरण के लिए मिश्र जी ने वण व्यवस्था 
के उदभव को ऋग्वेद के पुरुष सुक्त की तरह दवी विधान मानने के स्थान एर 
तदय महाभारत के उस श्लोक का आश्रय लिया है जिसमे कहा गया है कि आर्यों ते 
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सास्विक, रजस और तमस्त वत्तिया के आधार पर अपने समुदाय की कमश ब्राह्मण, 
क्षतिय भौर चैश्यों के तीन दर्गों म विभवत कर लिया था और उसमे अनायों को 
भी मिलाकर समाज के सदस्यो को चार वर्णोंम रूघटित कर दिया था। चतुथ 
बण मे किसी एक गुण की प्रधानता नही होती, अपितु तीना ही णुणी बी छगदल 
स्थिति विद्यमान रहती है।! कवि का तक है कि चूकि इस विभाजन का मूनाधार 
लोक रक्षा या लोक कल्याण वी भावना थी “है पालना अत श्रेष्ठ तिज जातीय 
परम ही। 
चारो वर्णों के पारस्परिक सौमनस्य मी दृष्टि से मिथजी का तक हैं कि 
समाज रूपी शरीर के इन चारा भगा के धम अर्थात कत्तय पृथक पृथक होते हुए 
भी समाज की रक्षा की दृष्टि स इन सभी वर्णों को उपयोगिता है। समाज के 
सदस्यों का जम अथवा कम किसी भी आधार पर विभाजन नेयो न किया जाये 
जहाँ कहीं पर भी विषमता हांगी, वहा वग विभद द्वो जाना अर्थात्‌ वर्मो जयवा 
प्रन के आधार पर उच्च, माध्यम या निम्त वर्गों का बन जाना सवधा स्वाभाविक 
है। इसी दष्टि से वे वण-व्यवस्था को अहितकर न मावत हुए कहते हैं--- 'वण घम 
रहा हेतु सामाजिक विकास का/धम आश्रम का शस्त्र वेयविंतक विकास भे। * 
राम राज्य वी इस घटना क प्रति सम्प्रति निदापरक चेतना विक्तित हुई है कि 
उाहोने तपोरत शम्बूक (शूद्ध) की हत्या का अमानवोय आचरण किया था। मिश्र 
जीन इस घटना का परिणत युग बोध के अतुरूप यह पुनराख्यान किया है कि 
राम ने वास्तव में ही शम्बूक की हत्या नही की थी अपितु वर्णाश्रम व्यवस्था की 
दप्टिस शम्बूक के अनुचित भावो अर्थात तप बरके स्वय पाने की इच्छा का निग्नह 
मात्र किया था, जो सामाजिक योग क्षेम की दप्टि से आवश्यक घा--उत्तके भावा 
के निभ्रह वो, कवि न दी हत्या की सज्ञा/यह निम्नह ही जिला सका था, सवल 
स्वस्थ चितन की प्रज्ञा ।! हमार) वर्णाश्रम व्यवस्था में चैतिक आध्याप्मिव” तथा 
निवत्तिपरक मूल्या पर बल देने के तथ्य को आधुनिक्कालीव परिस्थितियों की 
दष्दि से अहितकर मानते हुए, ग्रिरीश चद्ध शुबल गिरीश” ने उसम असुर संस्कृति 
के भोतिकतावादी मूल्यों का भो सम वय कर लेने की बेतना -यक्त करते हुए 
लिखा है, ' दानव का सहयोग अगर वर्णाश्रम पात्ा/ती उसका वर बण और भी 
दीप्त दिखाता। * स्पष्ट हो कवि का सकेत इस तथ्य की ओर है कि हमारी 


] “सच्चाधिकों ब्राह्मण स्यात्‌ क्षत्रियस्तु रयोधिक 
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वियोगी हरि, पृ० 339 


2 4 “राम राज्य, घृ० 2, 23, 37 
3 तारक वध , पृ० 552 
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वर्णाश्रम व्यवस्था वो निवत्तिपरक आध्यात्मिक मायताएं हिल्ल क्रूर तथा 
भौतिकतावादी मूल्यो मे विश्वास बरने वाली जातियो स हुई टक्क्रो मे विफल ही 
पिद्ध हुई हैं। 


(आ) जाति पाँतिगत भेदभाव मिटाने विषयक चेतना 


परम्परावाटी क्वियो द्वारा वण और जातिगत भेद भावों म आशिक परिष्कार 
सुधार कर लेने अथवा उनकी ओचित्प सिद्धि किये जाने पर भी अधिकाश कवियों 
द्वारा जातिगत भेद भावा वो सवधा ही मिटा डालने की चेतना व्यवत की गयी है। 
नाथूराम शर्मा शकर ने जाति पाँति गत भेद भावों को मिटा दने बी अभिलापा 
व्यक्त की है ' तो पत ने भारतमाता का बलक यह जाति-पाँतियों म जन खडित” 
का भाव व्यवत करते हुए भारतीय समाज रूपी वक्ष के 'झरें जाति कुल बण पण 
घन”? की चेतना व्यवत को है। उहोने लोकायतन मे भी 'जाति बण के टूटे 
बाधन'' की आवश्यव ता पर बल देत॑ हुए वर्णाश्रमी पुरातन सस्ृति की इन शब्दों 
में भत्सना की है, ' कौन रहे इस क्र सभ्यता के सस्थापव/यह जन नरक कलक' 
मनुजता वा भू पातव। ? दिनकर ने जाति जाति रत्ते जिनवी पूंजी कैवल 
पाणड * अथवा जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर ? के रूप मं जाति 
गत ऊँच नीच की धारणा पर करारी चोट की है। उनके द्वाराकण के मुख से 
व्यकृत कराये इन उद्गारों मे महाभारत कालीन समाज की नही अपितु भाधुनिक 
मुग चिःतन की घडकन ही स्पदित हो रही है कि--' धस जाए वह देश अतल 
में गुण की जहाँ नहीं पहचान/जाति मोत्र के बल से ही आदर पात हैं जहाँ 
सुजान | 8 

कृषि का निजी परामश भी यह रहा है ऊँच-नीच का भेद न माने वही 
श्रेष्ठ ज्ञानी है।? आय कवियों म जग ताथ प्रसाद मिलि द में तो यह चेतावनी दी 
है, कि ऐसे लोग उच्च जो बहला रहे हैं ज-म के सयोग से' यदि वे गुण की हुकार 
सुनकर, 'दलित आहत मुनुजता' की समता का जयनाद नही करेंगे तो ऐसे दभी 
कीडो का 'धूल मे मिलना सुनिश्चित! है।* शिवमगल पसिंह सुमन ने मानवता के 
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नये फ़ाम की स्थापना की दप्टि स 'जाति वग की छोटी मोटो दीवादों का तोडो” 


का आह्वान किया है ती मुख्तार धिह दीक्षित के उद्‌गार हैं. जाति पाँवि के बधन 
तोडो, छुआछूत का भूत भगा दो ।? 


(३) 'जाति' तथा 'हिन्दी' शब्दो का राष्ट्र घोधक जर्थों मे प्रयोग 


माधनिक बाब्य मं जाति शब्द का समस्त भारतवासियों की हिंदी या 
भारतीय जाति होने तथा विभिन धर्मावलम्वियां की उनके घमनिसार हिंदू 
मुसलमान या ईसाई आदि जातियाँ हवन के अर्थों मे भी प्रयोग किया गया है। 
हिदुओ बी सभी जातियो को मिलाकर उनके लिए बाय जाति” की सज्ञा का 
प्रयोग भी इसी परम्परा की कडी वहा जा सकया है। 'प्रेमघन ने जाति शब्द का 
प्रम अथक प्रयोग करते हुए द्विदू मुसलमान, जैन, पारसी और ईसाइसो को 
भारत की प्रात जातियाँ बताया है।? उदात दादा भाई नौराजी--जो पारसी 
थे--के सन्‌ 892 म ब्रिटिश प्रालियामंट के सदस्य चुने जाने के तथ्य को सम्पूण 
भारत बी जातीय स्रभा को विजय घोषित करके सम्पूण भारत भे एक हीं 
'भारतीय' या 'हिंदी' जाति के निवास करने की भावना “यवत की है ।' हरिमौध 
ने दशांद्धार के सदभ में 'जो जिए तो जाति को निहार जिएं, जा मरें तो जाति 
को निहार मरें * अयवा 'जाति को भेजकर रसातल म, कान में तेल डालकर सोये 
रहे!" के रूप मे, मा० शमा शकर न राष्ट्रीय आदालन क॑ संदर्भ में 'जनता में 
जातीय जोश के उठने लगे उफ़ान ? का भाव ब्यवत करके, दिनकर न चीनी 
माक्रमण भा 'जातोय गब पर घूर भ्रह्यार हुआ है/मॉके फिरोट पर ही यह वार 
हुआ है * के रूप मे तथा मेपिलीशरण गुप्त ने सिख गुरुणो के सम्बघ् म॑ 'गुर्कुल 
वार चला अपने को जाति घम के ऊपर आज” जंसे उद्यार व्यक्त करके जाति 
शब्ट वा व्यापक अथ म ही प्रयोग क्या है । इसी प्रकार माचनलाल चतुववेंदी ने 


]. विष्य हिमालय! पृ० 48 
'जय भारत', पृ० 37 
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मति थावी ।' 'वही , वही , पू० 245 
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7 “गरर सवस्व', पृ० 234 

8 "परशुराम की प्रतीशा', पृ० 8 
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90. आधुनिक बाय्य नवीन सांस्कृतिक चेतना 


वर्णाश्रम व्यवस्था की निवृत्तिपरक आध्यात्मिक माग्यवाए हिख कर तथा 
भौतिकतावादी मूल्यों मे विश्वास करन वाली जातियो से हुई टवक्रो मं विफल ही 
पिद्ध हुई हैं। 


(भा) जाति पौतियत भेदभाव मिटाने विषयक चेतना 


परम्परावादी क वियो द्वारा दय और जातिगत भेद भावों म आशिक परिष्कार 
सुधार कर लेने अथवा उनकी ओचित्य सिद्धि किये जान पर भी अधिकाश कवियों 
द्वारा जातिगत भेद भावों को सवया ही मिटा डालने की चेतना व्यवत मी गयी है । 
नापूराम शर्मा शबर ने जाति पाँति गत भेद भाव! को मिटा देने बी अभिलापा 
व्यक्त की है ' तो पत न मारतमाता का कलक यह जाति पाँतियों म जन खडित ? 
का भाव व्यकत व रते हुए भारतीय समाज रूपी वक्ष के झरें जाति कुल वण पण 
घन! की चेतना व्यक्त की है। उहोने लोकायतन म भी जाति वण के टूटे 
बाधन' वी आवश्यकता पर बल देत हुए वर्णाश्रमी पुरातन ससकृति बी इन शब्दो 
में भत्सना वी है कौन रह इस कूर सभ्यता मे सस्यापक/यह जन नरक कलक 
मनुजता का भू परातव॥। * दिनकर ने जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल 
पाखड * अथवा जाति जाति का शोर मचात केवल कायर क्रूर” के रूप म जाति 
गत ऊँच नीच की घारणा पर करारी चोट को है। उनके द्वारा कण के मुख से 
ध्यवत कराये इन उदगारा म महाभारत वानीन समाज की नही अपितु आधुनिक 
युग चितन वी घडवन ही स्पटित हो रही है कि-- घेस जाए वह देश अतल 
में गुण की जहाँ नहीं पहचान/जाति-गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ 
सुजान | १ 

कवि का निजी परामश भी यह रहा है कऊँच-नीच का भेद न माने वही 
श्रेष्ठ ज्ञानी है। ? आय कवियो मे जगनाथ प्रसाद मिलि'द न तो यह चेतावनी दी 
है, कि एसे लोग 'उच्च जो कहला रहे हैं जम के सयोग से यदि वे युग वी हुकार 
सुनकर, दलित आहत मुनुजता की समता का जयनाद नही करेंगे तो ऐस दभी 
कीडों का 'घूल म मिलना सुनिश्चित” है।! शिवमगल सिंह सुमन ने मानवता बे' 
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नये फाम वी स्थापना की दृष्टि से 'जाति-वग की छोटी मोटी दीवारो को तोडो” 
का आह्वान किया है तो मुख्तार सिह दीक्षित के उद्यार हैं 'जाति पाँति के बधन 
तोडो, छुआएूत का भूत भगा दो ।7 


(६) 'जाति' तथा 'हिंदी' शब्दों का राष्ट्र-योधक अर्थों में प्रयोग 


लाघनिक काव्य मे जाति शब्द का समस्त भारतवाध्तिया की हिंदी या 
भारतीय जाति हान तथा विभिन धर्मावलम्बिया की उनके धर्मानुसार हिंदू, 
मुसलमान या ईसाई आदि जातियाँ होते के अर्थों म भी प्रयोग किया गया है। 
हिदुभा की सभी जातियों को मिलाकर उनकः लिए 'आय जाति!” की सभा का 
प्रयोग भी इसी परम्परा की कडी कहा जा सकया है। 'प्रेमघन' ने जाति शब्द का 
घम्र अथक प्रयोग करते हुए हिंदू मुसलमान, जैन पारसी और ईसाइयों को 
भारत की भ्रात जातियों बताया है।* उहोंने दादा भाई नौरोणी--जो पारसी 
थे--के सत 892 मे ब्रिटिश पालियामेट के सदस्य चुनते जाने के तथ्य को सम्पूण 
भारत को जातीय-सभा की विजय घोषित करके सम्पूण भारत भे एक ही 
"भारतीय या 'हिदी' जाति के निवास बरने की भावना व्यक्त की है ।' हरिओोध 
ने देशोद्धार के सदम मे 'जो जिएँ ता जाति को निहार जिएँ, जा मरें ता जाति 
को निहार मरे अथवा 'जाति को भेजकर रसातल मे कान में तेल डालकर सोय 
रहें के रूप मे, ना० शमा शकर ने राष्ट्रीय आदालन के सदभ में जनता में 
जातीय जोश के उठन लग उफान ” का भाव व्यक्त करके, दिनकर ने चीनी 
आक्रमण को जातीय गव पर क्र प्रहार हुआ है/माके किरीट पर ही यह वार 
हुआ है'* के रूप मे तथा मधिलीशरण गुप्त ने सिख गुरुओ के सम्बंध मे गुदकुल 
बार चला अपने को जाति घ्मे के ऊपर आज * जैस उद्यार व्यक्त करके जाति 
शब्द का व्यापक अथ मे ही प्रयोग किया है। इसी प्रकार माखनलाल धतुर्वेदी ने 
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जातीयता शब्ट वा प्रयोग प्रावीयता के विरोधी अर्थात राष्ट्रीय अथ में किया है ॥' 
हरिओऔध न ईसाइयों से भिन सभी भारतवासियों के लिए हिंदी शब्ट का प्रयोग 
करत हुए लिखा था--/शेर जसे व्यो न ईसाई बर्में/हिदुओ से मेमने कया हैं 
कहीं 2”! नरेंद्र शर्मान भी पहले भो तो यवना के सा था हुआ हि दयों वा 
संगम” मे हि टी शब्द का प्रयोग समग्र भारतीयों के अथ मं ही क्या हैं। इसी 
प्रकार चीत के आक्रमण के सदभ मे श्रीकृष्ण सरल ने भारत की आर स लडते 
वाले सभी सनिको को सम्बोधित करते हुए बहा है “दिखा दो विश्व को फिर 
तुम, कि हिंदी वीर होत हैं।! * सागर निजामी व इन उदगारो मे भी हिंदी 
शब्द का ऐस ही व्यापक अथ मे प्रयोग क्या गया है, ' हिंद का मालिक हर हि दी 
हो, सिफ यहाँ एक कौम बसती हो ।'” 


(ई) हिंदू जातीयता का समथन कितु सकीर्ण जातिवाद का विरोध 

हरिऔषध न हिंदू जातीयता के उत्कप उत्थान वी कामना स प्ररित होकर 
उपालभपुवक कहा है कि हम तो एसा प्रतीत होता है वि हिंद्दू जाति कुभकर्णी 
निद्रा म निमग्त है, इसी लिए वह॒ जगाने के प्रयत्त करन पर भी नही जग पाती | 
उहोन खेदपूबक लिखा है कि जिस जाति की 'नर्भायें खत पाइ खोले” उसकी 
नियति इसके अतिरिवत और कया हो सकती है कि 'रोना हो तां वहू जाति भले 
ही फूट फूटकर रा ल ।/* इस तथ्य का उल्लेख बरते हुए कि हि हू जाति जगाने 
पर भी नही जगी है तथा देश प्रेम वी रगत मे वह अब तक बयो नही रगी है *, 
उहोत उसका यह सभावित कारण बताया है कि हिंद जाति सवधा निर्जीव है 
भर उसकी धमनिया म रकत ही नहीं प्रवाहित होता । जब हिदू जाति निर्जीब है 
तो फिर वह स्व घम और सत्र जाति रतण क॑ लिए सधप कर ही क्से सकती है *- 

/'हरिओऔध हिंदू भत्ता कस करवाल गहूँ, 

लोहू है न गात मे विलोकि लीज चीर के। ” 

पाश्चात्प सस्यता तथा मिशनरियों के प्रचार के फलस्वरूप बुछ समय तक 
हिंदू धम एव हि द्रू जाति की समस्त वस्तुओ को घृषास्पद एवं नि दवीय बताने 
का फैशन सा चल पडा थां, और हमारा अपना शिक्षित वग भी विदेशियों से पीछे 
नही था । विशेषत बगाल मे तो इस प्रवत्ति का तृपान ही उठ खडा हुआ था, और 
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देश के अयय भागो में भी स्व-जाति निदकों का अभाव नहीं रहा होगा। हरिकोध 
ने इन सिदकों को पेट पूजक चापलूसा का वग बताते हुए उनकी जिद्ना ही काट 
लने की घप्तिफारिश की है-- 
“वेट की चापलूप्तियों म पड गालियाँ जो कि जाति को देवें। 
चाहिए तो बिना रुके हिचक्े जीभ उनकी निकाल लेवें। 
उनका तक है कि दूसरों के इशारों पर नाचते हुए अपनी जाति पर निरन्तर 
आधात करने वाले लोगा की कब तक उपेक्षा की जा सकती हैं अत उचित यही 
है. पड गथी जाति गाढ में जिससे, बाढ़ उस जीभ को क्यो न लेत” #* हिंदू जाति 
झभौर उसकी जातीय भाषा के उद्धारक लिए व्याकुल हरिऔघ अपने काल मे 
पनपी उस क्षुद्र जातीय भावना क भी घोर विराधी रह हैं जिसके फलस्वरूप 
हैं दुत्व की विभिन जाति उपजातियों ने, एक दूसरी पर आपक्षप प्रत्याक्षप करते 
हुए अपनी निजी सस्थाएं समाज और विद्यालय स्थापित कर लिए थे-- 
* बहुत्त जातियों की बहुत सी सभाएँ/वनी हि दुओ के लिए हैं बलाएँ 
बिपत सकडों पथ मत क्‍यों न ढायें। अगर एकता रग मे रेंग न पायें । ” 
उनका मत है कि ऐसी सभा जो सभी जातियो को है मिलाती बडे काम की वस्तु 
कही जा सकती है कि तु ऐसी समा जा जातीय एकता का गला घोठती हो उसे 
घर फू सभा ही कहा जा सकता है। दस प्रकार को विभिन जातियो की पथक्‌ 
प्रथक सपाओ ने समग्र हिंदू जाति का गला घोटकर सामूहिक हिंतो का दिवाला 
निकाल दिया है ।? 
उ'होव खेंदपूवक कहा है कि हिदुओ की इस पारस्परिक कलह के कारण ही 
करोड़ो लीग मुसलमान हो गय हैं लाखो लोगो ने बहकबर हिंदू धम से नाता 
तोडकर ईसाई धम अपना लिया है जबकि बहुत से लोग उससे विमुथ्ध होबर स्वय 
को 'बहिददू मानते हैं।* उहोव आग्रे कहा है कि जातीय सभाओ द्वारा देश के 
सवनाश का बीज वपन क्या जा रहा है उनके कारण सघ शवित का हाप्त होकर 
पाथक्य को भावता का प्रश्नय मिल रहा है।* प्रतीत होता है कि गौड पालीवाल, 
माहेश्वरी बारहसेनी, कायस्थ, जाट, अहीर आदि नामों वाली शिक्षण सस्याएँ 
इसी दौर की उपज हैं जिनको हि जाति मं पारस्परिक भेदभाव के बीजबपन 
का स्रोत कहकर कवि ने उनका अस्तित्व मिटा देने का भाव व्यक्त क्या है-- 
जाति जाति की मभा जातिया के विद्यालय/अति निशदित हैं सघ शक्ति जो करें 
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न सचय/उन विधालय और सभाओ से क्या होगा/डूव जाय जिससे हिंदू गोरव 
का डोगा/जो काम न आयी जाति व वह कसी हितवारिता/वह सस्था सस्था ही 
नहीं जहाँ न हो हितवारिता। ” उ होने इस तथ्य का भी बड खदपूवक उल्लेख 
किया है वि हिडुओ के हृत्य से हि दुआ का हित सोचन-करने की भावना तिरो 
हिंत हो गयी है और वे अहिदुओं क मुखापेक्षी बने रहत हैं। हि हू जाति चोट 
पर घोटें खाकर सवया निर्जीव हो चुकी है और अब भी जाग्रत होने का नाम ही 
नहीं लेती म० श० गुप्त ने भी हे भाइयो ! सोय॑ बहुत अब ता उठो जागा 
अहा'* के उद्बोधन द्वारा हिं दुओं को जागरण का सदेश दिया है। 


(ऊ) छुआछूत विरोधी चेतना 

आधुनिक का-प के प्रणताओ मे स छुआछून बिरोधी चेतना जाग्रत करने वा 
श्रीगणश भारते दु हरिश्च द्र न ही कर टिया था, बहुत फलाये हमने घम बढाया 
छुलाछूत वा कम ।* कदाचित्‌ उनकी इस वण “मवस्था विरोधी भावना के कारण 
ही कटटर सनातन धर्मियों द्वारा उह फिस्तान की पदवी से विभूषित किया जाने 
लगा था। हरिओऔध न हिंदू समाज को यह उतावनी दी है कि बाह्य रूप मं 
जात पाँत के पचडो तथा आदरिक रूप म छुआ्राछृत की भावना मे फसकर हमारा 
बुरी तरह पतन हो रहा है फिर भी हम *न पचड! को गले से न जाने वयो चिपटाये 
हुए हैं? ९ इसी प्रकार का प्रभाव व्यक्त करते हुए उदहोने अयत्र लिखा है--“जिप्त 
अछूत को छूतछात में पड नहिं छूते/उमके शय हो गय रहगे हम न मछूते। ? 
अपनी एक अयय छृति में भी उद्दोत अछूतो को छीजी जाती जाति के ये सच्चे 
बलबूते” बताते हुए इस तथ्य पर बल दिया है कि छूते क्यो नहीं हो ये अछूत तो 
अछूते हैं। * रामेश्वर कझण ने यह अभिलापा व्यक्त की है कि न जाने इस शुभ 
धारणा का भारतीय समाज मे कब तक प्रसार हो पायेगा कि-- श्रमकारी भगी 
भलों श्रमबितु विप्र अछूत। ? नाथूराम शर्मा शकर ने आय समाज द्वारा 
संचालित शुद्धि आदोलन के माध्यम स समस्त अछूतो की शुद्धि कर नेने का सकह्प 
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ब्यवत किया है--/'छूत अछूत न बढने देंगे, सबको कर लेंगे अब शुद्ध /”/ मथिली- 
शरण गुप्त ने हिन्दुओ वो सकीणता त्यागकर अपने उन सुषुद्रो को अछूत न समझने 
का परामश दिया है जो उतको पवित्र रहने में सहायक बनते हैं।” गुप्तजी का 
सर्वाधिक प्रभावशाली तक यह है कि जब तक अछूद हि दू धम म रहते हैं, वव 
तक तो हम उ हें अस्पश्य समझते हैं कितु कैध्ती विडम्बना है कि उनके मुसलमान 

या जिस्तान बन जाने पर हम उरहें स्पश्य समझने लगत॑ हैं-- 

* बने विधर्मी वे अनजान, मुसलमान किया छ्रिस्तान 
तो हो जाते हैं सुस्पश्य | हाय दव क्‍या दारुण दृश्य ।/”? 
इस तथ्य को रामच<द्र शुबल ने भी 'अछत की आह शीपक बविता मे उभारा है 
कि है भगवन | यह तेरा कसा ययाय है कि जब तक हम हिदनू धम में रहते हैं, हमे 
अछूत समया जाता है जबकि ईसाई या मुसलमण्न बन जाने पर हमे स्पश्य समझा 
जाने लगता है । 

सिपारामशरण गुप्त और नीरज ने बाय क्थाओ के माध्यम से अर्पश्यता 
विरोधी इस चेतन! को उभारा है कि जब मादिरा मे श्वानो तक का प्रवेश निपिद्ध 
नहीं है या उनके मदर प्रवेश स देव मूर्तियां अपविश्न नही होती, तो फिर भछूतो 
के ही माँ दर प्रवेश से वे केसे अपवित्र हो सकती हैं? गुप्तजी ने तो हि दूं धम पर 
प्रहार बराते हुए एक अछूत को यह परामश भी दिलवा दिया है कि यदि तुझे 
मौदर म॑ नहीं आने दिया गया था तो तू कसी मस्जिद अथवा गिरजाधर मे क्यो 
नहीं चला गया था? नीरज द्वारा चित्रित शुद्दा पुजारी द्वारा ठुकराये और 
दुत्कारे जान पर सहज भाव से पूछ उठती है कि पूज्यवर ! आपके मादर मे जब 
बृत्ते बैठे हुए हैं तो वया मैं उन बुत्तो से भी गगी बीती हू कि मेरे प्रवेश मात्र से 
आपका माँ दर भ्रष्ट हो जाय॑गा ?* जग नाथ प्रसाद मिलिद ने स्वय पिछड़े वर्गों 
के भी अनकानेक उपयर्गों मे विभवत होकर पारस्परिक भद भावो मे लिप्त रहने 
की मनोवत्ति पर विपाद -यकत करते हुए* उस नवीन चेतना को मुखरित किया 
है जो भारत क पतन और गुलामी का एक प्रमुख कारण उसका जाति पाँति और 
छुआछूव वी विधटनकारी प्रवत्तियों से ओत प्रोव होना स्वीकार करती है-- 
जाति पौँति के छआाछूत के ऊंच नीच के कठिन रोग से/मुवित लाभ करने के 





] शकर सवरस्वा पृ० [6 
23 हिंदू, प० 705 08 
4 “कदी कहते भरे मूख वर्यो/ममता थी मा दर पर ही/गस् वही मस्जिद भी 


ता थी/हट न था गिरजाघर भी ।” 'बा्दा, पृ० 50 5 
$ अस्ावरी! पृ० 50 


6 “स्वतन्रत्ता की दलिवेदी , पृ० 43 
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पहले भारत बना गुलाम तिरस्शत/गोपित पीडित गाय देश का आश्ित 
स्वाभिमान से वचित/जो वुछ सर्वोत्तम था इसकी जीवन निधि में बहु सब 
अपदह्ृत। * 

पत ने भी जहाँ मनुज अस्पश्य चरण रज/राध्ट्र रहे वह कस जीवित , वी 
भावना वपकत करके छुआछून का विरोध किया है। गोपाल शरण सिह ने हिंदू 
समाज को यह चेतावनी देत हुए कि-- अपन से भी हैं अछून कहलाने लगे/भाई 
है विनाश घड़ी जाति के जहाज वी *?, अछूतों की ओर स छुआछूत विरोधी यह 
तब' भी प्रस्तुत कराये हैं कि जय आप पत्थर धूल और जूतो को छूकर अपवित्र 
नहीं होत ता हम निष्पावा को छूरर ही कैसे अपवित्न हो जायेंगे?! दिनकर ने 
हरिजना के उद्धार हेतु गौतम बुद्ध का आाद्धान किया है 'जागो बाधिप्त्व भारत के 
हरिजन तुम्ह बुनाते हैं'*, तो रामदुमार वर्मा ने छुआछूत का यहू-वक देकर विरोध 
क्या है कि छुआछूत के समथकः पडितो वो तिलक छापे लगाने के स्थान पर झाड, 
सम्दालनी पढेगी यदि ये अछूत घोषित किये गय प्राणी सफाई करना छोड देंगे ।९ 
बालकवि दैरागी? मुद्त्यार सिह दीक्षित" और जयताथ प्रसाद मिलि“द* ने भी 
छुआएछूव वी घारणा का तीव्र विरोध किया है। कराध्यायन भौर आपस्तव आदि 
श्रौतमूषो मे निर्दिष्ट इस विधान की ओर इगित करत हुए कि शुद्ध चलता फिरिता 
श्मशान है उसक रतन समीप (बेटों का) अध्ययन ने करे कि उस सुनायी दे। 
यदि वह जान बूझकर श्रति सुन तो लाह या सीसा गलाकर उसके कान मे डाल 
देना चाहिए ? प्रभाकर माचवे ने विकृतिपूवक कहा है कि € दू सस्कृति की 
यह विडम्बना तो देखिये कि हरिजन को मा दर प्रवेश निधिद्ध करने वाले ब्राह्मण 
आक्ति मात्र से ही ब्राह्मण हैं अयथा उनकी “आत्मा पापों मे डूबी रहती है। 
स्वय पापी होते हुए भी ऐसे विप्रो का अभाव नहीं है जो अब भी शुद्र वेद सुन 
लें तो डालेंगे कानो म विधला सीसा' *' की ताता रटत करते रहत हैं। इसी प्रकार 
। स्व्रतजता की बलिवेदी , पृ० 20 
2. म्रुकितया प्रृ० 43 
34 भाधवी प्ृ० 75 
$ रेणुका पृ०8 
6 आज के लोक० हिंदी कवि राम० वर्मा पृ० 53 
7 दी दूक पृ०49 
8 जय भारत पृ०37 
9 नई क्रिग , पृ० 24 
0 संस्कृति के चार अध्याय , दिनकर पृ० [22 
| 


व 
74.. स्वप्त भय, यू० 45 
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ने शुद्री से विद्रपात्मदः शली में कहलाया है कि है विप्रदेव | आप हम मत छूता 
वयोकि उसके कारण आपको गगा स्नान वरना पडेया, और आपव स्वग म प्रवेश 
वा मांग अवदद हो जायगा। हमे तो यमदुत पकड़कर तरक ले ही जायेंगे फिट 
हम्त आपका घम्त क्या प्रष्ट बरें। भारतप्ाता के हम झुपूठा से तो आपके कुत्ते 
भी अच्छे हैं. जि'ह आप प्रेम पूवर पुचवारते हैं ।! अस्पृश्यता वी भावना को 
मिटाने स्म्ब घी कवि उदगारो से स्पष्ट है कि द्विवेदी युग से ही तदम प्रथल चेतवा 
जाग्रत हो चुकी थी | कवियो ने गाधीजी द्वारा सचालित हरिजनोद्धार-आदोलन 
तथा आग्ल शासन द्वारा हरिजनो को पृथक निवर्चिन का अधिकार देने के निणय 
के विरोध म आमरण अनशन रखकर हिंदू समाज को टूटते स बचा लेन का भी 
बड़ा प्रशसापरक वणन किया है । इन कवियों मे पत , गोपाल शरण सिह, भवानी 
प्रसाद मिश्र' और ब्रह्मस्वरूप दीलित ललाम* विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत सदर 
में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सन 935 की विश्ववाणी नामक साप्वाहिक 
पत्रिका के अवतूयर से लेकर दिसम्यर तक के विभिन अकों मे प्राथ आठ करोड 
अछूतो के मुसलमान होने वी इच्छा हरिजन युवको द्वारा हिंदू धम शास्त्रों की होली 
जलाने, सपादवीया में धम ध्वजी बटटर हिंदुओ को लताडने के जो समाचार 
छपे हैं उनते तत्कालीन सामाजिक साल्‍्कृतिक स्थिति की बडी ही भयावह स्थिति 
उभरती है।९ उस भधावद्‌ स्थिति स उबरने की दिशा भ तिश्चय ही नछूतोद्घार 


सम्य घी कायक्रमों और शिक्षित बग में छजाछूत विरोधी चेतना के अनुदिन जोर 
प्रकडते जाने का हाथ रहा है। 


(खत) खान पान के आचार विचारों सम्ब'घो नवोन चेतना 
आधुनिक का-य म खान पान से सम्बंधित जो उदगरार व्यक्त हुए हैं, उनसे 


। “रजनी म श्रभाव का अकुर पृ०42 
2. विजय हुई भारत आत्मा वी/बडित नही हुआ जन भू मन । ! 
4 लाकायतन, पृ० 97 


*हात थे द्विदू समाज से पथक सदा को हरिजन/उसे रोकने को बापु ने किया 
आमरण अनशन जगदालांक , पृ० 20 


हम परच ढी चुडल छत की भले न उत्री/लेक्नि अब तो हम होश मे आना 
हांगा/और नही तो मिटना और मर जाना होगा । 'याधी पच्रशती' पृ० [4 


धूता का पक्ट बना हरिजत भारत क सुदर अग रहे/अपने प्राणो के बल 
बापू अपने बंटा के सगे रहे । जय सानव , पू० 94 


6 दे० विश्ववाणी , सपा० डॉ० हेमचद्ध इलाचद् जोशी, 25 अक्तूबर ते 
20 दिस० तक के अक 
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एवं ओर तो इस तथ्य पर क्षोम व्यक्त किया गया है वि जीवन के भय अगों की 
तरह हमारे खान-पान पर भी पाश्चात्य प्रभाव बढ़ता जा रहा हैं और परम्परागत 
आचार विचार का निर्वाह नही किया जाता-- 
* घता इडिया की घ॒र्जा को कहो, सजे लडनो फेशना से रहो। 
बराडी पियो मौट खाया करो टके होटला क चुकाया करो। ' 

होटलो को एक प्रकार स भटियारिनों की सरायो का नवीन सस्करण कहा जा 
सकता है। इसवा अभिप्राय यह है कि यात्रादि के अवसर पर लोग पहले भी 
आवश्यक्तावश घर से बाहर सराय आदि म॑पत्त देवर भोजन करते थे कितु 
विशेषत बीसवी शताब्दी मे जो होटली सरकृति” विकसित हुई है उसम आवश्य 
क्ता के वशीभूत होकर पहीं अपितु फशन के रूप भे बोदी बच्चो को लेकर भाह मं 
दो चार बार ऊचे होटलो मे भोजन करने की प्रवत्ति बढ़ी है। नाथूराम शमा शंकर 
या इंगित इस ओर हो है । कहा जा सकता है कि इस 'होटली सरहृति” ने भारतीय 
खान पान सम्ब धी पारपरिक आचार विचार वी चूलें हिला दी हैं, कपोकि इसस 
उन लोगों के अतिरिवत जिहें हरिओधघ! और शकर ने कई बार जीभ के 
चटोरेपन” के कारण घम परिवतन कर लेने वाले कहकर कोसा है, उन लोगों को 
भी होटलों में जाबर मदिरा पान और मास भक्षण कर आने की सुविधा मिल 
गयी जिनके घरो के चौको म प्याज तक का आना वजित था । 

पाश्चात्य सभ्यता में रेंगे हिंदुओं द्वारा अपने आकाओ की नकल करते हुए 
गो मास्त भक्षण भी आरभ फर देने वी बुछ कवियो ने तीत्र भत्सना की है। शकर 
ने गौओ पर खोओ की तलवार' चलती रहने के कारण दूध और धी के मूल्य बढ 
जाने पर चिता व्यकत की है। अज्ञेय ने दिखाया है कि उनके वाबूजी न विदेश 
यात्रा के समय उें यह परामश लिया था जो करना सो करना/गो मास मत 
खाना भत वे बापू की आज्ञा मानकर गो मास भक्षण के अतिरिकत करते रहे 
और सब करता के आचरण म प्रवृत्त रहे थे ॥२ 

खान पान सम्ब धी आचारो की दष्टि से गुप्त जी ने ऐसे मास भोजी ब्राह्मणों 
को आडे हाथो लिया है जिनके चौके म तो बनता वहाँ मतक पशुन्पाक' कितु जो 
चाक आदि की सकोरें खीचकर कसी को अपने चौके म नहीं आन देते। उनकी 
व्यम्योवित है कि ऐस अधम कम करते हुए भी लीप पातक्र तथा खडिया आदि 
की लकीरें डालकर चौका तयार करने वाला को द्विजश्रेष्ठ के स्थान पर पोगा! 
कहना चाहिए ।* इसी प्रकार उहोने इस तथ्य को भी बडा असगितपूण बताया है. 


]2 'शकर सवस्व', पु० 248 248 
3 'पहले मैं सनाटा बुनता हूँ" पृ० 40 
4 हिंदू, 9० 70 
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कि धीवर जाति का व्यवित 'चौका करे जला दे आग, अदहन धरे, पका दे साग/ 
गुँदे बैले, सेंक न सके कितु आश्चय !” उहोंने उचित ही यह आह्वान क्या है, 
उस बैचारे को यह भेद, बतला दे कोई भी वेद ।! आमलेट खाना आधुनिक काल 
के नगर जीवन का ऐसा अंग बन गया है कि उसका 'साँझ बनाव को आममलेट/ 
फोडती है सूरज वे अडे को” के रूप मे उपमानमूलक प्रयोग भी क्या जाने लगा 
है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव स्वरूप खान पान के समय बाँटे छूरी के प्रयोग का 
प्रचलन बढ़ने के सम्बंध म उचित ही वहां गया है. “हम छुरी काँदे से/सिफ 
>्सलिए खाते हैं/कि उससे हमको होटल का बरा/|ल्वड समझकर ठिप की आशा 
रखता है/इसलिए नहीं क्रि/हम इसके आदी हैं और/हमारी भोजन पद्धति 
अवैज्ञानिक है नाखूनीं म जहर होता है। * 

भारत मे कभी दूध घी की नदियाँ प्रवाहित हुआ करती थीं, क्तु अपनी 
निधनता के कारण सम्प्रति एक ओर तो ग्रामवास्तियों वी यह दशा है कि वे 'ऋण 
शोधन के लिए दूध घी वेच बेच घन जोडेंगे/बूद बूद बेचेंगे, अपन लिए नहीं बुछ 
छोड़ेंगे ', जबक्कि नगरो मे रहने वाले भारत के अधिकाश लोगो को भी अत्यधिव 
मेंहंगे दूध घी के प्रयोग की सामथ्य नही होती और मध्य-वग तक के लोग “जीते 
हैं पी चाय काफी/दूध त्रीम सवखन से/वचित ही सुबह शाम ।/' दूध और घी के 
अभाव में भारतवासियों के हड्डियो का ढाचा मात्र रह जाने पर गहरा दु ख “यवत 
किया गया है।* शुद्ध घी जिसे सामायत देशो घी कहा जाता है, जन सामा-य 
की पहुंच स एसा परे है दि श्रीकात वर्मा ने उसकी दुष्प्राप्पता घी का टीका 
लगवाने के उल्लेख द्वारा 'यजित की है।” देशी धी का स्थान शर्ने शर्ते कृत्रिम 
वानस्पतिक धी ने ग्रहण कर लिया है जिस सामायत डालडा और बोटोजम कहा 
जाता है। डालडा जौर कोटोजम के प्रयोग को आरभ म॑ अप्रतिष्ठा का प्रतीत 
समझा जाताथा और यह विश्वास भी क्या जाता था कि उसके प्रयोग से 
बीमारियाँ फैलती हैं “चाटने से आज कोटोजम हुआ यह हाज्न है/रोगी रह हम हर 
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समय, कसा भयकर काल है। ' वृद्धलोगा द्वारा वतमान तरुण पीढी की शारीरिक 
दुबलता, उसकी दृष्टि तथा मस्तिष्क की निबलता की प्रतीति करान के लिए उह 
“डालडा ब्राड' बताने की साकेतिक यग्यात्मक शैली अपनायी जाने के मूल म यही 
धारणा क्रियाशील रहती है। श्रीकृष्ण सरल न स्वगवासी कवि भूषण के मुख से 
इसी तथ्य की व्यजना कराते हुए कहदलाया है-- 'लोग डालडा युग के मुझस कस 
लेंगे टवक र|मिरी मूछे देख देखकर खाउेंगे दे चक्कर |” यह स्थिति विडम्दनापूण 
ही फही जायेगी कि आठवें दशक मे लोगा को डालडा की उपलब्धि भी इतनी 
अधिक दुष्प्रा्प हो गयी थी कि वरसानेलाल चतुर्वेदी के यह उद्‌गार सवथा 
उचित प्रतीत होते हैं--' हे वानस्पती तुम्ह प्रणाम/तुम्हारे स्वागत को घर घर/ 
खड़े रहते सब नारी नर/सभी की रंग रय मे तुम व्याप्त/तुम्हारे ही कारण से 
आज/गहस्थों की रहती है लाज ।' * 
परम्परागत सस्क्ृति म॑ अतिथि सत्कार के लिए द्रध और लस्सी का प्रयोग 

किया जाता था जिनका स्थान अब चाय और काफी ने ग्रहण कर लिया है। वसे 
तो अब चाय के निर्यात म भारत का मह॒त्त्वपूण स्थान है. कितु आरभ में इसका 
प्रचलन अग्रेजों द्वारा किये जाने क कारण इसको लाग्ल सभ्यता का प्रतीक मानते 
हुए चाय पीने का विरोध किया गया था--- सा चार पसे का चपक वे चाय का 
लेकर पिए/क्यों स्वस्थ रोगी ही गये २ जो तप्त पानी भर पिएँ। * चाय पीने का 
प्रचलन अब ग्रामीण जीवन म भी होता जा रहा है। चाय और काफी का प्रचलन 
बढने के मूल मे इस तथ्य का भी प्रमुख हाथ है कि अधिक्राश लोग दूध दही 
मवखन तो)हम स्वप्न प्राप्य है * की नियति भोगत हैं। दूध दही भोर मवखन की 
दुष्प्राध्यता के कारण ही दधि मक्खन की चोरी के लिए प्रसिद्ध श्रोन्‍्ृष्ण को एक 
आधुनिक कवि द्वारा यह आश्वासन देन को विवश होना पढ़ा है कि आपके 
आगमन पर मैं आपको डटकर चाय पिलाऊँगा ९ चाय पान के बहुत स नगरवासी 
बुरी तरह आदी हो चुके हैं। देवराज के उदगार हैं. सुनता हू खुश्की भी करती 
है/चाय बिना मक्खन के फिर भी वे चाय पोना छोड नही पात क्‍्याकि ' सच 
कहूँ/क्म्बख्त अव/मुह स लग गयी है। ? बहुत से नगरवासी प्रात काल चाय 
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पिये बिना बिस्तर ही नहीं छोड पाठ, “उठो डालिग उठो/दानसामा तीसरी बार 
चाय बनाकर लाया है।”? बाय पान को पराश्चात्य सभ्यता या साहबियत वा 
लक्षण समझत की घारणा अमी सवा निमूल नहीं हुइ है मत एग' धविन व्पप्य 
घूथक यह भाव व्यक्त दिया है. ' प्रधम श्वणी दा सम्य नागरिक वह है जो/सवेर 
उठत ही चा या! चिल्लाय।' कुछ सोगों की स्थिति यह है कि बेड-्दी लाती 
है माशम”? के अनुरूप वे विना वंड-्दी विय शौच हो नहीं जा पात । बवि ने यधपि 
ऐप लोगो का 'बढ़े लोग बताकर उपद्वास विया है वितु इसी कवि ने श्रम 
जीवियों को भी चाप थी प्रुकान पर|एृवं पडक, हाफ स्पेशल"! भा आाइर देत 
रिखाया है। पद्ना न होगा कि. बडक! स्पेशल , 'हाफ-स्पेशल , धाय की पत्तियों 
तथा दूध की मात्रा को सेव प्रचलित हुए विशेषण हैं, शिनवा अभिप्राय बिना 
पढ़ लोग भी समझते हैं। 


(ग) शरात्र भादि मादक पदार्थों के सेवन का विरोध 


शराव आदि मादक पदार्थों बे सेवन का अधिवाश करदियों ने नाना तके देकर 
विरोध ही किया है, जयकि कतिपय कविया ने इच्छानुकूल खाने पान बी सुविधा 
मिलने वे माम पर सुरा-पान का समयथन भो किया है। जहाँ तक सुरा पान वा 
सम्बधघ है उसके सर्वाधिक प्रखर समथत कवि बच्चन कहे जा सकते हैं। उसकी 
मधुशाला मोर मधुबाला के धाहे जा आध्यात्मिक प्रतीक रहे हो, किन्तु अपने 
अभिधाथ मे उतक उद्‌गार मदिरा-पान का खुला समधन बरते थ। बच्चत को इस 
दृष्टि स उन दिनो पर्याप्त विरोध और भाराप सहन भी बरने पढ़े थे। स्वर्गीय 
रामवक्ष बेनीपुरी न॑ तो उनके बहार आत पर उदें गोलो मार देने की घोषणा 
कर दी थी जबकि कवि शील न मधुशाला प॑ प्रत्युत्तर में 'चर्घाशाला' शीपक 
काथ्यक्ृषति को रचना करत हुए लिखा था-- पढे गाज उस मदिरालय पर रहे 
ने अब बाकी बाला/कवियों के कठो मे गूजे गाधी की चर्धाशाला ।/ अप्य कवियो 
ने भी मदिरा पान के साथ ही अफीम, भाँग गाँजा, चरत आदि मादक पदार्थों के 
संब॒न की भत्सना वी है| 

मधिल्तीक्षरण गुप्त न बीसदी शर्ती के द्वितीय दशक के आरम मे ही समाज 
का ध्यान इस तथ्य की और आदकुष्ट किया था कि 'अंगरेज दरणिको ने सऐ की लो 
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सगायी है हम ।' दम दुष्यसत वा परिणाम यह निवला है कि प्रतिदित मात्र दो 
घार आना बमाने वाले गुली ओर मजदूर भी साध्य वात मे ने मं दीख 
पढ़ते चूर हैं।” स्थिति यहाँ तन विएड चुकी हैं वि-- मर जायें चाहे बाल 
बच्चे भूख मे मारे सभी/वर छाड सकते हैं पहीं उस दुग्पसन को वे क्रभी। * 
उद्दोंने भारतीयों म इस कह्मयत का प्रचलन हो जान पर भी गहरा शोक व्यवत 
विया है कि जो व्यक्त पीता न गौजे शी कली/उस मद से औरत भली ।/* गुप्त 
जी मे उस गाल स प्रचलित माटक द्व्यो का तामोल्लेख करते हुए बहा है. चढ़, 
चरस, गाँजा, मदक, अद्टिफन, मदिरा भग है ।!* उक्त मादत पदार्थों मं स 'चड़ू 
"अफीम व विवाम को तम्याण की तरह पीने वो कहा जाता है! घरस गजि मे 
पेड से निवले हुए याद को बहत हैं* 'गाँजा' भाँग को जाति क॑ नशीले पोध की 
पत्तियां वा तम्बापू वी तरह पीना बहा जाता है? (मंदक अफीम के सत और पान 
के योग स यना तम्बाकू वी तरह विया जाने वाला मशीला दा होता है! तथा 
अहिफन या शब्दकोपीय अप तो साँप वी लार या विप है" दितु हमारा अनुमान 
है कि गुप्तजी द्वारा उल्लिखत अहिफेन का इयरित बदाचित अहिं दश की ओर है। 
मद्दि दश ये सदभ मे हमने कही पढा है किब्ेहल नशे की स्थिति म रहन के 
अभिलापी लोग अपने पास डितिबिया म बहुत छोटे सप रखते हैं और उन सर्पों 
से क्षपनी जिद्धा पर हलवा सा दश लगवावर नशे की मस्ती म पड़ रहते हैं । 
गुप्वजी के अतिरिषत नापूराम शर्मा शकर ने भी भारतीयों स अपनी भूलो 
वो सुधारने का आग्रह बरते हुए इस दृष्टि स खेद व्यक्त किया है कि बहुत से 
भारतीय मदिरा ताडी, भग, क्सूमा रग निचो्ड निधार कर पीते हैं और 
'धुलसे घड्वाज, गेजेडी, मदकी चरसी चार/झाड़ प्वाड घूस चिलमा फो अग 
पजार पजार! के दुव्यसनो म प्रवत्त रहते हैं !९ गाधीजी द्वारा सचालित शराब 
ब'दो आदोलन के अतगत कवाग्रसी स्वयप्तेविकाओं द्वारा जब शराब को दूकानों 
पर घरना दिये जाते थे तो आग्ल शासन की ओर से 'डे छीने डड मारे थाते 
बात म अडकर टोवा”? की नीति अपनायी जाती थी। कवि शील में भी 


) “अगरेज वणिको ने नशे की लो लगायी है हम। 
हम दोष देते हैं कि तव यह मौत आयी है हमे।' 
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मदिरालय के द्वार बाद हो, पड जाये उनम ताला[धरना द॑ पीने वालो पर गाघी 
की चर्खाशाला'' के रूप म इन घरनों की ओर इग्रित किया है। गोपालशरण 
मिह ने किसी शराबी की पत्नी के मुख से सुरा पान के विरोध मे पति का स्वास्थ्य 
नष्ट हात बच्चा के भुखो मरने आदि के उसी प्रकार के उदगार व्यक्त कराये हैं 
जस शराब-बदी सम्ब'धी नाटका और विन्ापनो मे अवस्तर सुनने को मिलते रहते 
हैं। एक कवपयित्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि आजकल धार्मिक साधना 
क॑ नाम पर “भाँग धतूरा एल० एस० ढी० सबको देता निर्वाण/आत्मबोध, पर- 
लोक बोध/लोक वोध सुबोध होता है/पीते ही मरीबाना,' की धारणा जोर 
प्रकड रही है । श्यामसिंह शशि के अनुसार महानग रो की पॉथ कालोनियो मे चरस, 
सस्‍लमा मे ठरा कालजा ओर पार्कों मे एल० एस० डो० तथा जमुना घाटों पर 
गाजे क दौर चलत रहते हैं जिस 'शराव के नशे म घुत/आंदमी सा शहर/या 
शहर सा भादमी * की स्थिति विद्यमान रहती है। परेश न नगरो में बने उन 
भूमिगत आपानक गहो का उल्लेख क्या है जहा सुरा-पान के साथ ही गणिकाओं 
के प्रभामडल मे शामिल होन की भी सुविधा उपलब्ध रहती है । कुमार विकल न 
सुरा-पान का समथन करते हुए शिकायत के लहजे म कह्ढा है कि मेरे वोट से चुना 
गया प्रतिनिधि मुझ पर नशाव-दी क्यो थोषना चाहता है. जवकि मैं एक सख्या के 
रूप मे नही अपितु आदमी के रूप मं जीवित रहत वा अभिलापी हूँ और ताजा 
दाल रोटी खान क साथ ही अच्छी शराब पीन का इच्छुक हूँ (१ गिरिजाबुमार 
माथुर ने नशे व इजेक्शनो का लगा फेशनबिल चस्का ? के रूप म नशे की उस 
प्रवत्ति की आर इधित किया है जिसमे बहुत स लागों को मफ्या आदि के इजेक्शन 
लगवान की आदत पढ़ जाती है। 
शराबखोरी भी एक प्रकार से वेश्यावत्ति जसा ही सामाजिक अभिशाप 
बन चुका है। सरकार द्वारा इसे रोकने की दिशा में आधे मन से जो भी प्रयास 
क्ये गये हैं, शरावी लागों की किसी भी प्रकार शा करने की लत तथा भ्रप्ट 
पुलिस-ब्यवस्था के कारण उनमे सफलता नही मित्र सकी है। वमिलनाडु आदि 
बुष्ठ प्रातो मे जहाँ शराद-वदी लागू है स्पिरिट और वानिश म कुछ नशीले 
प्दाय मिलाइर उहहें देशी और विदेशी शरावो क॑ रूप म॑ बेचने वर ऐसा बाला 


] “चर्साशाला' प०॥7 

2. ग्राप्रिका प० 55 56 

3 “डमी' दमा सुधि प० 28 

4. “शिलानगर मे! श्याम० शशि पूृ० 65 
5 6 'निर्ेध सक, पु० 33, 65 

7 मीवरी नदी की यात्रा', पु० 48 


04 आधुनिक काव्य नवीन सास्ट्वतिक चेतना 


घ धा पनपा है जो अब तक तमिलनाडु वम्बई दिल्ली आदि नगरो में इस प्रकार 
से बनी सस्ती शराब पीने वाले हजारा लोगो की जानें ले चुका है। अवध रूप मे 
निर्मित कच्ची और सस्ती शराब को पीवर आय दिन लोगों क मरते रहने के 
समाचारों के परिप्रक्ष्य म ही उपे द्रनाथ अश्क न सरकार की शराव बदी योजना 
का विद्रुपात्मव अकन करते हुए इस योजना क॑ विरोधियों का पक्ष प्रस्तुत किया 
है। उ होने एक भर तो शराब तैयार करन के अवध घ 4 वो घडल्ल से फवते 
फूलते दिखाया है-- ह्विस्की के दो पग चढ़ाने के बाद/तुम बहक गय थे/तुम उसे 
टिहस्की ही कहते थे/जववि तुम अच्छी तरह जानत॑ थे/कि वह स्िफ ठर्रा है--दर्स | 
काले व्यापारियों के हाथो/हिस्ती की खाली बातलो मे भरा हुला/हमारे देश के 
हजारो लाख गरीबों के/गम गलत व रने वाला/हमारा राष्ट्रीय पेय/ठरें स महया/ 
हिंस्‍्की से सस्ता/कि जसे यह हमारी मिलावट भरी आजादी । ” अश्क के आगे 
दिय विचारो का समथन करना तो कठिन है हाँ वस्तुस्थिति यही है कि शराब 
ब दी बी याजना बुछ नेताओं की हठीली मनोवत्ति का प्रतिफलन मात्र बनकर 
रह गयी है उसको व्यापक जन समथकव प्राप्त नहीं है-- 
जनतत्र जिदाबाद/मरने दो सौ पचास लोगो को/स्पिरिह या बानिश 

पीकर/जीकर ही वे कया करेंगे २/शराव बदी क॑ लिए हमने आादोतन नही क्ये ?/ 
धरने नही लिये २/सुख सुविधाएं नही छुटायी ?/मूनी वीरान रा्तें जेला म नहीं 
बितायी ?/शराव को हम यू सरे आम ने बिकने देंगे ।/” उहो के शब्डो म वस्तु 
स्थिति यह है कि सरकार खश है वि नशाबदी लागू कर दी , अफसर खुश कि 
उनकी जेवें भरती रहती हैं. 'पीन वाले खुश कि उहे शराब मिल रही है, 

पिलानेवाले खुश कि उनवा ध घा जोरा स चल रहा है। एसी दशा म॑ भी हम 

शराब ब दी जि टाबाद' का मारा इसलिए लगाते रहते हैं कि सबका ख्याल 
रखना जहूरी है/जनततत्र की मजबूरी है।? 


(घ) बेशपूपा के पाश्चात्य उपकरणों तथा 

फशनपरस्तो का विरोध 

पाश्चात्य सभ्यता और सस्कृति के सम्पक तथा अग्रज उद्योगपतियों केप्रयत्नो 
के फतस्वरूप उतीसवी बीसवीं शर्ता यो क अतगत भारतीयों द्वारा कुछ 
नये किस्म के वस्तरो स तिमित नये ढग को पोशाको का पहना जाना आरभ हुआ 
है। परम्परागत बस्त्रो म ढाका वी मलमल्न आरि कुछ ऐसी किस्म भी सम्मिलित 
थी जिनका पहले भारत स निर्यात क्या जाया करता था कितु आग्ल शासन 
कान मे भारतीय वस्त्रोद्योग को नष्ट कर दिया गया । ऐसी स्थिति उत्पन हो गई 


2 अदृश्य नदी', पृ० 48, 48 
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कि भारतेदु हरिश्चद्र वो यह विलाप बरना पडा था वि हमारे दश के लोगों वा 
ब्रिटिश मिलों मं वनो मलमल और मारवोन मे बिना याम ही नहीं चल पाता, 
जिसमे ऐसा प्रतीत होता है मानो वे परदेशी जुलाहां ने युलाम बन गय हैं।' 
भारतवासिया के खान पान वी अपेक्षा, उनकी वेशभूषा पर पाश्वात्य सम्पता 
का अधिक प्रभाव पड़ा है अत बविया ने इस दिशा मे तिदा और व्यग्य परव 
उकतियाँ भी अधिक मात्रा म चिखी हैं। भारतवासिया वी आधुनिकफालीन वेश 
भूषा में आये पश्चिमीपन का उपहास बरते हुए नायूराम शमा शबर ने क्रीहृष्ण 
स गोरे गाँड बनने का आग्रह करते हुए कहा था कि अब आप मुद्रुट उत्तारकर 
प्रिर पर साहिबी टोप घारण क्या बीजिए, मुख पर चंदन लगाता छाड़वर 
पोडर मला वीजिये आँखों मं काजल लगाने की जगह बापको आला (उत्तम) 
एनक लगानी चाहिए बता में कुड़ली के स्थात पर 'मेकराफून' प्रयुक्त बरता 
चाहिए जबकि पीताम्वर और काले कम्बल के स्थान पर कोट और पतलूउ 
पहनना आरभ बर देना चाहिए। इसी प्रवार आपकी पादुकाआ वे स्थान पर 
इटालवी बूठ, गठीली लडुटी के स्थान पर छाता और बेंत तथा मुरली के स्थान 
पर बिगुल अपना लेना चाहिए, और अतत आप “'ढालो डबल वाच पाक्टि म| 
घमके चेन कचनी चार! ? अर्थात आपके पास दुहरी स्वण घनो वाली दो जेबी 
घड़ियां भी हानी चाहिए। स्पष्ट है त्रिक्‍विये व्यग्य का शित्रार कोई ऐसा 
व्यक्ति रहा है जिस दूसरे शब्हो म काला अप्रेज' कहा जा सबता है। हरिभौष 
ने भारतीय पुरुषा की श्गार प्रियता बा उपहास यह कहवर किया है कि जब स 
उादोने कघो चोटी करना सीख लिया है तव से उनका मरदानापन समाप्त हो 
गया है और अब तो मात्र यह कमी रह गयी है कि वे दोनां हाथो म॑ चूडियाँ 
पहनकर माँग मं प्षिदूर भरना आरभ कर दें।' आगस्ल वेशभूषा के हैट और सूद 
के प्रयोग को भारतीयों द्वारा अपना लेने वी भत्सना करते हुए उहोने, 'मुह 
काला करना के मुहावरे का प्रयोग किया है, जबकि चुशट पीने के साथ नेक 


। * मारबीन मेलमल बिना चलत नहीं कछू काम/परदेसी जुलहान के मानहु 
भये गुलाम । ” भारतेदु ग्रधा ०, भाग 2 

2. अनुराग रतन पृ० 276 77 

3. “अब तो चूडी पहन हाथ मे दोनो/रहा माघ म सेंदुर ही का भरता, 
तब से सारा मरदानापन भागा, जव से सीखा वधी चोटी करना।” 


“बोलचाल', पृ० 7 
4. 'देख लो सवार प्रिर पर हे, सूट से राज हो रहा जग 


फब तियाँ ले सियाह मूह कह लो, कम चढ़ा है न साहवी रग |” 
“मम स्पश , पृ० 
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टाई को भी अपना वेने के कृत्य को उहति नाक कटाने की त्तरह लज्जात्पद 
झृत्य बताया है। कालेज के फेशनेबुल या पाश्वात्य सभ्यता म॑ रगे युवक युवतियों 
का सम्बोधित करते हुए जोश मलीहावादी ने तो उहें 'आह जीती जागती 
वदबह्तियाँ माँ बाप की बताकर क्षोभ व्यक्षत किया था। मायत लाल चतुर्वेदी न 
“दूट चाहिए सूट चाहिए काला हैट कौर नेव्ठाय/कन चाहिए, चेन चाहिए घड़ी 
सहित फिर डी चाय की यह कहकर भत्सना वी है. कि भारत के भावी विद्वान 
छात्रो का यह कैसा रग ढंग है ? एक भय बवि ने भी पाश्चाध्य सभ्यता से 
अपनाये गये वस्त्राभुषण भर तौर-तरीको का उपहास करते हुए लिखा है, “भर 
गर्मी मे नाइट सूट पहनना/कौंदे छुटी स॑ चावल चपाती खाना (उगलियासन 
छूवा) पतली स आप कहकर बालना/कार का दरवाजा फुर्ती से खोलना/फिर 
चाहे/नाइट क्लब से तीन बजे पलटना/बच्चे को जवदस्ती ममी डडी/सभी कुछ 
पघ्रिदाना (प्यार सं गोद म ने उठाना)/बमर झके बूढ बाप को/हर महीने पचास 
का मनिआडर भेज देना (साथ रखने की हिमावत न कर बैठना) । 

पुरुषा की पतलूनें और जूते फशन कै कई उतार चटाव देख चुके हैं। छठे 
सातमें दशक म कुछ दिनो चौडी मुहरी की पेंट और चोडे मुह के जूतोका 
प्रचलन रहा था जो अचानक ही ड्रत॒पाइप पेंट और प्वाइटेड या नुकीले जूतो मे 
बदल गया। इन जूता को वचवदेव क्रुमार ने उचित ही छूछुदरी जूतों की सज्ञा 
प्रदान करते हुए किसी फशनबिल युवक वी यह वशभूपा प्रस्तुत वी है-- ड्रतपाइप 
पेंट और मुह से सिग्ररेटी छल्ले/कान म पियाँ क्शो पर कियोकारयिनी छत्ले/ 
पाँवो में छुछुटरी जूते शट द्वीरो मार्का अलबेले । * फशन क कारण चौबीस और 
छा्ीस इच वी मोहरी वाल पेंटो की मुहरी सिकूडकर नो इच रह गयी मानों वह 
एक प्रकार का चूडीदार पायजामा ही हो । पुरुषों की वेशभूषा मं भाजकल कुछ 
ही दिनो मं आ जाने वाले इस परिवतन के कारण उनके कुछ हो दिनो तक पहने 
गये कपड़े भी आउट-आफ फेशन होने के कारण बेकार हो जाते हैं। रामावतार 
चेतन ने इस विंडम्बतामयी स्थिति को भली प्रकार उभारते हुए कहा है कि मैं 
!. 'हेचुरुट चाट चोगुनी' जी मे बढ गई सूट बूट की नाइ। “ममस्पश 

पृ० 95 जब लगाई गयी गले शे तो काटती नाक क्यो न नकटाई। 
2 शेर ओ शायरी सपा० गोयलीय, पृ० 389 
3 साता पृ० 44 
4. जग लगे सपने , विजयचद पृ० 74 
5 ओ अजमा सुनो डा० वचनदेव कुमार पृ० 76 
6 “टेरीवूल वी नो इची मोहरी/और सबसे नीचे शाप मैरो टो। / 

“दरवलय , राजे द्र घस्माना, प० 25 





सामाजिक सघटन तथा सामाय रहन-सहत_ 07 


अपनी वे पोशाकके/किवल सिली हुई रखी जो/लाई गयी प्रयोग में नहीं/एक बार 
भी! और जो मात्र 'सिल जाने की गुनहगार हैं. उनको/बेच रहा हुँ/भाव लाट 
के! क्योकि फैशन का कारवाँ इह/बीसो गज पीछे छोड चुका है/इतको अपना 
लेने स मुह मोड चुका है ॥7 

पुरुष वग हारा आग्ल-सम्यता क॑ प्रभाव स्वरूप विशेषत नंगरो मे कमीज, 
पट और कोट आदि वस्त्रो के पहनावो को अपना लिया गया है। मसूरी जैसे 
पयटन प्रधान नगरो म॑ चाहे नर हो अथवा नारी, परम्परागत धोती के पहनने का 
तो रिवाज ही उठता जा रहा है-- 'घोतिमा हैं जान पढती, भीड में धब्बा लगा 
है।बस यहाँ पतलून साडी फ्राक की भरमार सी है।' ? रामनरण त्रिपाठी की सूटेड 
बूटेड युवकों के विषय म व्यग्योवित है, कि. नौजवानों की ने पूछो साहबी पोशाक 
में वे/तैल, साबुन क्रीम से अपना अजब चेहरा बनाये/लिडियो की बैटरी चारो 
तरफ अपने लगाये/चाज होन चल रहे हैं/शान से पलकें उठाय ।// स्वतन्नता प्राप्ति 
से पूद ही नही उसके दस बारह वप पश्चात्त तक भी साहबी मनोवत्ति के लोगो मे 
हैट पहनने का पर्याप्त प्रचलन परिव्याप्त था और हैट पहनकर बे स्वय वो सामा-य 
लोगी से कब समझने लगत थे । एसे लोगो का उपहात्त करते हुए रामनरश 
त्रिपाठी के उदगार हूँ कि यह कहना ही पर्याप्त नही है कि हैट की छाया से दिमाग, 
ललाट श्रवण और नेत्न घूप से बचते हैं सिर पर पक्षियो की बीट नही गिरती, 
और उससे अप देहातिया मे भय उपजता है, अपितु उसका सबमे बड़ा लाभ यहू 
है, सिर पर हैट रख चाहे जा अनथ करा/हेट ईश्वर की दृष्टि स बचाती है।” * 
सम्प्रति हैद पहनन का प्रचलन तो मृतप्राय देशा म है, कि तु वेशभूषा में उन 


उपकरणों का एकच्छन साम्राज्य है जिनके प्रयोग का कवियो ने भारभ म तीक्न 
विरोध किया था । 


(ड) नारियों की फशनपरस्ती की निन्‍्दा 


नारियों की वेशभूषा के सम्ब'ध मे उदगार व्यक्त करते हुए कवियों ने उनके 
पारदर्शी वस्त्रो के साथ ही शरीरागो के उभारो को और भी अधिक उभारने वाली 
कसी हुई पोशाक तथा अद्ध नग्त सी वश्भुपा की तीब्र निंदा और उपहास किया 
है। उनके पारदश्शों वस्त्रो के विषय म कहा गया है, ढाँपते हैं इस तरह से/ताबि- 
बौर उधडे तन/दृष्टि उठती दष्टि झुकती/टिक नहीं पाते नयन, जबकि चोलियों 





] 'ाँदके नीचे, १०27 


23 आधुनिक कदि रामनरेश त्रिपाठी', पृ० 83, 83 
4 4ह्दी, पृ० 72 
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से झाँक्ता है/नक्ली उद्दाम यौवत । ” नकली उद्दाम यौवन के सदभ म यह तथ्य 
उल्लेखनीय है कि आजकल नकली दाँतों की बात तो छोडिये नकली केशा, नकली 
उरोजों तथा नकली नितम्बो के प्रयोग द्वारा आधुनिकाए स्वय को अधिक स 
अधिक सुदर तथा सुदरता के प्रतिमान) पर खरी छ्विद्ध करने वा प्रयाश्ष करती 
रहती हैं। आधुनिवाआ द्वारा प्रयुक्‍्त्र उत्तेजक अगरागो की कहानी यह है वि 
उनके-- लिपस्टिक, रूज लवेण्डर, इवनिंग परिस की/ईयरी गमक म तन मन 
बौरा जाता है/बिेचारी नीति बराये ताक धरी रहती/मासल उभार म कालकूद 
उफनाता है। * रामनरेश त्रिपाठी ने लिपस्टिक के प्रयोग द्वारा सुदर दिखने का 
असफल प्रयोग करने वाली युवतियों के विषय म व्यग्य विद्रूपपुवक लिया है-+- 
/रग काला है किसी का पातक्र वह भी सफही/रात पर दिन की सवारी की 
छटा दिखला रही है/कि/तु उनके लास होठो से दहलता है कलंजा/नोच खाया है 
कसी को कुछ ? लगा सा गाल पर है। * 

बहुत सी आधुनिकाए पुरुषो जैसी पाशार्क पहनती हैं और वह भी अत्यधिक 
चुस्त होने के कारण उतक शरोरागा से ऐमी चिपट जाती हैं कि वे नग्तप्राय सी 
ही अतीत हाने लगती हैं ” तन स चिपकी थ्रुश्शर्े और जीज/नकली ठह्दाके लगाती/ 
धूम रही हैं/नवयुग की स्वच्छद ता वर्यां। * नीरज ने महानगरा के राजमार्गों 
पर विचरण १रती नारियो की वेश भूपा की बेशम ब्लाउजो का अधनगा फशन 
कहकर निंदा की है।* रवी द्रनाथ त्यागी ने खदपृवक कहा है कि महानगरो के 
सिने गह्दो * बाहर या वाजारो मे जधनगी टांग, अधनगी कमर भोर अधनग 
वक्षो की फसल पकने लगती है।” फशन की दीवानी इन आधुनिकाओं को 
नागाजुव ने बासक सज्जा बी विद्वपात्मक सना प्रदान करते हुए दिखाया है कि 


] “जुरी भर धूप , हरि० पाठक अजेय पृ० 66 
2. नकली बातो, नकली दाँतों वी क्या बातें, 
नकली केशो, नकली उरोज का क्या कहना ।” 'मिट॒टी की बारात”, शि० म० 
सिं० सुमन, पृ० 40 
वही, पृ० 40 

आधुनिक कवि राधनरेश त्रिपाठी , पृ० 83 
दाता हुआ प्रभामडल , उपे द्रनाय अश्क, पृ० 68 

महकते इत्रों म/वाइलोनी साडी म/ऊची हील पर/लचक्ती थिरकती स्कट 
मं/विशम ब्लाउजो के अधनगे फशन मे/अग्रेजी शराव का नशा/रूप का गव/ 
और पसो का दप चला करता है।” आज के लोक० द्विंदी कवि मीरज , 
सम्पा० क्षे० सुमन पृ० 705 
थ “आदिम राय , रवीद्वनाथ त्यागी, पृ० 25 
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जब्र ऐसी युवतियाँ कार म॑ बैठकर वोट डालने आयी तो उनकी 'तिकीने नाखूनों 
वाली उगलियाँ/सुख तेलपालिश/क्रीमती रिस्टवाच/अंगूठियो के नग/कानों के 
मणि पुष्प चमक उठे) हा यह जानवर कि वोट डालने स परूव उहें अपनी 
उंगलियों पर मप्ति चिह्न लगवाना पडेगा वे कह उठी 'हाय इतने सुदर हाथ हो 
जायेंगे दागी' और वे नागरिक्राएँ बिना वोट डाले ही लौट गयी।! दसी प्रकार 
गिरिजाकुमार माथुर ने अधुनातन वेशभूषा मे सज्जित रमणियी की अगो को 
दिषलादी घूमती नुमाइशें' बताकर घणा व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी 
भडवीली वेशभूषा ओर उसमे स झलकत अगों को देखकर लोगो की “लालसा 
रूपी जिल्लाएँ/क्भी चोच सी छोटी भोर कभी गजो लम्बो हाौंकर/चाट रही हैं/ 
फर्राती उधडी टार्गे/छातियो के शुड/बालो के घोंसले/एकडो में पीछे उठे । '* एकडो 
में पीछे उठे बालो के घासलो वाली आधुनिकाओ के धमयुग साप्ताहिक के एक 
बेचारी फशन की मारी शीपक स्तभ म बडे मनो रजक काटून निकला करते थे, 


जिनमे उनके कुतुपमीनार चुम्वी जूडों मे बेंगन लोटा आदि तरह तरह के उपकरण 
बंधे दिखाय जाते थे । 


(च) मूछे चोटी और यज्ञोपवीत 


लॉक्जीवन म॑ “मद मुछारो, बल सियारा अर्थात बी बडी मूछों का मर्दा 
नगी का प्रतीक समझने की धारणा अभी तक सुनायी पडती है। मध्य झुंग मे 
किसी को अपन सम्मुय मूछो पर ताव देते देखना अप्रतिष्ठा का प्रतीक समझा 
जाता था ओर महाराज पृथ्वीराज के चाचा कःह की आंखों पर तो दण्ड स्वरूप 
एक रत्तजदित पढटी ही बाँध देनी पड़ी थी, क्योकि उ ह।। अपन सम्मुख महाराज 
भोत्रा भीम के चचरे भाइ को मूछें मराइत देखकर उमका वध कट दिया था।* 
हाँ आधुनिक वाल मे ऐसे लोग (सना के! जवान और ग्रामीण लोगो क॑ अपवाद 
सद्दित) बहुत कमर हैं जो मूछे रखते हैं या अपनी मूछ ऊँची रखने की शान 
के पीछ मुल्कराज आनद की ए पेयर आव मुस्टेच्यूज' शीपक कहानी के नायक 
की तरह अपने घर की टाला माला मूछें नीची कर लेन वाल को सौंप सकते हैं। 
गुल्कराज की कहानी का अभिव्यग्य भी मूछा की शान को मिथ्या दिखाना ही है 
जो निश्चय ही पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव का प्रतिफलन बहा जा सकता है। 
भारत के शिक्षित वग म मूछें छेंटवाक्र मद्खी जसी छाटी छोटी मूछे रखने का 


) गाज के सोकप्रिय बवि नागाजुन , सपा० प्रभाकर माचवे पृ० 7 72 
2. भीतरी नहीं की यात्रा प० 44 45 


3. दे० हमारा शोध भ्रव थ हिन्दी-वीसवाब्य मं सामा० जीवन की अभिव्यवित्त 
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फैशन चलाने का श्रीगणेश कजन द्वारा किया गया था जिसको लक्ष्य करके 
अकबर की “यग्योवित थी कि कजन ने पुरुषों को स्त्री बना टिया है कर दिया 
क्जत ने जन मर्दों की इज्जत छीन ली ।” बाद म मूछें पूणत भुडवाकर रखने या 
कलीन शेड रहने का प्रचलन बढ़ा था, तो लोक जीवन म॑ उसके विरोध स्वरूप 
सी गुडो का गुड़ा और एक मुछमुडा की लोकोवित हो श्रचलति हो गयी थी 
जिसका मूलाधार इस प्रवत्ति वी रोक्याम करना ही था। हाँ जतत नगरों म यह 
प्रधा बढती ही चली गयी है। गणेशचद्र जोशी न अकबर को हि दुओ की दाढ़ियाँ 
ओर कजन को उनकी मूछो की दुम क्टवान वा अपराधी बताया है! आग्ल 
शासन काल म जेलरों को यह तथ्य पसद नहीं था कि कदियों की भूछें जेलर से 
लम्बी हो अत वे उनसे बलात उनकी मूंछें छांटी करा देते थे। कनौज जेल वी 
एक घटना के अनुसार वहाँ के जेलर न राजनतिक वदियों को आदेश दिया थां-- 
/लो कची मूछो को छाँटो यह शान तुम्हारी कटी हो/मुझसे छोटी मूछें रखो मैं 
साहय हू तुम कंदी हा। * घटनानुसार बहुत से कदियो ने अपनी मूछें छोटी कर 
ली थी कि तु स्वाभिमानी मगल मालवीय ने तड़पा झपटा नर शादूल साहब की 
ही मूछें काटी/अपन साहस से उस नर न पापी तर को डालें छांटी * के रूप मे एक 
प्रकार से मूछो सम्ब'धी मध्ययुगीन मर्यादा को ही पुनरुज्जीवित क्या था। 
श्रीकृष्ण सरल मे मूछो को पुरुपत्व वी निशानी दिखात हुए किसी मूछ विहीन 
रिवशा चालक स भगतर्तिह को यह कहते चित्रित किया है-- लंडते जाओ दोस्त 
मात मत खाता पीछ हटकर/वाव तुम्हारे बदल मैं देता अपनी मूछों पर। * 


यज्ञोपवीत और चोटी का विलुप्तीकरण 

भारतीय पुरुपों द्वारा मूछें रखान और उन पर ताव देन का सम्बंध तो 
विशेषत क्षत्रियों की मर्यादा प्रतिष्ठा से ही सर्म्या धत था जबकि शिखा और यज्ञो 
पवीत तो एक प्रकार से हिंदुत्व के जातीय चिह्न रहे हैं। चाणक्य ढ्वारा नद वश 
के उमूतन की प्रतिज्ञा अपनी शिखा म॑ गाँठ लगाकर ही वी गयी थी जबकि 
चुडाकरण या चूडाकम नामक सस्कार का सम्व ध मुलत चूडा या शिखा था 
कहिंये मुडे हुए सिर पर एक बाल गुच्छ छाडइन से ही था| देवल ऋषि की यो 


। शेर ओ शायरी सपा० गोयलीय 
2 “रणजागरण पर०57 
34 जयमानव ब्रह्म ० दी० ललाम प० ३34 


5 सरदार भगतम्रिह प० 294 
6 '“चूडा का तात्पय है बाल गुच्छ, जो मुडित सिर पर रखा जाता है इस 
"शिखा भी कहते हैं। अत चूडाकम या चूडाकरण वह कृत्य है जिसम ज मं 
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पवीत और शिक्षा के सम्बंध मे टिप्पणा है. बिना यज्ञोपवीत और शिखा के 
कोई भी धामिक कृत्य नही करना चाहिए। बिवा इन दोनो के क्या हुआ धामिक 
कृत्य न किया हुआ समझना चाहिए। यदि कोई व्यवित घणावश मूखतावश यथा 
अबोधता के कारण शिखा कटा लेता है तो उसका परापमोचन तप्तकृच्छ प्रायफ्चित 
से ही सभव है।”” औरपजेब द्वारा हिंदुओ को मुसलमान बनाय जाने के सदभ में 
यह क्विदती प्रसिद्ध है कि वह यज्ोपवीतो जऔर शिखाओ के ढेर लगवाया करता 
था। भूषण ने भी जब 'वेद राखे विदित पुरान राखें सारयुत राम नाम राज्यों 
अति रसना सुधर भे के साथ ही हिंदुन की चोटी, रोटो राजी है स्रिपाहिद की 
काँधे मे जनेऊ राख्यो माला राखी गरम के रूप म॑ महाराज शिवाजी द्वारा 
हिदुओ के पत्ञोपवीत और चोटियो को दवा लेने वा भाव “यक्‍त क्याया तो 
उ होने इन दोनों तथ्यों का हिंदू जातीयता के प्रतीक चिह्नो के रूप मे ही उल्लेख 
किया था। यदि भूषण द्वारा उल्लिखित हिंदू जातीयता क प्रमुख सवेत चिह्ठी के 
परिप्रक्ष्य मं विचार क्या जाय तो कहा जा सकता है कि भौरगजेब तो लाख 
प्रयास करने पर भी हिंदुआ से यज्ञोपदीत चोटी शाबाहारी भाजन तथा वेद 
और पुराण! मे से किसी भी वस्तु का प्रथोग नहीं छड़वा सका था, कितु उनमे 
ऐे मात्र वेदो के अतिरिवत आधुनिक काल के विशेषत नगरवासी हिं दू आय सभी 
वस्तुओं का या ता परित्याग वर चुके हैं या उनके प्रति उदासीन हैँ अथवा उनसे 
धंणा करने लगे हैं। कहना न होगा कि यह परिवतन भारतीयों के पाश्वात्य 
सभ्यता के सम्पक मे जाने के साथ ही भारतीय युवकी को ईसाई मिशनरियों द्वारा 
हि हु घम की नि टा रूपी शकरावेष्ठित कुनन की गोलियाँ खिलान का परिणाम 
है। सम्प्रति पुराधादि धामिक ग्रथ कोरी गप्पें माने जाने लगे हैं, खान-पान मे 
साप्तिष भोजन एवं सुरा पान का सभी वर्गों के लोगो मे प्रथलन है जबकि नोटी 
और यज्ञीपब्रीता को मात्र वे ग्रामीण लाग घारण करते हैं जो हमारे तथाकथित 
सुमस्दत वग के लोगो की दष्टि में निपट गवार और पिछड हुए दकियानूसी 
लांग हैं। 

उनीसवीं बीसवी शतियों के अतगत यज्ञोपवीती के प्रयाग अभ्रयोग को लेकर 
मनोरजक स्थिति रही है। एक ओर स्वामी दयानदद का आयसमाजी आदोलन 
था जिसके अतगत सभी जातिया के नर नारियी को यज्ञोण्वीत धारण करने का 
अधिकार प्रदान किया गया। स्वामी दयान द द्वारा शूद्र जातियों को भी यनो 





के उपरातत पहली बार सिर पर एक बाल गुच्छ (शिखा) रखा जाता है।' 
“धरमशास्त्र' का इति०', भाग , डॉ० पी० वी० काणे पृ० 203 
] दे०वचट्टी प० 205 
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पवीत घारण करने का अधिकार दकर, वण गत ऊच नीच की घारणा के मूल पर 
बुठाराघात करने की चेष्टा वी गयी! इसका सवथा विरोधी प्रयास ब्रह्मममाज के 
नता केशवच द्र सन का रहा जि हान इस तथ्य पर बल लिया कि कसी भी वण 
के ब्रह्मममाजी को यन्तोपवीत नही पहनना चाहिए | उनको यह माँग तो स्वीकार 
कर ली गयी कि तु जब केशव का यह आग्रह हुआ कि प्रह्मसमाज के माँ दर मे 
वेद पाठ करन वाले आध्रवासी वब्राहणा को भी यन्ोपदीत नहीं पहनने चाहिए, 
तो मामला तूल पक्ड गया और इसी प्रकार के कुछ अय कारणो स ब्रह्मतमाज 
दो गुदा मे ही विभकत हो गया था स्वामी विवेक्रानाद को मध्यमार्गी कहा जा 
सकता है। उहोन अपन गुरु रामइृष्य परमहस के ज-म दिवस पर साठ अन्नाह्मण 
शिष्यी को यज्ञोपवीत प्रदान करत हुए कहा था हमारे गुरु के सभी भक्त वस्तुत 
ब्राह्मण हैं। आज क लोग अपन अधिकारानुपार वैश्यत्व ओर क्षत्रिय्त को 
प्राप्त करेंगे। * 
आधुनिक काल के कवियो न यज्ञोपवीत के सम्द घ मं ता नही हा चोटी को 
लेकर पर्याप्त उठगार “यक्‍त किय हैं। भज्ञोपवीत क सम्ब'्ध मं मथिलीशरण गुप्त 
ने इस तथ्य की भत्सना की है कि यह तथ्य उचित नही प्रतीत होता कि चाहे जो 
व्यक्त यज्ञोपवीत पहनाकर ब्राह्मण बना लिया जाये क्योकि ऐसा करने स तो 
मत प्राय हि दू समाज का और भी अधिक पतन होगा ।१ उहोने इस तथ्य को 
अहोभाग्य कहा है कि वश्य यचोपवीत पहनते हैं कितु उनक द्वारा यज्ञोपवीत 
धारण करते हुए भी द्विजो वे अनुकूल आचरण न करन और यज्ञापवीदो को मात्र 
चाबियाँ लटकाने के लिए प्रयुवत रस्सी स अधिक महत्व न देने की प्रवत्ति की 
निंदा की है।' पुरातन सस्क्ृततिक द्विजातियों के इस प्रधान प्रताक चिह्ले का 
प्रयाग सम्प्रति नगरवासियों मं तो मतप्राय दशा म ही है । 
हरिऔध मे चोटी को हिंदुआं का जातीय चिह्न स्वीकार करते हुए उन 
लोगो की तीव्र निदा को है जो पश्षो की खातिर अपनी चोटी की लज्जा नहीं रख 
पात थे जयात नौकरी पाने की लालसा में यातो ईसाई हो जातेथे अथवा 
अपनी चोटी कटाकर अग्रजी फशन के बाल क्टवाने लगते थे ।। कमाई के टको 
की खातिर चोटी की मर्यादा न रख पाने वालो के साथ ही उ हाने उन जीभ वे 
चटोरों का भी जी भरकर लताडा है जो क्षणिक जिह्लासाद क लिए अपने पृवजों 
] दे० हमारी परम्परा स॒पाए० विणोगी हरि में शरदेदु का 'दह्यसमाज 
शीपक लेख प० 525 
2. स्वामी विवकान द की जीवनी, आशा प्रसाद, प० 243 
34 हिंदू ५० 93 33 34 
5 चुभते चोपदे ,प० 6 
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की मर्योदा प्रतिष्ठा पर पानी फैरते हुए चोटी कटवा लेते थे।! यह जीभ का 
चटोरापन होटलों मे अबाद्य भसथ के अभिलाधियो द्वारा अपनी परम्परागत बैश 
भूषा और केश वियास को यागकर यूरोपियनो की तरह रहने लगने का श्रतीक 
था ब्योडि झूयनारायण पाण्डेय न भी लिखा है--“अश्वद्धा हो गयी पुरानी परि 
पादी पर/चोटी कटवा चले भले होटल के अदर।/* प्रतीत होता है कि मास 
भक्षण के शौकीन ऐसे लोग जिनके घरो के चौकों मे कदाचित प्याज का भी आना 
वर्जित रहता था इस उद्देश्य से अरनी चोटियाँ कटवा देते थे, जिससे होटल मे 
उनके सिर पर लहराती चोटी (तथा ग्रीवा मे पडे यज्ञोपवीत) को देखकर, लोग 
उनकी नि टा न कर सर्के--उहूँ ईसाई या मुसलमान समझने के भ्रम मे रहे। 
प्रस्तुत मदभ में हरिऔध की यह व्यग्यावित भी इसी ओर सकत करती है-- 
“लग गयी यूरोपियन रगत भली/व्यो बनें हिंदी गधे भूका करें। 
धाहवीयत म रहेंगे मस्त हम/वूकते हैं लोग तो थूका करें ॥/* 
काला तर में यज्ञोपवीत की तरह चोटी भी न रखने वाले ब्राह्मणादि को 
भद्सता नि दा की प्रवत्ति शिथिल होती गयी है और कदाचित यही कारण है कि 
ट्विवेदी युग के परवर्ती काल के कवियो मे से मात्र जगदीश चतुर्वेदी हम यह भाव 
"यक्त करते मिलते हैं कि मैं अपनी शिखा को नोचकर फेंक देना चाहता हू' 
(वास्तव में हमे सठेह है कि सभी प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं को मेटने के 
लिए आतुर चतुर्वेदीजी के सिर पर शिखा होगी |) क्योकि 'विष्ठा और धम के 
ढांग भ॒ मैं जिंदा नही रहना चाहता ।/ पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाववश हि दुत्व 
के इन परम्परागत चिह्लो के विलुप्तीकरण को लेकर आहत विशुद्य लोगो को 
हम समाश्वासन के रूप मे इस तथ्य की जानकारी कराना चाहेंगे, कि पश्चिमी 
सभ्यता की आंधी मे मात्र भारतीयों की ही चोटिया गायब नहीं हुई हैं, अपितु 
सी० ढी० एम० कैटलबी के अनुसार चीनियो को भी घोटी की दृष्टि से ऐसी ही 
नियति भांगती पड़ी है, जबकि जापानी युवकों द्वारा तो अपने पुजास्थल 


।. छुद गई मरजाद पत पानी यया/पीढियों की पालिसी चौपट हो गईं। 
चोट खा वह ठाट चकनाचूर हो/चाट से जिसकी चोटी गईं।' 


हे चुभते चौपदे', प० 7 
पराग! प०5 
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चीन के पुरुष दग घ्िर पर चाटी रखते थे। अब पश्चिमी सभ्यता के रग 
में चीनी लोग चुदिया रखने मं शम महसूस करने लगे थे!” “आधुतिक 
काल का इतिहास , अनु० विश्व प्रकाश, पृ० 706 हु 


पर #े ५० 3 


च््ज 


444 आधुनिक काव्य नवीन सॉस्ह्रतिक चेतता 
पैगोडाओं में आग लगा दी गयी थी।? 


आपूषण विरोधी चेतना 

भारत कभी सोते की चिडिया कहलाता या। विटेशी यात्रियों ने जहाँ भारत 
के स्वण भडार की प्रशसा की है वहों इस तथ्य के विषय में खद व्यक्त क्रिया है 
कि यहाँ की नारियों की आभूषण प्रियता के कारण बहुत सा सोना वाणिज्य 
व्यवस्था मे प्रयुक्त होने के स्थान पर आभूषणों के रूप मं भारतीय महिलाओं के 
सदूको मे बेकार पड़ा रहता है। इस दष्टि से यह एक शुभ लक्षण ही है कि 
माधुनिक काव्य मे आधभूषणों को पतन का निधित्त बताकर, नारियों के हृदय मे 
उनके प्रयोग के प्रति विदूचि जाग्रत करने वाले उदगार व्यक्त हुए हैं। यद्यपि 
अभी जन मानस मे आभूषण विरोधी भावपाएँ घर नही कर पायी हैं तो भो सोने 
के आकाश चुम्बी मूल्य तथ। कवियों द्वारा स्वग नियाश्रण योजना का समथन 
करते हुए आभूषण विरोधी भावनाएं व्यवत करने के तथ्यो ने सुशिक्षिताओ में 
अपना प्रभाव दिखाना आरम्भ कर दिया है । 

रामकुमार वर्मा ने नारियो को प्रबोधित करते हुए कहा है कि यदि आभूषण 
प्रियता का रोग मारियों मे इसी प्रकार बढ़ता रहा तो फिर यही समझ लो 
भारत/को करना होगा दुख भोग । पत ने मकर सक्रा त के पव पर प्रामीणाओं 
के गंगा स्तानाथ जाते समय उ'हें सोने चाँदी गिलेट और पीतल के आभूषणो से 
लदी बताते हुए व्यग्यपूवक कहा है ' गहन ही ग्रवारितों के धन ।१ शिक्षिताओों 
के अतमन मे आभूषण विरोधी चेतना जाग्रत करने की दिशा मे आधुनिक कवियों 
द्वारा आभूषणों को नारी दास्‍्य के चिह्न बताने के तथ्य का महत्ववृण हाथ 
स्वीकार करना चाहिए। शील का कथन है पुरुष पुगव ने तुम्हारी नाक छद/ 
बाँध रस्प्ती से तुम्हें गहिणी बनाया” है।* गणश च द्व जोशी म बंतर ने स्वण में 
फलियुग का तिवास मानने की परपरागत धारणा का और भी आग बढाते हुए 
'सोना खुद ही महाकाल है की धारणा व्यक्त की है और कहा है कि स्वर्णाभरणो 
के कारण नारी जीवन नरक तुल्य बना हुआ है धोने कीय बनी बेडियाँ सारी 
जीवन नरक बनातों । झाहोने आधुनिक नारी द्वारा इस तथ्य को हृत्यगम कर 
जेन्रे पर बल दिया है कि देश की स्वतत्रता की रक्षा के लिए स्वण की अपेशा 
इस्पात की अधिक आवश्यकता है क्योंकि, ये सोने के हरिण हर रहे, सीता के 


] आधुनिक काल का इतिहास', अनु० विश्व प्रकाश पृ० 688 
2 कुलललना” प० 94 
3. ग्राम्या प०4 
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स्वाघी य सभी विधि। '' उ द्ोने राष्ट्रीय सुरक्षा कोप में अपने समस्त माभूषणों 
को माँप देने वाली किसी महिला से कहताया है कि नारियों की आभूषण प्रियत्ता 
पुदषों के जीवन वो ग्रहण की भांति सपोडित करती रहती है, ' पुरुषों को हो 
गहन लगे नारी के गहने/भार हो गयी दोनों को हर साँस साँत तक । आभूषण 
तो उत्त बबर युग की याद दिलात हैं जब कुमारियाँ बाँध ली जाती होगी अगन्भग 
मै! ।१ उदाहरणाथ कक्‍णस ले कडी चूड़ियाँ हथकडिया सी/पायल पग में 
स्वय बेडिया सी बजती हैं।और गले मे चद्रहार तौका वी नकक्‍तें/कहती बयां ये 
कथा पुरानी नही “यग से ? पूछू मैं अपनी बहयो से वे जवाब दें।” जोशीजी ने 
आभूषणो के सम्बध में आधुनिक नारी के इस चितन की भी अभिव्यक्षित प्रदान 
की है. कहाँ काम आते ये जेवर मरती बेला ? ढेला यह मिटटी का जलता नहीं 
साथ तक/आज आधुनिक नारी सव कुछ समझ रहो महंपुष्पो ने ही स्वण लोभ 
दे कर परते हैं।' * इस नवीन चेतन! के सदभ म॑ दो लोकगीत भी उल्लेखनीय हैं, 
जितप से बनारस की ओर के गीत में कोई पत्नी पत्तिद्वारा विरोध करने पर भी 
बजाज का उधार चुकाने के लिए अरने आभूषण सौंवते हुए बहती है कि हे 

राजा गहता कपड़ा नाही साधि न एको माही भावई हो/ तोहार मुह रही हरीभर 
दि गहने सौभव हो ।/ इसी प्रकार एक राजस्थानी लोकगीत मे परिवार के 
सदस्यों को ही विधि-न प्रकार के आभूषण मानने का भाव व्यक्त किया गया है ।? 


(ज) रेडियो, सिनेमा और पाश्चात्य नुत्यो का सास्कृतिक प्रभाव 


मनोरजन के आधुनिक साधतों म से कवियों ने रेडियो सिनेमा तथा पाश्वात्य 
भत्यों के सम्ब ध मे अधिक उदगार यक्‍त किये हैं। इन माध्यमों मं स रेडियो फो 
तो मनोरजन" के साथ साथ लोगों के जगन-सोने का भी नियमन करते दिखाकर 
साम्प्रतिक जीवन का अपरिहाय अग सिद्ध क्षिया गया है? जवकि सिनेमा को 
बहू जन प्रिय माध्यम दिखाते हुए भी उनकी कहानियों की दस दृष्टि से भत्सना 
की गयी है कि व युवक युवतियों का चारितक ह्वास्त करती हैं। इस तथ्य की 
शिकायत करते हुए केशवचद्र वर्मा के उदगार हैं “इन हि दुध्तानी फिलिम बनाने 





7-ई रण जागरण” 29 ]6, ॥[7, ]77, 4] 
67 बबिता कौमुदी त० भा०,पृ० 232 827 
8 'बस्त प्रतीक्षा म खडा/अनमना व्यू म/रेडियो सीलोन सुनता/द्राजिस्टर दान 
सलग्राये। बहुत दिन दीते बच्चन पृ०6] 
रेडियो पर व दना प्राग्राम म॑ तलत महमूद की कब्वाली सुते काफी मिनट 
ग्रुजर गये/ उठो डालिंग उठो आकाशवाणी स मौसम का हाल भी 
प्रम्तारित हवा चुका है । ” अनुपस्यित लोग , भा० अ० अग्म०, पए० 67 
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बाले/निर्माता अभिनेताओं ने' सोच रखा है कि अपना प्राण लगा देंगे|पर पदा ही 
घरके छोडेंगे/लला मजमू की असरु्य जोडी जनता में ।' नर'द्र शर्मा ने भी शिकायत 
फेस्वर मे कहा है वि' सिनेमा जो 'क्ल तब व्यस्त समझी जान वाली चलचित्र विधा 
थी 'आज विद्या ध्यवताय' बन गयी है । चलचित्र निर्माताओं वी व्यवसाय बुद्धि वे 
कारण मानव प्रज्ञा की उपेशा बी जाती है जबकि उनकी घनतिप्सा महत्त्वपूण हो 
उठी है भोर तदनुकूत ब्ावस आफिस हिंट होने वाले फामूलो पर चित्र शनाये जाते 
हैं । आवश्यकता इस तथ्य की है कि कोटिनयन कोटिश्वण' आदृष्ट कर लेन वाले 
इस यत्र दूत के तत्र को शुद्ध किया जाये इस विद्या को मग्रपूत बनाथा जाय यंत्र 
तो दास है हमने उसको स्वामी करों बना रखा है और तन की भूख वे सम्मुष मन 
का पगर पग! पर अपमाने कया करते रहते हैं ? स्िनमा देखने वा युवकों को किस 
सीमा तक व्यसन लगता है इस तथ्य वी व्यजना डॉ वचनरटेव कुमार के इन उदगारों 
हुई है रात्त चूहेघर से निराश लोटे/प्रात घर म विल्लियाँ उदाप्त बैठी फिर भी 
ऐसे घरो के “ हीरी मार्का अलवेले/सिनेमा की टिकट खिड़की पर मचा रहे हो 
हल्ले ।' प्रभागर माचवे ने भारतीय फिल्मो की यथाय जीवन स विमुख् वे सिर 
पैर की कहानियों फी भत्सना करते हुए दिखाया है कि उनम सौ म॑ साठ अनहोनी 
कृत्रिम सभाव्यता/वयानक मे नकलीपन गाना भडकीला चीप/अभिनय में वदेशिक 
छटठाए हप हूप हुप हीप/भारतीय नाम की भयात भवितव्यता' रहती है।' इन 
फिल्मो में सभी प्रकार की छृत्रिमता रहती है “वही चांद नकली है आंसू ग्लिसरीन 
के/निकली हैं नकली सितारे ये स्क्रीन बे/गटापार्चा राम हैं गठापार्चा जानकी/और 
भव ज्यादा हुआ तो दो झोल इज्म वी/कही फरा दो स्ट्राइक कोई जुलूस मोरचा 
कुछ कोरस हो/कम कसकर रस का अतिरेक गरज यह कि खूब छूब ब्त ही। * 
कवियों ने इस तथ्य को भी उभारा है कि चलचित्र विधा के विकास ने भारतीय 
रगमच कला को पर्याप्त ठेस पहुँचायी है। अभिनेताओ मे बसे तो सच्ची अभिनय 
प्रतिभा कम ही होती है कि तु उनकी प्रतिभा का समुचित लाभ भी नही उठाया 
जाता। किसी अभिनेता के मुख से कहलाया गया है लोगों मे बाधना जगाना/ 
मेरा मुख्य काम/वा फिर उ हे हँपाना/या खिझाना, रुलाना/भादों भाडो, 
विदृपको का अभिनव विकाप्त मे/क्ला का उपहास मैं। '* इसी प्रकार कोई अभि 
तेत्री यह भावना व्यक्त करती चित्रित की गई है कि मेरा सौंदय सामाजिक काम 
|  वीणापाणि के कम्पाउड में पृ० 58 
2 'प्यासा निश्षर प० 33 

3 ओोअज मा सुनो प०76 

45 स्वप्न भग प०78, 79 
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का मादक्तम उत्तेजक होता है और मैं सावभौम वेश्या/जिम्त पर अधिकार 
सबका ।' वह भागे भी बहती है नारी के योन का उचित अधिकारी एक/जहाँ 
दो हुए वे लगाव बन जाते हैं/मे रा यौन सावजनिक यौन बन जाता है/मैं देशामिक 
वेश्या/मैं यत्रीकृत गणिका । मैं जगत उपभोग्या' * बन चुकी नारी हूँ। 

मनोरजन का एक साधन ऊचे स्तर के होटलो, रेस्तराओ म॑ भोजन करना 
और नत्य सगीत का आन द लेना भी है। इन रेस्तराओो म पाश्वात्य सस्डृू ति के 
खान पान और नृत्य सगीत का ही बोलवाला रहता है मौर 'भरत-वाटयमा 
या कत्यक जस भारताय नत्यो का ताम भी नही सुनाई पढता। कतिक्य नृत्यो 
के नाम भौर नतकिया की वशभूपा का अनुमान इस उद्धरण से क्या जा सकता 
है-- आआ/वाल डास करें/टिवस्ट नाचें/चा चा/रस्बा/ट्रोट/मगर-/मैं अपनी 
पारदर्शी चु ती नही उतारूगी/तुम अपन फ्रेंच सूट पर/उननावा पगड़ी कसे रहना/ 
मैं इतनी वेशम नही हु/न तुम ही इतने अघामिक/चा चा/हा हा/रस्बा ।/7 

रामदरश मिश्र न खद व्यवत क्या है कि अपनी महान्‌ भारतीय सस्कृति वी 
दोहाई देत रहने वाल लोग भारत की राजधानी दितली क नाइट बलबो मे किस 
प्रकार मारतीय सस्कृति की बसधिवा उधडकर विदेशी सस्कृति की पौध लगाते रहते 
हैं-- हैं खढा है एक साह्हृतिक नगर/और भीतर की रगीन गुफाओो म/जाज 
की धुन पर/लडखड़ा रहा है/एक नंगा प्यासा जगल/जिसम पोधे पेरिस भर 
मूयाक से मगाएं गये थे। उतके अनुसार देश का दुर्भाग्य यह है कि इस विदेशी 
विल्लाप्रमयी सस्कृति म॑ रगने वाले अधिकाशत देश के चाटी के नेता थाया- 
धिकारी व्यापारी भर धार्मिक नता होत हैं. व्स जगल में खाये हुए हैं अनक 
चेहर/ बाय विधान शाप्षत व्यापार, धम/टिवस्ट की घुत पर। इस रगीन 
ग्रुफाओ (अह९प्राउड डिझ्क्राथिकों कलवी)म भरतनाटयम थिरकने लगता है/ 
सताल्व पटाकाट सा सरकन लगता है नाचे/रशमा साडी ऊपर उठकर स्कट बने 
जाता ह।. इन आगल-तत्या को भारत स निष्कासित को गई अश्लील महायानी 
मुद्राओ का पुनरागमन घापित करत हुए एक अय कवि ने कह्दा है. एक बार 
महावावी मुद्रा का/क्फन धर ढक्क ए/ताबूतो सहित/समुद्र पार प्रवाहित कर दिया 
गया था/भओर भव ? सदिया के वाद/जव वे आकर मुखोरे/आघमों बलबो 
रेस्टाराभा म/ता उनके सुनहुरी बाल/तिवका धाखा दे गए/चाकू स/कची स/गू्ली 
स/मालों ध/करक ख्वगार/महायानी मुद्राए/मद्धिम प्रकाश म/करने लगी नृत्य 





।. देश दिल्‍ली और अहम ढा० राम० प्र० मि० प्‌० 89 90 
2. जंग लगे सपत! विजयचद पृ० [7 हर 

3. पक गयी है घूप प० 25 

4. वही पृ० 425 
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बस और रेल यात्राओ द्वारा सास्क्ृतिक मूल्य सक्रमण 

आवागमन के साधनो के क्षत्र मे आधुनिक काल के अतग्रत ज्वलत परिवतन 
हुए हैं और भध्यकालीन आवागमन के बहुत से उपकरण या तो अजायबघरो की 
शोभा बढ़ाते हैं अथवा प्रामीण उत्पादनो का ढोने के काम आते हैं। आवागमन के 
सम्प्रति सर्वाधिक मात्रा मे प्रयुक्‍त किए जाने वाले उपकरण बस और रेलें हैं जो 
देश के एक छोर के निवात्तियों को दूसरे छोर के निवाप्तियों से तो ,जाडती ही हैं, 
उहोने छुआछूत की घारणा तथा नारियो के पर पुरुष स्पश को पाप समझने की 
भावना को मिटाने मे महृत्वपूण भूमिका अदा की है। 

देश की बढ़ती हुई जनसख्या के अनुपात मे परिवहन साधनों का विकास न हो 
पाने के कारण बसो ओर रेलो मे होने वाली घबका मुक्की और फजीहत को लेकर 
आधुनिक फवियो ने पर्याप्त खीक्ष व्यक्त फी है। पहली समस्या तो वस के आने 
की प्रतीक्षा मे छम्बे समय तक व्यू मं खड रहने की है, इस बयू मे खड खंड बालम 
आधा जीवन तो बीत गया १ लखनोआ कल्चर के अनुयायियों का आधा तो 
भया पूरा जीवन बीत जाने पर भी दिल्‍ली की बसो में सवार होने का अवसर नही 
मिलेगा, कमोकि जब त्तक धवका मुक्की करते हुए वे स्वयं बस में चढन वे स्थान 
पर, दुसरो से तकल्लुफपृवक पहले आप कहने का शिष्दाचार निभाएंगे तब तक 
तो बस थोडी देर रककर चली भी जाएगी और उनको प्रतिदिन क्यू में बीत गया 
दिन सारा, मिला न बस मे स्थान है की ही नियति भोगनी ण्डगी | जब घटों 
की प्रतीक्षा के उपरा त 'क्रोधित दानवों जसी बर्से घरधराती हैं और भीढ़ें 
हरहरा कर दूटती हैं उनपे तो कडक्टर दहाढते हैं/हटो हटो गगह नही ।९ बस 
के आते ही सवारियों मे मचने वाली भगदड़ ओर उनके हथकण्डो का यह चित्र 
अवलोकनीय है, ' टन/कडक्टर की कर्मांइ/ओर चालक की खीज/के बीच/बस रक 
गई/बगल वाली लडकी झुक गई/कुछ तैराक सडक के किनारे लग गये/भौर 
किनारे के गोताखोर/मचाते हुए शोर/बढ भीतर की ओर/सारी भीड फॉपती 
हुई/बढ रही है/बस बनकर पैर और ऊपर उठे हुए हाथ/एक साथ/समा तर बक्र 
रेखाओ का ग्राफ। खचाखच भरी बस या ट्रामो की भीतरी दशा जिनमे अनेक 
सोग जैसे सैसे खडे रहते हैं यह होती है. बडी भीड/रास्ते खचाखघ/क्शमक्श/ 


॥ "नाम युग, ओमप्रकाश भाटिया 'अराज” पृ० 0 5 
23 'कहै पेर्डीदास , चिरजीत पृ० 58, 6 

4. ये फूल नही, अजितकुमार प० 38 

5 'परवलय, राजे द्व धस्माता, पृ० 7 
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द्वाम और वसो मे/अआदमी बुरी तरह/अटके हैं/मालूम होता ऐसा/कमरे मे लगी/ 
चार खूटियो पर/बहुत से कमाज/लटक हैं। वक्ष क पायदानों पर लटककर यात्रा 
करन बालो को एसी अनुभूति हाती है, मानो हाथ बस म ही टगे रह गय हैं/भीर 
पैर हो न हा वयू मे रह गए हैं। * बसो की भोड भाड में सर्वाधिक दुगति महिला 
याश्रिया का भायनी पडती है ओर रेलन्यात्रा सभी बढ़कर वस यात्रा ने पर 
पुर स्पश को पाप्त समझने की परपरागत धारणा को धण्जियाँ उडा दी हैं, वह 
छुई मुई की तरह/सिमदी हुई सण्डविच लडकी/शायद पहली वार/उम्र के उभारों 
पर दबाव स शमाता नही गरमाती है। * 

एक कवि ने बसा का महानस्रो के जीवन रूपी रक्त को प्रवाहित करने 
वाली धमनिया स उपमित करत हुए उचित ही कहा है, बसें चल रही/महानगर 
की नर्से चल रही/जाल सराखा बिछी हुई/वस की गतियों से रक्तवाहिनी 
नॉलिमां स/ता/जे कण पहुचाएं जात/काम क्षत्र पर/और थके सोटाए जात/हचके 
खात झटक खात/राजगार घधो म॑ उलझी/सौधो की कसमक्से चल रही। '* बस 
यात्रा न छुआछूत और ऊच नीच नी भावना को भी घश्जियाँ उडा दी हैं अत 
बलदेव वशों क॑ यह उदधार कि, घमनिर्षेक्षता की बाँहो मे झूलते मुसाफिर/ 
मुह्ाकिर हाना धम निरपक्ष हाना है. * इस तथ्य की ओर उचित ही सकेत करते 
हैं कि ठपाठत भरी दस तथा रेलन्यात्राओ न यात्रियों की छुआछूत सम्बध्ी 
मा यताओ की चूलें हिला दा हैं | 

रैलों का स्टशन पर आगमन, उनमे सवार होने की चंष्टा तथा उनकी 
रवानगी क तथ्य सास्कृतिक दृष्टि स एक नूतन प्रकार के वातावरण वा सृष्टि 
करत हैं। आधुतिक काल सपूव कोई भी एंसा वाहत नहीं था जा हजारो लागो 
को एक साथ देश क एक छार स॒ दूसर छार तक ल जा सके। सम्प्रति किसी भी 
स्टेशन पर यह दृएय दखा जा सकता है. प्लेट फाम से लगती गाड़ी पर चढ़ने को/ 
ये पवरायें प्याप्त चेहरे/ो$ रहे हैं इस डिब्बे स उस डिब्बे तक/शार. शराबा 
सीट नही खाली है। * जस ही रल चलती है तो हिलत हुए रमाल/बहुत कुछ कहने 
का कांपते आठ/उठत #रते पलक/मूक आँखों में तडपत/कितिन कहे अनक है स-दशे/ 
प्लेटफाम विदा के कालाहल मे कस्मस। उठता है। ' चाहू रल यात्रा हा या बस-यात्रा 





बका धान! मानिक बच्छावत पृ० 9 
अनुपत्यित्त लोग भा० भू० अग्रवाल पृ० 78 
परवलय राजेड्र घस्माना, पृू० 7 

4 “चाँद के नीचे रामावतार चेतन पृ० 32 

5 दशकदीघा स धृ०90 
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67 देरगबेनाम बिटिया रामलरश मिश्र, पु० 33, 65 


]20. आधुनित गाग्य नवीन सास्ट्तिब चंतना 


भाजरल "मेला ठेला' के अवसर पर उनम प्राय” ऐसी ही स्थिति रहती है दुह्नी 
दबा घनरे देता बंधे दघका घकते सहना/क्षमा माँगना रोव गाँठना' और धबवा 
देते बी हरकतों पर सर्मित होने के स्थान पर सब तरह यह शोभन है? बी 
अनुभूति 4रते रहना । 


(झ) किराये के मफान ओर झुग्गी झोपडियाँ 


सौधोगिय सभ्यता के विकास के साथ साथ ग्रामवात्तियों की शहरों मं आवर 
रहने लगने की प्रवत्ति बढ़ी है। मांग ओर अनुपरूर्ति बे पिद्धांतानुस्तार माँग क॑ 
अनुपात में मकान ने मिल पान के कारण उतने दि राय मे अनाप सनाप वृद्धि हुई 
है सौर एुछ सोग तो मकान बनवाकर क्षिराय पर उठान मा ही घघा करन सगे 
हैं। कतिपय सरवारी-अद्ध सरकारी निकाय भी अपने बमचारियो को आवास की 
सुविधा प्रदान बरने वी दृष्टि से ववाटर अषवां पलट बनाकर देते हैं और उनके 
वेतन मे स एक निश्चित राशि काठते रहते हैं। कतिपय बढ़े अफ्सरो के लिए 
बनाये गए बगलो वे अतिरिक्त बवाटरों मे रहने वाले प्राय सभी लोगों को 4हुत 
सी परठिताइयों का सामना करना पडता है। इन लोगों से बदतर स्थिति उन 
लोगों की हांती है. जिःह नगरों की पटरियों पर ही रात ग्रुजारने की वियशता 
भोगनी पड़ती है। बालशृप्ण शर्मा नवीन ने किसी श्रमिक बस्ती का चित्रण करत 
हुए उसका बड़ा ही दृदयद्वावक चित्र प्रस्तुत किया है-- उधर विलविलाते थे 
बडे, नायदान में किलविल किलबिल/इृधर सडी गदी कच्ची सी, नालो का पानी 
था पक्लि|उठते पे अवधरे भयवर, सडन और बदबू के वा पर/और वही पर बने 
हुए थे, मानव नामक मीडो के घर ।? कवि न प्रश्न किया है कि क्या एंस मलिन 
धरोदो को भी घर क। सजा दी जा सकती है ? उन धरोदो को घर कहने वालों को 
उसकी चुनौती है कि यदि आप एक वार वहाँ पधारने का साहस करेंगे तो देखेंगे 
कि वहां पर माँद जसती तय और गीली ऐसी कोठरियाँ बनी हुई हैं जिनकी दीवारें 
जगह जगह से दरकी हुई हैं। उहोने समाज का ध्यान श्रमिक बस्तियों की दवनीय 
दशा पी ओर आदइृष्ट करत हुए कहा है कि जिन कोठरियों म कुत्त भी रहना 
पस-द नहीं करेंगे, 'उनम श्रमिकों के बच्चों को पड़ता है दिन दिन भर रहना।* 
परिणाम यह निकला है कि श्रमिको के बच्चे बचपन से ही स्त्रामक रोगों के 
रोगी” बन जात हैं। उनको तिल्‍ली बढ़ी जिगर बढ़ आया, ढाँचा हुआ सुखकर 
कॉँटा'' की स्थिति भोगनी पडती है। मरे द्व शर्मा ने बम्बई की किसी गदी बस्ती 


| 'नयी कविता! अक | 954, रामबद्दादुर मुक्त, पृ० 46 
24 'हम विषपायी जनम के', पृ० 459 60 
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दो नरक, घूरे की ढेरी, तथा मानवता की चहर पर दाग घाषित 008/ है, तो 
रामदरश सिश्व ने महानपरो मे स्थित यदी बस्तियों क॑ विषय में लिखा है, ' इन 
अधी गदी गलिया मे, झोपडियो म/आवारे कुत्ता सी गुमसुम/जा ये नगी काली 
आइर्तियाँ सोयी हैं. इनके भीतर स फूट फूट/वह रही चमकती शिला राशियाँ यहाँ 
घहां/मैसे कि चीर कब्नो को(जीवित आत्माएँ उमड उठी/गे घुसती जाती महानगर 
की पँदी म/सडका रीचे बिछ रही अनको रगो वाले भवनों की नीयो मे ।' 
नमी दिल्‍ली वे लोदी कालोनी में बने छह मजिल फ्लठस, मकान हीनो की 
दृष्टि मे ता स्व तुल्य आरामदेह हैं कितु उतम रहन वाले एक भुक्त भोगी कवि 
के उद्गार, किसी भी समर मे वन बहु मजिले मकानों से रहत वालों को 
कठिनाइयों का मुखरण करते हैं, ऊपर तीच दो-दो मजिल/ छोटी बालकनी कहां 
अगीदी घरें/छुलय जाय जल्दी जलदी/धुआं न पात/धुले घुलाय कपडो पर हल्दी । 
प्रात के चार बजे से रात्रि के आठ बजे तक इन ववाटरों मे घुएँ बादि कं कारण 
ओऔवन नरक लगे|वीठे भर आकाश रात म[दर्खे ठप छगे की स्थिति रहती है। 
बीच की मजिला में रहन वालो को यह्‌ कचोट भी निश्चय ही सताती रहती 
द्वोगी कि उतसे 'घरा गगत छित गय बाप र/मह तकदीर बनी ।* सरकारी 
कार्यालयों के रूप मे प्रयुवत करने या किराये पर उठाने क लिए महानगरो मे 
'सकाई स्क्रपर! नामक जो असर्य बहु मजली इमारतें बनायी जा रही हैं, उहे 
आधुनिक काल की स्थापत्य कला की विशिष्ट उपलब्धि कहां जा सकता है। 
यद्यपि आधुनिक काल स पूव भी कुतुब मीनार विजय स्तभ आदि कुछ बहुत ऊची 
इमारत बनायी अवश्य गयी थी वि"तु उनका उपयोग आजकल की तरह भावास 
आदि मानिव हिंत के कार्यों के लिए नहीं किया जाता था। पिने चुने गगनचुम्बी 
राजमहलो के स्थान पर सम्प्रति महातगरो म॑ एसी अनक वहुमजली इमारतें 
दिखायी पडती हूँ जिनक सम्द ध मे एक कवि की यह प्रतिक्रिया उच्चित ही है कि 


मानी वे आत्तमान को भी कद कर लेने के यर्वील दावे से/उ मत्त हांकर अंट्टहास 
कर रही हैं । 


ग्रह सज्जा की सामग्रों प्रहस्वामी के भाधिक स्तर, उसके “यव्वाय तथा आये 
दिन बदनने वाली साह्कृतिक अभिरुचियों के अनुरुष बदलती रहती हैं। कमरे के 


फर्नीचर मे भी कभी बहुत बडी बडी और भारी वस्तुओ का रिवाज चलता है तो 


।. एक बहुत गदी बस्ती है मेरे घर के आसपास/निर का नही मुझे होता है उत्तम 


नरकामास[सानवता की चादर पर बम्बईतगर पर दाय/वस्ती है घूरे की 
ढेरी शेप बम्बई बाग ।" “बहुत रात गये', पृ० 49 

2 बरग बनाम चिटिठयाँ प्रृ० 32 

3. 'आल्मी परेशों है! महेश उपाध्याय पू० 32 

4. घूय पुरुष और वस्तुए', बी० कु० जन, पृ० 75 


322. आधुनिक काय नवीन सास्क्ृतिक चेतना 


अपने धघ को चमकाने के अभिलापी व्यवसाय शोप्न ही उनके स्थान पर हल्के 
फुल्के उपकरणों का फैशन चलाने मे सफल हा जाते हैँ।! साहित्यकारो के कक्षों 
मे यदि बुद्ध और रवीद्र शोभायमान दिखत हैं तो नव धनाढय वग क कक्षों में 
प्राय श्वेत श्याम या रंग बिरगी आधी नगी/बालाओ की तस्वीरो की भ्रधानता 
रहती है। एक भ॒ व कवि ने आधु(निक्तम ग्रह सज्जा का यह चित्र प्रस्तुत किया 
है कितावो से भरे शल्फ, दीवारो पर पुराव इराटिक मी निय॑चर/लेटेस्ट तकनीक 
के माइन परिंग/कोन में क्यूपिड और वीतस की पुरातन मूर्तिया/उनक सम्मुख 
सजे डम्मी नोराजन ओर धूपायन/बहुत ही नायाब डिजाइन के एक रेक 
पर/मूरोप और अमरीका की लेटेस्ट किताव/जो बल पुरानी हो जायगी/मोहन जो 
डरा और हरप्पा स लगाकर/आज तक के ताजा से ताजा सिरामिक्स/भजूवा फसी 
ऋाकरी चायना ग्लास वेयर/यांदों और कल्पना के पस्रो वॉल/टेरेस गाडन मे 
कक्‍टस की अनोखी वेराइटियाँ यूरप क वायलेट और टयूलिप भो। * कहा जा 
सकता है कि जीवन क अर ये अगो का भांति ग्रह सज्जा की सामग्री मे भी पाश्चात्य 
उपकरणों का प्रयोग बढता जा रहा है। 

प्रस्तुत अध्याय मे सामाजिक सघटन और सामाय रहन क सम्ब ध में ध्यजित 
हुईं चेतना से स्पष्ट होता है कि हमारी परम्परागत वर्णाश्षम यवस्था सम्प्रति 
आखिरी सांस ले रही है। छुआछून ध्षम्ब धी धारणा भी नगरोम जावनस बहुत 
कुछ अशोम विलीन हा चुकी है। खान पान सम्ब घा आचार विचारों तथा 
वेशभूषा म पाएचात्य उपकरण अपनान के तथ्यों का मात्र द्विवेद/युभान कवियों 
तक ही विरोध उपहास किया जाना, इस तथ्य की ओर सक्त करता है कि बाद 
में उह्े एक प्रकार स हमारी नवीन जीवन प्रणाली का अग मान लिया गया है। 
किसी समय हिंदुत्व के अमुख प्रतीक रहे यज्ञापवीत और शिखाओं के विलुप्तीकरण 
के प्रति आधुनिक काल क॑ कविया ने एसा उपेक्षा भाव प्रदर्धित क्या है मानो इन 
तथ्यों का हि दुल्व से बुछ लेना दना ही नहीं है। आभूषण विरोधी चेतना निश्चय 
ही युग बोध स प्ररित रहो है जबकि बस ओर रल यात्राओ को उचित ही धम 
निरपेक्षता का पोषक प्रदर्षित क्रिया गया है। सिनमा की साँचे में ढली प्रम 
कहानियों तथा पाश्चात्य नत्या क क्‍लबो म प्रदपित अश्लील रूपो की भत्सना 
उचित ही है, जबकि मजदूरों तथा निधनो की बस्तियों की नारकीय दशा को 
उभारकर उनके सुधार की चेतना जाग्रत करना आधनिक काल के मानवता 
बादी दष्टिकोण का सहज प्रतिफलन कहा जा सकता है। 


। 'प्मानावर सन शा ता सितहा पृ०79 
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द्वितीय अध्याय 
पारिवारिक एव नारी जोवन सम्बन्धी 
नवीन चेतना 


किप्ती भी राष्ट्र की सह्कृति के लधु सस्करण के दशन उस राष्ट्र के पारिवारिक 
जीवन म किय जा सकते हैं। परिवार ही किसी देश या समाज को ऐसी 
इकाई होती है जा बच्चो के रूप मे समाज के भावी सदस्यी के सस्कृतीकरण का 
उत्तरदायित्व निर्वाह्‌ करती है । विभिन देशो की धामिक आर्थिक, राजनीतिक 
और कलात्मक आदि आवश्यकताओ के अनुरूप, उनके परिवारों का गठन भी 
सिने भिन रूपी मे हुआ करता है, जो सास्कृतिक विकास की जटिल प्रक्रिया का 
नसगरिक परिणाम होता है । पोरस्त्य एवं पाश्चात्य जगत की भिन सस्कृतियों के 
अनुरूप दी उनका पारिवारिक जीवन तथा उससे सर्म्वा घत मान मूल्य भी भिन 
रह हैं। उनीक्षवी बोसवी शत्ताब्टियों म ऐस ब्तक कारण क्रियाशील रहे हैं 
जिहोने भारतीय सस्दृति के पारिवारिक जीवन को पर्याप्त मात्रा म प्रभावित 
क्या है। पाश्चात्य सभ्यता और सस्ट्टति के सम्पक के अतिरिक्त भारत में 
ओऔद्योगिक्ता वे विकास, शिक्षा के प्रसार तया जीव विज्ञान क क्षत्र म हुई खोजो 
ने भी पारिवारिक जीवन के आस्था विश्वास तथा मान मृल्यों को बुरी तरह 
प्रभावित क्या है। यह संत्य है कि भारतीय सस्कृति के ग्रामीण जीवन मे अभी 
तक पारिवारिक जीवन सम्द घी इन नूतन आस्था विश्वास एवं मान मूल्यों का 
विशेष प्रभाव प्रसार नही लक्षित होता कितु ग्रामीण समाज के परिवार भी 
मगर जीवन में आय परिवतन के प्रभाव स्वरूप सक्राति की स्थिति से ग्रुजर रहे 
है। भाखिर नगरो म आ बसे अधिकाश लोग मूलत ग्रामवाद्धों ही हैं अत उनके 
द्वारा अपने प्र।मीण परिवारों स सम्ब ध तोडना अतत ग्रामीण परिवारा को भी 
नवीन पारिवारिक मात मूल्यों को स्वीकार करने के लिए विवश कर रहा है। 
आधुनिक काब्य मे पारिवारिक जीवन की विश्वज़्नता पति पत्नी के पारस्परिक 
अलगाव, माता पिता और सतान के पारस्परिक शियिल सम्ब घ विदशह विरोधी 
तथा असगत बवाहिक प्रयाओ म सुधार करने, नारी जागृति तपा स्त्रियों की दशा 
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सुधारने आदि तथ्यों की प्रचुर परिमाथ म अभिव्पकति हुई है। इन उदगारो से 
उमरत वाली प्ररिवारिक जीवन तथा वारी दशा सम्व थी चेयवा पर आगे प्रकाश 
डाला जा रहा है । 


(क) पारपरिक सयुकत परिवारों का विघटन 


सयुकक्‍त कुटुम्ब प्रणाली भारतीय सल्कृति की चतुवण “ग्रवस्था वी तरह 
दह्वी एक प्रकार स अनोजी व्यवस्था रही है जिसके अतगत एक ही घर म॑ गहपति, 
उसकी पल्‍नी एवं सतान क॑ अतिरिक्त गरहपति के पिता और बाबा माता और 
दादी, उप्तके भाई बहिन, भादयां की पत्लियाँ और उनकी सतानें आदि अनेक 
“यक्ति एक ही परिवार के अभि त अग क॑ रूप मे निवास करत रहे हैं। परिवार 
के इन विभि त सदस्यों की भित भिनमर्यादाए और क्त-य निर्धारित ये जिससे 
गह कलह की सभावनाएं कम ही रहती थी । हाँ यह भी नही कहा जा सकता कि 
सयुवत परिवारों के विधि ते सदस्यों के पारस्परिक सम्ब घ सदव मधुर ही होते 
थ क्योकि सास बहू भावज ननद जेठानी देवराती के झगड़े पारिवारिक सुख 
शाति मे व्याघात पहुचान वाले बुख्यात क्षगडालू युग्म रहे हैं। इन क्षगढालू 
युग्मो स सम्ब। घत सदस्यो म॑ स्त्रियो का ही परिगणन होने स॒ स्पष्ट है कि संयुक्त 
कुटम्बो बे विधदन का मूल कारण स्थ्रियाँ स्वीकार की गयी हैं और प्राय स्त्रियों 
द्वारा ही रचित लोकगीतो से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है ।! आधुनिक कवियों 
में स सत्यपाल चुघ ने रस दष्टि स॒ वित्मय यवत करके कि एक कमरे में बठी 
होत पर भी सास बहू और ननद चुप थी, सास वहू और ननदों के पारपरिक 
झगडो की ओर हो इग्ित क्या है । 

कस्बो और ग्रामो म भी यद्यपि आजकल सयुकत परिवार बिखराव बी ओर 
अग्रप्तर हा रहे हैं तो भी उनम सयुक्त परिवार को अब भी उच्चादश समझन की 
धारणा विद्यमान है। इस आादश की ओर इग्रित करत हुए बच्चन ने दिखाया है 
कि महानगरों के असम्पक्त जीवन के सवया विपरीत ब€्यो मं अब भी एसा माहौल 
विद्यमान है कि यदि किसी की बेटी की विदा का अवमर होता है तो एक मुहल्ते 
की बटी बाहर जाती है/छाटे बड़ सभी की आँखें भर आतो हैं। इसी प्रकार 
बहुओ के सुनक्षणी या कुलक्षणी समझ जाने का जाधार यह तथ्य होता है कि उस 
परिवार विशेष की सुद्र शाति म वद्धि हुई है अथवा गह कतह बढा है जब से 
मदन बहू ताया है|घर म सुख समद्धि जस दूटी पड़ती है/वहु नहीं लक्ष्मी आयी 
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है| 2८ 3९ १६ और सदन के घर कुलच्छनी ऐसी गायी भाई भाई अलग हो गये/ 
घर बेंटवारे का झगड़ा है। * 

आधुनिक वा ये प्रणताओ मे से परम्परावादी कवियों ने सयुकत परिवारों के 
परम्परागत आदश की पुनप्रतिष्ठा का प्रयास किया है। मे ० श० गुप्त ने रामकथा 
के माध्यम से होता है कृनइृत्य सहज वहुजन गही ? क रूप में इसी तथ्य को 
रेखाक्ति करते हुए परिवार के सदस्यो को ही नही अपितु पूरी अयोध्या नगरी 
के निवासियों को भी किसी लता पर खिले हुए पुष्पो की भाँति परस्पर सदभाव 
पूवक निवास कष्त चित्रित किया है।* इसी प्रकार नत कथा के पौराणिक आड्पान 
का आश्रय लेकर ताराच-द हारीत की दमयाती तथा कमलाका त शुक्ल की 
'बरर्भी शीपक कृतियों मे भी आदश प्रात भाव देवर भावज तथा जेठानी- 
देवरानी 'सम्ब घो की प्रतिप्ठापना का प्रयास क्या गया है जबकि नल और 
उनके भाई पुष्कर का आइड्परान मूलत कौरवों पाडवो जैसी चूत क्रीडा द्वारा 
राज्यापहरण जनित भ्रात कलह की घटना से सर्म्बा घत है | इन दोना छृतियों के 
अतिम भाग में पूरा परिवार प्रम सूत्र मं गुथते दिखाया गया है विशेषत इस तथ्य 
का आश्रय लेकर कि इस वार जुए मे परास्त हुए पुष्कर को नल की पत्नी दमय ती 
चोदह वध के लिए वन मे वास करने नही जाने देती, और पुष्कर भावाभिभूतत 
होकर दमयाती के चरणों म गिर पडता है।' 

समुकत कुटम्व प्रणाली का महिमा। वत करके तदय प्रेरणा देने वाले पूर्वोक्‍्र 
पौराणिक प्रप्तमों के अतिरिक्त जहाँ तक उनकी वास्तविक स्थिति की अभि यजता 
का सम्व घ है स्वय मथिलीशरण भरुप्त ने भी यह उदगार “यवत किय हैं कि 
अविचार पूण गह #लहो के कारण आजकत सम्मिलित परिवार प्रणाली निंदित 
होती जा रही है ।* गोपालशरण पहने खदपूवक कहा है, 'घर के कलह का न 
तार कभी टूटता है।फिर क्सि भाँति सुद्ध शांति रहे धाम मे । * पत के उदगार हैं 
“आज पारिवारिक जगजीवन जश्व नयन कलहो स क्वलित ? रहते हैं। मुवितवोध 
मे भी गह कलह से त्रस्त बहुए मुडरा से कूद अरे/आत्म हत्या बरती हैं* की 
दि ताजनक स्थिति की आर सकेत क्या है। 
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पाटिवारिक सम्व धो में आये शचिल्य को कुछ बढ़ चढ़ रूप म उभारते हुए 
बीरे द्र कुमार जैन ने किसी अस्पताल म॑ भरती हुए व्यक्ति को घर न तौटने की 
इच्छा व्यक्त करते चित्रित किया है । उसे अपना धर विदेश जैसा अपरिचित और 
भजीब प्रतीत होता है। उसको परिजनों के मध्य डायवाग या सवाद की स्थिति 
के विपरीत बहूसें या अबोलापन रहने के प्रति घणा है। वह ऐशे पडौसिया से भी 
बचना चाहता है जो भोतरे चाकू फूरे बतन या मास के पीपी के समान हैं। उसे 
पारिवारिक जीवन सुरक्षा शुय तथा नाना प्रकार के अभावों दोषों से ओत प्रोत 
प्रतीत होता है।' ग्रिरिजाकुमार माथुर ने नौकरी पेशा अथवा सुशिक्षिता आधु 
निकाओ के दाम्पत्य जीवन म॑ आने वाले शबिल्य को उभारते हुए कहा है कि 
उहोने मन के सुख चन को/सदियों की तपस्या से/एक गहस्थी बसायी थी 
कितु 'वह एक दिन क्पड फेंककर कबरे मे नाचने लगी/विज्ञापनों मे बैठ गयी । 
तदातर परिणाम यह निकला कि 'घर होटल में बदल गया और सारा अपना 
पन उजडा/वाजाहू हुआ रूपरग/आदमी हुआ रूस्ता/अब मां है न बाप है/न पत्नी 
है म पति है/अब प्लेव्सी गिलास बे /किसी भी उघडे पलट मे/काई भी मद है/ 
फोई भी भरत है।' ज्ञात नहीं कि जगदीश चतुर्वेठी की यह आत्म स्वीकृति 
सत्याधत है या मात्र कल्पना विलास कि माँ बहिन और पत्नी प्रिया म॑ अब 
कोई अतर नही दिखता है मुझे ।”? अर्थात उ'हाने पारिवारिक सम्बाधो को 
तिलाजलि दे दी है! इसी प्रकार अम्ब्राशकर नागर को न जाने क्यो आजकल का 
'हर पति शातनु/हर पत्नी सत्यवती/हर पुत्र द्पायन “यास प्रतीत हुआ है।' 
अर्थात उ हैं सबत्र अवध सबधो और जारज सतानो की भरमार का अतुभव होता 
रहता है । महानगरो के नौकरी पेशा दम्पतियों वाले परिवारों के संम्ब ध में 
श्याम विमल के यह उदगार सवथा सटीक हैं कि आज परिवार प्तिफ रविवार 
हो गये हैं अर्थात रविवार के अतिरिक्त परिवार के सदस्य एक दूसर से 
मिल जुल नही पाते! उमराकात मालब्रीय न भी आजक्ल के दोड़ घृप भर पारि 
वारिक जीवन की त्रासदी को उभारते हुए लिखा है-- भीड भाड भाग दोड/सूत्र 
खो गये/मां बेद पति पत्नी यत्र हो गये । ९ 
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(छ) पत्ति पत्नी सम्बाधो मे शविल्य और तताव 

स्त्री शिता के प्रसार नारियों की आत्म निभरता नैंतिक मायताओं के 
हास आदि तथ्या के कारण पति पत्नी के सम्ब बो में शथिर्य और तनाव की 
वढ्धि होती जा रही है। समाज के सर्वाधिक संवेदनशील सदस्य कवियों ने इस 
विघटन को भाँपते हुए मुखरित ता रिया ही है अनेक तथाकथित क्रातिकारी 
कवियों ने पतियों का अपने पतियों के विरुद्ध मरणातक सधप छेड़न का भी 
परामश दिया है । स्पष्ट है कि इन परामर्शों की क्रिया वति पहले से ही शियिल 
हुए दास्पत्य सम्त धो को पूण विघटन के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी--यह 
दूमरी वात है कि अभी इन वाखवीरों की उवितियो की ओर स्वभाव से ही धीर 
गभोर भारतीय नारियाँ विशप ध्यान नहीं दे रही हैं । 

शिक्षित पति पत्नी के सम्य घो को विधटित करने की दिशा में साइमन द 
बुआ आदि पाश्वात्म विचारकों का इस चिंतन सरणि के अतत भयकर परिणाम 
निकल सकती हैं कि पत्नी और कुछ न हाकर दीघकालीन ठेके या क्रिय पर ली 
गयी वहया मात्र है. क्योंकि परवरागत भारतीय सम्दृति मे पत्नी या विवाह को 
धमावरण का अविभाज्य अग स्वीकार करते का उदात्त मूल्य विद्यमान रहा है ! 
एसी दशा में यह अभिमत पूणत विध्वसात्मक प्रतीत होता है कि उन ह्वरिया में 
जौ अपन शरीर को वेश्याओ के रूप मे या विवाहिताओं क॑ रूप में वेचनी हैं मात्र, 
उस मूल्य और अवधि का ही अतर है जो इन दोना अनुवधो वे' मूत में त्रियाशील 
रहता है। य दानो ही प्रकार की घ्नियाँ मथन कम की सेवा द्वारा जीविकाजन 
करती हैं मात्र “स अतर के साथ कि पत्नी को एक व्यक्ति द्वारा जीवन भर के 
लिए किराये पर लिया जाता है जबकि वेश्या के कई ग्राहक होत हैं और वे 
उसकी सेवा का मूल्य टुकडो म॑ चुकाते हैं | “सी प्रकार पत्नी की रक्षा का दायित्व 
एक पुर द्वारा सम्हाला जाता है जबकि वेश्ण की रक्षा सभी लोगों द्वारा इस रूप 
में की जाती है कि दे उसकी किसी भी एक ब्यकित की ज्याटतियों से सुरक्षित 
रखते हैं।' 

वेश्या ओर पत्नियों के मध्य उपर्युवत थोड़ा सा अतर स्वीकार करने का 
दष्दिकोण आधुनिक का य में भी कई कवियों द्वारा उभारा गया है। राजीव 
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सक्सेना ने प्रशव किया है (वह घर है या कोठा, जहाँ एक भोली सी औरत/लिट 
जाती है साथ मे दो रोटी की खातिर ? ! रागेय राघव को जो सतौत्व का गव 
उठाती सुदरियाँ पथ पर चलती हैँ मे उल्लिखित सतवत्तियों के सदभ मे यह 
आपत्ति रही है कि क्या ऐसी स्थिति नही है किचे प्रति की लोलुप तष्णा का, 
साधन नही सतत बनती हैं ? पत जी का तो मानव चेतना ही विवाह क॒ अगणित 
पापों में निमस्त प्रतीत हुई है ।* निरकार देव सवक ने विवाह को दानवी समाज 
द्वारा स्क्रियो का गला घोटने क लिए प्रयुकत किया जाने वाला फाँसी का फदा 
बताते हुए कहा है. हाथो मे दानव समाज के फाँसो का फदा है शादी/जिसमे 
फंसा फेसाकर गरदन/वलि पशुओ की तरह अनेको/शुद्ध सरल उत्साह भरे मत/ 
श्वास वायु के रुक जाने से सिस्तक सिस्क तजत हैं जीवत। * एक भ व कवि की 
दृष्टि मे सम्प्रति विवाह और बलालार पर्याय बन चुके हैं-- 

“जिस समाज म॑ व्याह ही बलात्कार हो/प्यार ही व्यभिचार हो/कोई 
आशएचम नही/उस समाज म जिसे बला/्कार कहा जा रहा हो/ यभिषार पुकारा 
जा रहा हो/ वही दर असल प्यार हो/सच्चा विवाह सस्कार हो। * 

पति पतली के पारस्परिक सम्य धो क मूल म॑ काम परितुष्टि और भरण 
पोषण मात्र का ही सम्द ध स्वीकार करन की परिणति अनिवायत भयावह 
परिणामों मे होनी चाहिए थी और आधुनिक काव्य मे उत दुष्परिणामों की भी 
अभि यजना हुई है। एक कवि ने किसी पति के इस शिक्वे का मुखरण किया है 
कि उसकी पत्नी की दृष्टि मे उसका मूल्य किसी ताँगा चालक की दष्टि में उसके 
क्माऊ घोड़े के मुल्य के तुल्य है ।* जगदीश चतुर्वेदी ने पड्लेप्तियों सखीझे हुए पति 
अपनी पत्नियों को इसलिए कोसते दिखाये हैं कि उ होने हमे कायर बनाया है 
और इसीलिए 'हर शाही शुदा मंद कायर है । उधर पत्तियों की भी दशा यह है 
कि हर शादी शुटा स्त्री फ्रस्ट्रटड है। पारिवारिक तनाव की स्थिति यह रहती 
है कि वे एक दूसर को प्यार नही करते/क्यो कि वह एक दूसरे को हेय समझते हैं।' 
उनके अनुप्तार हर मद खरगोश की तरह चुप और हर औरत बिल्ली की तरह 
खूब्वार होते हुए भी औपचारिकता के परिवेश म>€ »( 2८ सोचते रहते हैं, 
एक दूसरे को जहर देने की बात। कवि का निष्क्ष है कि 'हर औरत अपन पति से 
घणा करती है/हर मद अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है।? पत्नियों को किसी 
समय के पति-परमश्वरो को जहर देने को समुत्युक दिखाने के इस उल्लेख के 
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साथ ही अजित कुमार की यह अभिलापा अवलोकनीय है “पत्नियाँ/व्यो नहीं 
खर्राठ भरते/गधाते/अपने पतियो की/गदनें मरोड देती हैं? ' कवि ने भारतीय 
भारियों को इस दिशा म पाश्चात्य नारियों से भी बाजी मार ले जाने के लिए 
प्रवोधित किया है क्योकि वहाँ की नारियो द्वारा खर्राठ भरने वाले पति से तलाक 
लेने के समाचार तो पढे हैं रितु ऐस पति दनव की गदन मरोडने का समाचार 
अभी तक तो नही पढ़ा सुना है। 
सौभग्य या दुर्भाग्यवश आधुनिक काथ्य मे ऐसे कवियो वा भी अभाव नहीं है, 
जो पत्नियो ढ्वारा सोते पतियों पर नहीं. अपितु उनकी जीती जागती दशा मे ही 
बुल्हाडी चलाने के समथक हैं। निरकार देव सेवक ने आधुतिक तारियों का 
आह्वान करते हुए कहा है कि वे मनु महाराज (कवि के शब्दों मे 'चाचा बलम 
कुठार ) के वश मे उत्पन हुए पुरुषों के विरुद्ध वगावत आरभ कर दें। उसका 
तक हैं कि ये पुरुष उ ही मनु के वशज हैं. जि हाने नारियो के प्रति अयाय करते 
हुए तुम्हारे सिर पर सदेव विता पुत्र, भाई भौर पति रूपी पहरेदार नियुवत रहने 
की प्रवस्था दी थी।* ध्यात-य है कि कवि का इगित मनुस्म ति के जिस--/वित्ता 
रक्षति कौमारे भर्तारक्षति यौवने/रक्षातति स्थविरे पुत्र न स्त्री स्वातत्यमह॒ति”'? 
--श्लोक की ओर है उसमे पहरेदारी की नही, अवितु रक्षा की ही बात कही गयी 
है। इस कवि ने तो नही कितु विजयरसिह पथिक ने मनुस्मतिकार के इस एलोक की 
बखिया उघडते हुए असछुर नारियो के माध्यत्त से माधुनिककालीन नारियो को यह 
तथ्य सुझाने का प्रयास क्या है कि 'पिता, भ्राता या पति मे से कसी के भी आश्रय 
में रहना अघ की खान है । जब तुम्हें भी पुरुषों जसे ही हाथ पर और बुद्धि प्राप्त 
है तो फिर क्सी पुएंष का पालतू पशु बनकर रहना कहाँ की चुद्धिमानी है २ * 
निरकार देव सेवक ने भी इसी प्रकार की धारणा स अनुप्रेरित होकर पत्नियों को 
अपने पतियों के विरुद्ध जिहाद छेडने के लिए उदवोधित करते हुए कहा है-- 
*जित्त दानव की दीवानी तुम बनी हुई हो आज/जिसको मान लिया है तुमने 
साक्षात भगवान/जिसके चरणों मे तुम समझे बढठो हो कल्याण जिसका पूजन 
भाराधान कर तर जाओगी तुम भवगसार/वह उस कुल का ही है जिसमे उपजे 
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मनु महाराज चाचा कलम कुठार |”? अतत कवि का निष्कष यह है कि पति को 
देवता नही अपितु साक्षात काल समझना चाहिए और उस्तको मुह्द लगाना उचित 
नही है--' पति देवता नहीं तुम्हारा यह सदेह है काल/इस लगाकर मुह तुम 
नाहक मना रही हो हप।” सेवक जी ने भारतीय नारियो क॑ इस दुर्भाग्य पर भी 
आँसू बहाये हैं कि उ-ह जमन सेनाओ द्वारा रूस पर आक्रमण करने और रूसी 
सेनाओ द्वारा जमनी को पैंदली शह द्वारा मात देने का सुवत्तात भी चात नहीं है। 
वे तो पति और सास जिठानी आदि की सेवा मे अनुरत रहकर जूठन पर पलने 
बाली ऐसी दापियाँ है जिहे गह स्वामिनी होने का भ्रम है।* इस पदली मात 
से प्रकट हो जाता है कि कवि ने रूमी सास्कृतिक परिप्रक्ष्य का आश्रय लेकर पति 
दानव को पछाडने या सास जिठानी को भाड म योंकने की गुहार लगाई है। इस 
तथ्य में संदेह नही कि भारतवासियों का कबहूँ दीनदयाल के भनक परेगी कान 
के सिद्धात मे आस्था रही है अत यदि कुछ कवि निरतर ही ऐसा सत्परामश 
देते रहें तो काला तर मे पति रूपी दानवों की जाति वास्तव मे ही मटियामेट हो 
सकती है । 
एक अय कवि राम इकबाल सिंह 'राकेश ने उन कुलवधुओ के प्रति तीव्र 
चूणा व्यक्त की है जो पाणिग्रहण के पश्चात गहःासिया बन जाती हैं. जो अपने 
व्यापक विशद॑ प्रेम को व्यक्ति विशेष मे केद्रित करके किसी राम की सीता बनने 
की भूल करती हैं-- मुझे घणा है गह की दासी पराणिगह्दीता कुलबधुओ से/केद्रित 
है कर लिया जि होने एक व्यक्ति मे एक वि दु ५र/एक राम की सीता बनक र/अपने 
व्यापक विशद प्रेम को | * 
राकेश जी को उन छई मुई की तरह लाजवन्ती नव वधुआ से भी घणा है 
जो लोक धम के भय से *दत रहित बुडढो के होठा मं अपन कोमल अघरो को सौप 
देती हैं जि हें रूढिग्रत्त जजर समाज का कर कल दर बदरिया के समान अपने 
इशारों पर नचाता रहता है। इस कवि का सुखद स्वप्न वसुधरा पर ऐसे स्वग का 
निर्माण करना है जिसमे दो हृदयों क्रा सम्मिलन न हांगा/परम्परागत सस्वारो 
से/नियम निदेशों से निर्धारित/»< 2< >€ जहाँ स्वतत्र पवन सा होगा मानव भी 
स्वतश्न विर्बाधित/और प्रेम के लिए न होगी पाप पुण्य की सीमा ।* ज्ञात नही 
कवि का यह स्वर्णिम सप्तार रूम में तो विद्यमान है अबवा नही कितु नायें स्वीडन 
पोलण्ड आदि पाश्चात्य देशो के सम्ब ध मं यदा कदा जो समाचार पत्रिकाओं म 
छपते हैं उनम्त स्पष्ट होता है कि धम्म नतिकता तथा किमी एक की सीता बनते 
की मूढताओं को तिलाजलि देकर वन दशो के बहुत से युवक युवतियाँ गाय और 
साँड या भत्ता और भम्ता के रवड के रूप मे रहते हुए यौन स्वाच्छच् की वशी 


5 “नारी तरे रूप अनेक सकलन प० 73, 73, 74, 98, 99 


प्रारिवारिक एवं तारी जीवन समस्त थी नवीन चेतना 3] 


बजाने लगे हैं। कहना ने होगा कि इस आदिमयुगीन स्थिति के दुष्परिणामी से 
छुटकारा पाने के उदृश्य से ही विवाह सस्थर का विकास हुआ था तयापि यदि 
आधुनिक काल का मानव समाज पुन अपने गुफावासी धूवणों के शुग में लोटवा 
चाहता है तो चारा ही क्या है ? 

सधवा भारतीय मारियो के लिए उनकी माँगवा प्िद्वूर और मस्तक की 
बिंदी सौभाग्य चिह्न का पर्याय रहे हैं कि तु आत दवधन “रत्नपारजी' ते उतकी 
तुतना उस अति अपवित्र क्लक से की है जिसे पुरुष अपने अधिकार की पशु ओर 
दास आदि वस्तुओं पर तप्त लौह स दाग दिया करता घा।! कवि थे अनुम्तार 
सधवा नारियों की मस्तक की विदी सौग का सिट्टर हाथ की चूडियाँ [कवि नथ- 
रूपी नकेल का उल्लख करना भूल गया है !) आदि सुहाग के चिल्लन उस समय का 
स्मरण हिलते हैं, जिस क्षण तुमने प्रथम क्या था, परवश पुरुष दास्य का वरण।”? 
उसका कथन है कि चूकि अब तुम स्वतत्र हो ओर पुरुष वय वे समवक्ष ही नहीं 
अपितु उससे सवल भी ही, अत नर के कूट यत का ध्वस करते हुए है थिर 
कल्याणी पहुरो क्षमता का अवतस | * कवि न उहें पुरुषो के इस प्रावतन पाखण्ड 
को भी संत्वर भस्म कर देने के लिए प्रवोधित क्या है कि वे तो धर में बठी 
सयम और व्याग वत्ति बा आचरण करती रह 'भौर उधर नर पत्नी ब्रत का निमम 
करे स्वर अपलाप ।/* कवि की अतिम अभिलापा और परामश यह रहा है कि 
आधनिक नारिया को पातिब्रत्य और सतीत्य की शाप जसी परम्परागत धारणाओ 
को उच्छिन करके पुरषी के साथ समत्व और सख्ित्व का सम्ब ध स्थापित करना 
चाहिए ।* आन” शकर माधवन ने भी कुत्ता और कुतिया के सवाद के माध्यम से, 
स्त्रियों के पति इतर सम्बाधों का यह तक देकर प्रतिषादन कराया है, जैसे तुम 
कसी मैं (४ उहोन एक भ य कविता म॑ वत्नी से स्व-वति को यह उपालम अवश्य 
दिलाया है मैंने हर काय मे हर समय सोता की/अपने सामने रा था/पर 
हाथ तुम राम न रहे। ” शरणश्रिद्वारी मोस्वामी की अहल्या पति द्वारा उपेक्षित 
होने पर कसी आधुन्तिक नारी की तरह यह आक्राश व्यक्त करती है यदि प्ति 
द्रोही हा जमी नोव का तोडे/नारी भी क्यों न यूहस्थ धम को छोड़े २ वह यह 
प्रश्न भी उठाती है वि जब पुरुष सकडो विवाह कर सकता है तो फिर स्थरियों के 

4 नारी तर रूप अनेक , सक०, पृ० 67 

5 कब तब पातिवत्य का नारी लगा रहेगा शाप/कव तक उस वैध-य भाव॑ 

था बहने करोगी ताप ?े आज मिटा डालो इस अवनो से वह सतोत्व का 

कोप/वह सतीत्व कसा जिससे हो जावे रस ही का उच्छोष /' 


--वंद्ी पृ० 468 
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लिए ही 'पर नर की छाया घातक विशूल क्यों समझी जाती है? तथा पातिब्रत 
यदि पुण्य तत्त्व है पत्नीग्रत क्यो नही घम है?! 
पति पत्नी के पारस्परिक झगडो और उनके सतान पर पडने वाले दुष्प्रभाव 
को अनेक कवियो ने नाना रूपो मे उभारा है। ग्रि० कु० माथुर ते किसी उच्च 
मध्य वंग के पति-पत्नी के सदभ म॑ कहा है मैंने देखा है/भागते हुए तुम्हें/अपने 
ही बनाये घर से/अपराधी सतान हमलावर सं। उनकी सतान को भी आधी 
नोद में चौंककर जग जाने की दशा मे प्राय 'जनकों के बीच/शोर थुवका फजीहत 
मुक्ेबाजी झड़प झगड़ा/सूजी आँख दाँत कटी वाँह फटी शट स्कट टाप का 
तो दृश्य दिखाई पड़ता ही रहता है उसके साथ ही वार बार घरमे आती 
>> >€ एक और नयी माँ की स्थिति भी सहन करनी पडती है। ऐस पारि 
वारिक जीवन में मोह माया कोमलता सवेदता वा कोई स्थान होने का प्रश्न 
ही नही उठता। पारपरिक सस्कृति में पत्ती तो पति के दुराच रण को मन मसोस 
फर सहन करती रही है कितु पति न पत्नी को दुराचरण के लिए अनेक प्रकार से 
दड्डित किया है। ऐसी दशा मे पति द्वारा यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी के 
मस्तक पर लगी विंदिया पर किसी पर पुरुष की उगलियो की रखाए हैं. पर फिर 
भी मैं चुप हूँ की स्थिति को सहन करते रहना, निश्चय ही दाम्पत्य सम्ब ध को 
निभान की नवीन स्थिति ही कही जायेगी । यही नही वह पति उपेक्षा भाव से यह 
भा कहते मिलता है तुम्दारी चिकोटियाँ तुम्हारी चिमटियां तुम्हार चुम्बन/जिस 
भी मिल रहे हो मिलने दो/ 2< 2८ » और जब तुम्हें मेरी जरूरत लगे/ मजे स 
मेरे पास आ जाओ।" दिनेश ना दनी ने पति पत्नी को दो परस्पर विरोधी 
पयडडियाँ तथा एक डाल पर बठ दो ऐसे पक्षी बताया है जिनकी काय अ्रधाली 
दिशा हर्प उत्कप संब भिन हैं. जिनके श्रण प्रतिचा/सौग ध सुहाग/वादेवफा/ 
मरण जीवन के तौर तरीक/दृपतर हैं। * केवल गोस्वामी को अपनी पत्नी का 
आत्मस्मपण इस विवशता का परिणाम प्रतीत होता है कि एक श्रमिक सारी की 
तरह सो सको चेन से/तुम रात भर त्तनावो से मुक्त होकर। इसी कारण उनका 
अतमन स्व पत्नी के प्रति जुडाब लगाव की अनुभूति नही कर पाता अपितु मात्र 
एक दया भाव ही जाग्रत करता है। कवि की यह स्वीकारोवित भी अवलोकनीय 
है कि उसको “एक स्त्री से दूसरी स्त्री मे कतई अतर नही पडता क्योंकि विघठन 
के इस युग म हर स्त्री गोपी है।' * सठान और पति के भ्रति उदास्रोनता ऐसी है 
कि, किरण जन के शब्टो मे नोक री बरके लौटी कोई पत्नी अपने नही अपितु पति 


]. पाषाणी' प० 93 2. भीतरी नदी की यात्रा' प० 65 66 
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के बच्चो का प्यार करतो है और 'पति के स्पान पर सामने/एक व्यस्त परछाई 
देख/जप्ते किसी दूसरे के पति को हेल करती है, और 'कभी घर अजनबी लगा। 
कभी अपने को अजनबी पाया ? की स्थिति भोगती रहती है। दाम्पत्य जीवन के 
बिखरांव को रमेश रजक मे मेय बदन हो गया पत्थर का/प्तोनजुद्दी से हाथ 
तुम्हारे/लकडी के हो गय”” के रूप मे अभियवित प्रदान की है, तो महेश उपाध्याय 
ने दो अदद थकान के/पहांडो के बीच/घाटी सा काम पडा है/ »< 2८ »€ चांदी 
के तारो से कमा हुआ दिन/कितना मायूस खड़ा है',* के माध्यम से नौकरी पेशा 
दाम्पत्य जीवन की उस घ्रासदी को उभारा है जा अतत उहें कलह और अलगाव 
की ओर उ मुख कर देती है। कतिपय कवियों ने पति के हाथो पत्नी की अथवा 
पत्नी के हाथो पति की दुगति होन के परिप्रक्ष्य मे जो विवाह विरोधी चेतना 
उप्रकात की है उप्त पर दष्टिपात कर लेता भी उपयोगी रहेगा । 


(ग) विवाह विरोधी चेतना 


लोक जीवन म विवाह को एक एसी मिठाई बताये जाने की घारणा प्रचलित 

है जिसे खाने बाले भी पछताते हैं और वे लौग भी जि'हे वह उपलब्ध नहीं हुई 
है। दिनकर ने प्राय इसी प्रकार की धारणा «्यक्त करते हुए कहा है. 'शादी 
जादू का वह भवन निराला है/जिसके भीतर रहने वाले निकल भागना चाहते 
हैं/भऔर खड़े हैं जो धाहर वे घुसने को बेचन हैं ।'”* विवाहोपरा त अधिकाश पुरुषों 
की पत्नी के हाथो बुरी गति बनने के तथ्य की व्यजना उ होने इन शब्टों के माध्यम 
से की है. शादी वह नाटक अथवा उप“यास है/जिसका नायक मर जाता है 
पहल ही अध्याय मे । * बच्चन ने विवाह को यले पडा ढोल समझत की धारणा 
यक्‍य की है * तो रणजीत ने किसी विवाहिता युवती के इस मनस्ताप को चित्रित 
किया है कि उसे क्सी भले घर की लड़की की तरह उसी का होकर रहना पड़ेगा 
जिप्तके साथ उप्तका विवाह कर दिया गया है।? रघुदीर सह।य ने भी ऐसा ही भाव 


) “ग्रात्रा और यात्रा किरण जन पृ०45 

2. हरापन नहीं दूटेया' पृ० 57 

3. आँधी आयगी पृ० 44 

45 नये मरुभाषित पृ०0 

6 गल पडा जाढाल बजाना उनको होगा/व्सी मोट पर सब रोमास खतम 
होता है।” उभरते प्रतिमानो क रूप! पृ० 09 

4 “यह हैतेरा पति! त्सके म्रिव्रा नहीं तेरी गति/9८ 9८ )८ पहले किसी से 


शाही करो/फिर अपने हिम्मे जो आये उसी पर मरो॥" "प्रतिश्रुत पीढ़ी', 
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लिए ही 'पर भर बी छाया घातक त्रिशूल क्यों समझी जाती है ? तथा पातिग्रत 
यदि पुष्य तत्त्व है पत्नीब्रत बयों नही धम है? ' 
पति पत्नी के पारस्परिक झगडो और उनके सतान पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव 
को अनेक कवियो मे नाना रूपो म उभारा है। गरि० कु० मायुर ते किसी उच्च 
मध्य वग के पति पत्नी के सदभ म॑ कहा है मैंने देखा है/भागत हुए तुम्हें/अपने 
ही बनाये घर से/अपराधी सतान हमलावर से। उनवी सतान को भी आधी 
मीद में चौंककर जग जाने की दशा मे प्राय 'जनकों दे बीच/शोर थुवका फजीहत 
मुक्क्रेवाजी झडप झगडा/सूजी आँख दाँत कटी वाँह फटी शट स्केट ढाप का 
तो दश्प दिखाई पडता ही रहता है उसके साथ ही वारबार घरम आती 
>€ >( 2९ एक और नयी माँ की स्थिति भी सहन करनी पडती है। ऐस पारि 
बारिक जीवप मे मोह माया, कोमलता संवेदना वा कोई स्थान होने का प्रश्त 
ही नही उठता। पारपरिक सस्कृति मे पत्नी तो पति के दुराच रण को मन मसोस 
फर सहन करती रही है कितु पत्ति ने पत्नी को दुराचरण के लिए अनेक प्रकार से 
दरडित किया है। ऐसी दशा म॑ पति द्वारा यह जानेते हुए भी कि उम्रकी पत्नी के 
मस्तक पर लगी बिदिया पर किसी पर पुरुष की उँगलियो की रखाएं हैं. पर फिर 
भी मैं चुप हु की स्थिति को सहन करते रहना, निश्चय ही दाम्पत्य सम्ब ध को 
निभाने की नवीन स्थिति ही कही जायगी । यही नही वह पति उपेक्षा भाव से यह 
भी कहते मिलता है तुम्हारी चिकोदियाँ तुम्हारी चिमटियाँ तुम्हारे चुम्बन/जिस 
भी मिल रहे हो मिलने दो/ 2 2 ९ और जब तुम्हें मेरी जरूरत लगे/ मजे से 
मेरे पाते भा जाओ।'* दिनेश ना देनी न पत्ति पत्नी को दो परस्पर विरोधी 
पंगडडियाँ तथा एक डाल पर बढ दो ऐसे पक्षी बताया है जिनकी काय प्रणाली, 
दिशा हुप उत्कप सब भिन हैं जिनके प्रण प्रतिज्ञा/सौग ध सुहाग/वादवर्फा। 
मरण जीवन के तौर तरीक/दूसर हैं। * केवल गोस्वामी को अपनी पत्नी का 
आत्मसम्रपण इस विवशता का परिणाम प्रतीत होता है कि एक श्रमिक सारी की 
तरह सो सको चेन से/तुम रात भर तनावों से मुक्त होकर। इसी कारण उनका 
अतमने स्व पत्नी के प्रति जुडाव लगाव की अनुभूति नहीं कर पाता अपितु मात्र 
एक दया भाव ही जाग्रत करता है। कवि को यहू स्वीकारोक्ति भी अवलोक्नीय 
है कि उसको 'एक स्त्री से दूसरी स्त्री मे कतई अतर नहीं पडता क्योकि विघटन 
के इस युग मे हर स्त्री गोपी है।! * सतान और पति के प्रति उदासीनता ऐसी है 
कि, किरण जन के शब्दों मे नौकरी करके लौटी कोई पत्नी अपने नही अपितु प्रति 


]. 'पापाणी! प० 93 2 भीतरी नदी की यात्रा प० 65 66 
3 'दोट्ुक बाल कवि बरागी, पृ० 50 5 4. इति पृ० 28 
5 'ब द कमरो की सस्कृति , पृ० 36 
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के बच्चो को प्यार करती है और 'पति के स्थान पर सामने/एव व्यस्त परछाईं 
देख/जैसे किसी दूसरे के पति को हेल” करती है, और कभी घर अजनबी लेगा/ 
कभी अपने को अजनबी पाया ! की स्थिति भोगती रहती है ! दाम्पत्य जीवन के 
विखराब को रमेश रजक ने 'मेरा बदन हो गया पत्थर का|सीनजुही से हाथ 
तुम्दारे/लकडी के हो गये” के रूप मे अभिव्यवित प्रदान की है, तो महेश उपाध्याय 
मे दो अतद घकान के/वहाड़ो के बीच/घादी सा काम पडा है/ »€ >( 2 चाँदी 
के तारो से कमा हुआ दिन/क्तिना मायूस खडा है ,* के माध्यम से नौकरों वेशा 

द्वाम्पत्म जीवन वी उप त्रासदी वो उभारा है जा कतत्त उह कलह और अलगाव 

की और उ मुश्च कर देती है। कतिपय कवियों ने पति के हाथो पत्नी वी अथवा 

पत्नी के हाथा पत्ति की दुम्गति होने के परिप्रक्ष्य भेजो विवाह विरोधी चेतना 

“प्रक्त की है, उस पर दृष्टिपात कर लेना भी उपयोगी रहेगा । 


(ग) विवाह विरोधी चेतना 


लोक जीवन म॑ विवाह को एक टेसी मिठाई बताये जाने की धारणा प्रचलित 
है. जिसे थाने वाल भी पछताते हैं और वे लोग भी जिहे बह उपलब्ध नही हुई 
है। दिनकर ने प्राय इसी प्रकार की धारणा व्यक्त करते हुए कहां है. शादी 
जादू का वहू भवन निराला है/गिसके भीतर रहने वाल तिकल भागना चाहते 
हैं/भऔर खड हैं जो बाहर वे घुसने को बेचेन हैं ।''* विवाहोपरा त अधिकाश पुरुषों 
की पत्नी के हाथो दुरे पति बनने के तथ्य की व्यजना उ होने इन शब्दों के माध्यम 
से की है, शादी बहु माटक अथवा उपयास है/जिसका नायक मर जाता है 
पहल ही अध्याय मे । * बच्चन ने विवाह को गल पडा ढोल समझत की घारणा 
उयवेत की है * तो रणजीत मे किसी विवाहिता झुवती के इस मनस्ताप को चित्रित 
किया है कि उस्ते किसी भले धर को लडकी वी तरह उसी का होकर रहना पढेंगा 
जिसके साथ उप्तका विवाह कर दिया गया है ।? रघुवीर सह।म ने भी ऐसा ही भाव 


] यात्रा और यात्रा करिए जन पृ०45 

2. हरापन नही दूरेगा पृ० 57 

3. आँधी आयगी पृ० 44 

45 नयेयुमाषित पृ०0 

6 गले पडा जाढाल बजाना उनवो होगा[द्सी नौट पर सब रोसास खतम 
होता है।”” उभरते प्रतिमानो के रूप' 7० 09 

7 यह हैतेरा पति! इसके सिवा नहीं तेरी गति/)< >€ ३८ पहले किसी से 


शाहों करो[फिर अपने हिस्मे जो झ्राये उत्ती पर मरो॥? ्रत्चिश्ुत पीढ़ी", 
सक०, पृ० 24 
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व्यक्त किया है, पढ़िये गीता/वनिये सीता/फिर इन सब में लगा पलीता/किस्ी 
मूर्ख की हो परिणीता/निज घर बसाइय ।” सणिका मोहनी ने तो विवाहित जीवन 
को इसान से जानवर बन जाने वी, मुत्तो की तरह एक दूसरे का चाटते रहने की 
अनिवाय परिणति घापित किया है।? दवराज ने विवाह सम्ब”्घ का यह तक देकर 
विरोध किया है कि पत्नियाँ प्राय ईर्ष्या असूपा डाह क्रोध बादी होती हैं तथा 
“पत्र के शरीर मन धन पर एकाधिक्ार करना चाहती हैं बीबियाँ । * उहोंने कवि 
क्लाकारो द्वारा विवाह न करने का समथन करत हुए कहा है कि, पत्ती प्रत्तिभा 
की अशक्ति' होती है । इसी प्रकार आत्मोद्धार या साधना की दष्टि से भी पत्नी 
एक वाघा बतायी गयी है, गेह बध जीवन म॑ आध्यात्मिक साधना कभी ढीक नही 
सभव नहीं/प्र्तों की शिक्षा यही अनुभव यही । + पत्नी को तुलना म थे प्रेयसी को 
प्रतिभा का सम्बल मानते तो हैं,' क्तु उाकी अतिम घारणा यह है प्रय्ति हा 
मरा पत्नी/तारी पुरुष जीवन का भारी अभिशाप है । * दितकर इत उबशी में भी 
नारा के प्रेयसी रूप को अत्यधिक महिमा वत किया गया है। उवशी क॑ सारिध्य 
में पुदरवा तो 'तिदिध्यासन और ऐकायनिक समाधि' वी सुखानुभूतियो को प्राप्त 
होते ही हैं कग्र मे जाने की आयु को पहुचे महेवि ज्यवन भी रूपसी सुकाया की 
प्रथम झलव पाकर कह उठते हैं अब होगा क्या अपर स्वग जिसका सधान करू 
मैं/हरि प्रस'न यदि नही, सिद्धि बनवर तुम क्यों भायी हो ? ” नारी के पत्नी की 
अपेक्षा प्रेमिका रूप के अत्यधिक प्रशसक होते हुए भी दिनकर के पुरुरवा की भी 
नारी सम्ब घी धारणा का निष्कप देवराज की नारी को अभिशाप मानने की 
उपर्युक्त धारणा स भिन नही हैं---/त्रिया हाय | छलना मनोज्ञ, वहू पुरुष मस्त 
हसता है/जब चाहिए उसे रो उठवा कठ फाइ चिल्‍्लाकर। 

आधुनिक कांप मं पत लिनकर नरेश मेहता आदि बचवियों द्वारा जिस 
निर्बाध मुक्त कामाराधना का प्रतिपादन क्या गया है वह प्रकारा तर स विवाह 
प्रथा का विरोधी है। इस सदम भ पत ने तो यहाँ तक कह्द दिया है कि यद्यवि 
“जाति गोत्र गत वेवाहिक प्रजनन को पुराने या विगत सास्द्वतिक मूल्य के रूप 
भ स्वीकृति भले ही मिली हुई है, तो भी इस प्रवार क दाप्पत्य सम्द घसे उत्प न 





] 'सीढियो पर घूप में , पृ० 49 

2. सुबह होने से लेकर दिन डूबने तक/मैं इतजार करती हू रात का जब हम 
दोनो एव ही कोने म॑ सिमटकर एक दूसरे को/कुत्त वी तरह चार्टेग/विवाह के 
बाद जिदा रहन वे लिए/जानवर बनना जरूरी है। अक्विताक 
पृ० 54 55 

3 6 'इला और अमिताभ पृ० 3] 32 33 52 

78 'उबशी', १० 08, 46 
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होने बाली सतान को मेरे मत म॑जारज अर्थात अवैध ही कहा जाता चाहिए। 
अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए उनका तक है कि “नर नारियो के विवाह 

बधन में आबद्ध हान के स्थात पर उनके प्रोति तत्त्व को ही 'सस्द्त लोक मुल्य 
माना जाना चाहिए। भू विकास के स्थिति क्रम में विवाह बंधन को स्वीकृति 
प्रदान करना आवश्यव अवश्य रहा है, वितु वह रससिद्ध कामना का शुभ प्रीति 
परिणत्ति का परिवायक नहीं हाता है। ऐसी दशा में विवाह को भोग लालता की 
अनुमति से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता ॥' परम्परागत सस्हृत्ति में 
सतानोत्त्ति हेतु क्‍्यि गये सहवास को घम विहित घोषित किया गया है। इसके 
विपरीत दिनकर ने कामतुष्टि या कामाराधना को ही परम लक्ष्य तथा सतानोपत्ति 
का उसका अनिच्छित आनुपमिक फ्ल समझने की धारणा व्यवत की है? जा 
निश्चय ही विवाह सम्ब'ध के सतत्ति जम सम्ब घी पक्ष की अवहेलना करती है। 


(घ) माता पिता ओर सतान के सम्ब धो मे बिखराव 
माता पिता और सतान के मध्य परम्परागत प्रगाढ सम्बंधो के स्थान पर 
आधुनिक काय में जिस विखराव और शैथिल्य की व्यजना हुई है उसके मूल मं 
संतान विषयक परिणत ततिक धामिक मूल्यों तथा परिवार नियोजन के साधनों के 
रेडियो दूरदशन स घधुअंधार प्रचार और परखनली म कृत्रिम शिशुओ की उत्पत्ति 
का भो पर्याप्त हाथ माना जाना चाहिए। आत्मोद्धार को अपेक्षा राष्ट्राद्धार को 
बरीयता दिये जान क॑ कारण सम्प्रतिं पुत्र के सम्ब॒ध में यह उदात्त घारणा कि पू 
सोम नरकात त्रायते इति पुत्र / अर्थात पु नामक नरक की यातनाआ स त्राण के 
लिए पुत्रोत्पत्ति आवश्यक है--इस रूप म॑ परिणत हां गयी है कि अपुभ्न होने की 
दशा म किसी शिक्षक सस्था अथवा सघ को गोद लेकर उस्म अध्ययच करने वाले 
शध्ट्र चुतों की श्रद्धाजलियों से सदगति ग्राप्त की जा सकती है ।* म० श० गुप्त जसे 
परपरावादी कवि द्वारा इस युगानुकूल धारणा का मुखरण करनवे साथ ही 
बलदेव प्रप्ताद मिश्र की पुत्र द्वारा श्राद्ध कम किय जाने के सदभ में यह परिणत 
चेतना प्रभगीय है।क आरद्ध का सर्वोच्च रूप लोक सस्याओं को दान देना है।' इस 
।.. भोग लालसा की अनुमति भर वहू/युस्म कप मे बद्ध भावना गति/जथभ काम 
आवेगो स प्ररित/कमियो पी रेंगती मनुज संतति ।! लोकायतन पृ० 505 
निददृश्य निष्काम काम सुख की अचत धारा मे/सवानें अज्ञात्र लॉक से 
आकर खिल जाती हैं। उवशी पृ०84 
यद्दि अपुत्र द्वो ललो गोद कोई सस्था सप समोल|जहां राष्ट्र सुत सौ मो 
छात्र श्रद्धाजलि दें बनें सुपाव ।” 'हि हु पृ० !49 ध 


पे कुटुम्व का बड़ा धम अवश्य श्राद्ध वे कर /सर्वोच्च थाद्ध है लोक पस्वा के 
हित दान ही। रामराज्य , पृ० 32 


ह 


736 आाधुतिव काश्य नवीन सास्कृतिक बेठना 


+ परिणत युगचैतना या सम्वल पाकर ही दासता काल में अनेबः युवक युवतियों म 
[इस तथ्य की चिततान करते हुए विः निस्त॒तान मरने की दशा म उहे मऊते 
[योनि भोगनी पड़ेगी, राष्ट्रोद्वार की कामना से अनुप्रेरित होकर यह सकल्प कर 
लिया था कि भारतमाता क॑ दाप्तता पाश कटने तक वे क्रौमाय व्रत का निर्वाह 
करेंगे । श्रीकृष्ण सरल ने सरदार भगततिहकों बॉ टिनी है माततभुमि परिणय 
है पाप मुझे/मात्‌ मुवित लक्ष्य आज उर मं” क्ी प्रतिषा करत चित्रित क्रिया 
है। पत में भी लोकायंतन में किसी इक्लौते पुत्र द्वारा इसी प्रकार की प्रतिज्ञा 
कर लेने पर उसके पिता को जहर खाबर आत्महत्या कर लेने वो धमको 
देते चित्रित क्या है।? हाँ, पुत्र की तो बात छोडिये जब उमकी पुत्री भी 
राष्ट्रोद्वार हेतु कौमाय ब्रत का सकल्‍प कर लेती है तो हताश पिता एक ओर तो 
यह सोचकर सतोष करता है वेटी बेटे की स्वदेश से स्वतत्रता से हुई सगाई 
जबमवि दूसरी ओर इसप्त तथ्य के लिए यह आत्म प्रतारणा करते हुए कि मैंन 
इहे पढ़ाय! लिखाया ही कया था ? अपने आक्रोश को इन शब्दों मे मुद्रित करता 
हैं बहा दिया मैंने गंगा मे उन दोनों को पढ़ा लिख्ाकर |? जग/नाथ प्रसाद 
मिलिद ने भी मूंदुला और चदन नामक अतर्जोतीय प्रेमी युगल को कौमाय ब्रत 
लेते चित्रित क्या है। पहले तो इस अतर्जातीय विवाह के लिए मृदुला वे माता 
पिता सहमत ही नहीं होते । जद पुत्री की आयु ढलती देखकर वे सहमत होते भी 
हैं तो प्रेमी युगल द्वारा राष्ट्रोढार हेतु कौमाय व्रत का सकल्प कर लेने के कारण 
यह विवाह नही हो पाता ।* कहना न होगा कि सवश्री वोौ० स्ी० राय बी० के० 
कृष्ण मेनन, धद्रभानु गुप्त कुमारी पदुमजा नायडू भोर अदलबिहारी वाजपेयी 
आदि पुरानी पीढी के अक नेताओ के कुमारत्व के मूल म निश्चय ही सदभगत 
तथ्य का ही हाथ रहा होगा। 
जैव वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप परखनली शिशुओं की उत्पत्ति तथा 
परिवार नियोजन के नाना साधनों के खुल्लमखुल्ला भोंडे प्रचार के कारण भी 
माता पिता की सतान सम्बंधी तथा सत्तान की माता पिता सम्ब धी उदात्त 
धारणाएँ परिणत-आहत हुई हैं। कहाँ तो हमारी परम्परागत प्राचोन सस्क्ृृति मे 
सतति ज मं को ईश्वरीय अनुकम्पा का फल भानत हुए तदथ नाना छप प्रह्मदिक 
अनुष्ठाना का आश्रय लिया जाता था और कहाँ आजक्ल का यह घुआँधार 
प्रचार कि सतान का होना न होना पति पत्नी की इच्छा पर निभर है और उसे 
रोकन का एकमात्र सरल उपाय है निरोध ।' प्राचीनकालोत सस्कृति में सतति 
जम को महत्ता के परियायक यर्भाधान पुसवत और सीमतोययन नामक तीन 
] सरदार भगतप्तह प्रृ० 288 23 “लोकायतन”, पृ० 46 77 
4 'स्वतत्रता की बलिवेदी', पृ० 87 
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ससस्‍्कारो का मिलना” स्पष्ट करता है कि गर्भाधान को एक धार्मिक एवं 
पावन कृत्य समझते हुए तदय दवी शक्तियों की आराधना आवश्यक सपझी जाती 
थी। यह सत्य है कि अत्यधिक सुसस्कृत परिवारों मे ही गर्भाधान से सर्म्बा धत इस 
प्रकार की धार्मिक क्रियाआ का प्रचलन रहा होगा, कितु शिशु के जम को एक 
आधुनिक कालीन कविंद्वारा मशीनी भ्रक्निया के रूप मे चित्रित करते हुए यह 
दिखाना कि सतति जम पुरुष के उदर म स्थित मशीन द्वारा स्त्री के गर्भाशय के 
साँचे मं जीवाणुओ को पहुँचा देने का प्रतिफलन है. शिशु ज्ञाम सम्बधी पुनीत 
भावनाआ को सवा ध्वस्त कर देता है यही नही कवि ने शिशु जम को ईश्वरीय 
अनुकम्पा के स्थान पर प्रद्ृति का ऐसा पडयत्र घोषित किया है जिसमे व्यक्ति 
निजी आताद के लालच में फेस जाता है--'पर प्रड्डति सतान मागती है/स्वयं को 
भोगनेवाले जीव माँगती है/ 2८ »< « लिहाजा प्रकृति ने जगो के उस घघण मे/पीडा 
नही, परम आन“द रखा है/स्त्री की गुफा को घपण का आन है/पुरुष के यत्र को 
स्खलन म॑ तप्ति है| यह दोनो का लालच है।और उतका यह लालच प्रह्ृति का 
पड़यश्र है।या चलिये कारसाजी है| < 2 >( आज उसके लिए सतान अनिवाय 
नहीं रहीं/पर आन द वह छाड नही सकता ।' * कहता न होगा कि जीव विधान की 
पुस्तकों के माध्यप्र से आधुनिक काल के किशोर किशोरियो को प्राय इसी प्रकार 
की बातें पढायी जाती रहती हैं. जिपतके फलस्वरूप कम से-कम विचान वी शिक्षा 
प्राप्त दम्पति तो सतति जम को ईश्वरीय कृपा का फल मानन के स्थान पर एक 
नैस्िक जविक प्रक्रिया ही स्वीकार करते हैं। 

टेस्ट दयूब या परखनली पिशुओ की उत्पत्ति ने इस दिशाम रही सही 
पुरातन मायताओ को भी घ्वस्त एवं निमूत सिद्ध कर दिया है। पत ने शख 
ध्वनि म मानव शिश्षु जम के मूलाधार जीन! की सफ्ल सप्राप्ति या विकास 
पर उचित ही उल्लास भी “यक्‍त किया है और विधाद भी। उल्लास इस तथ्य के 
प्रति कि मानव प्रेधा अतत जीव के विकाप्त के उस युह्य सूत्र को खोजने मे सफल 
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'त्री के पेट म एक गर्भाशय है/ 2 2९ »< पुरुष क पेट म भी मशीन है|जा 
हजारो जीवाणुओ को एकसाथ जम दे सकती है/स्त्री के गर्भाशय का द्वार 
जीवाणु की दस्तक पर ही खुलता है|द्वार खुलता है और जोवाणु के प्रवेश 
करत ही बद हो जाता है/फिर यह जीवाणु नौ महीने तक गर्भाशय ले साँचे 
मे पद्म रहता है। २€ 2९ 2८ तो यह स्वयमेव गर्भाशय वा द्वार खोलकर बाहर 
आ जाता है।और मनुष्य कहलाता है। * 
शिब्लो का बल भूपण बनमाली, 


पृ० 88 89 
3 वही पृ० 88 89 


838 आधुतिक काथ्य नवीन सास्क्ृतिव चेतना 


हो गयी है जिम्मे अब मानव स्वय ही अपना ब्रह्माया स्ष्ठा उनकर इच्छित 
प्रकार की मानवजाति का विकास कर मक्‍ता है ! उ्ोने इस दु सभावना बे प्रति 
विपाट भी व्यवत जिया है कि कही एसी विकट स्थिति न आ जाये वि शुभ निशुभा 
जैम सहारव मानव दानव) की सृष्टि करके मानव अपने सबनाश का स्वय ही 
मांग खोल दे |! कृत्रिम प्रजनत वी सफ्लता से निश्चय ही परिवार सस्या का 
अस्तित्व संकट म फसने की सभावना है। कारण यह है ”स प्रकार उत्त न हुए 
बच्चो और उनके माता पिता के मध्य परपरागत पारस्परिक रबत सम्ब ध वे दढ़ 
सूत्र की वह भावना शेप नही रहेगी जो प्रारिवारिक आत्मीयता वी घुरा रहती 
आयी है। बहुत सभव है कि परखनली स उत्पात व्यक्ति चेगानेपन से अभिभूत 
हांवर स्वयं को महाशू य के महाप्तमुद्र मे रज और बीय की चलबलाहुट स्वीकार 
फरत हुए इस प्रकार क॑ उदगार व्यवत बरन लगें आ मेरी गति के कक्ष दड/मेरी 
आँखें वापस कर दे/कि मैं जम लेने वाला हूँ/एक टेस्ट ट्यूब मे/मिरी माँ होगी 
रज/प्िता होगा वीय/सभोगित सूजन प्रक्रिया से परे/मात्र महासमुद्र मे महाशुय 
की बलउलाहट ।/!! 

जहाँ तक आजक के माता पिता और उनवी सतानो के पारस्परिक सम्ब घो 
की आधुनिक काप्यस “यजित हुई परिणत चेतना का सम्बधध है एक ओर तो 
शिकतित मात्रा पिता सतति जे में को ईश्वरीय अनुकम्पा के स्थान पर “यथ 
का प्र बोझ स्वीकार करते हुए परिवार नियोजन के साधनां की विफ्लता 
को कोसत मिलत हैं, जबकि दूसरी ओर आधुनिक बच्चे भी स्व्रय को परिवार 
नियोजन के ,साधनो की विफ्तता का परिणाम मात्र धोषित करते दष्टिगांचर 
होते हैं। फलत आधुनिक का परम माता पिता द्वारा सतान और सतान द्वारा 
माता पिता बे प्रति व्यक्त किए गए उदवारों मे एवं दूपरे के प्रति प्राय घणा 
अवज्ञा भौर पाप बोध की अभि यतना हुई है । उदाहरण।थ रप्तकेलि में निमग्न 
दम्पति के आन द मे व्याघांत तो 5च्चे पहल भी डाजते ही होंगे हाँ उनक लिए 
इस प्रकार की श टावली का प्रयोग एक आधुनिक युगीन माँ ही कर सकती 


बच्चो को व द करो/घोर बहुत करते हैं/हमारी ठठाली म मुए/आ पसरते 
हैं/कालेज अस्पताल और/नस रियाँ खली हैं/मांँ बाप के लिए ही/कम्बब्त वयो मरते 


हैं? 


नसरी स्कूल कालंज ब द हो ता ये मुए किसी बीमारी या एक्सीडें” के कारण 
] शखध्वनि पृ०!7 
2. अनाहूत सक० देवप्रकाश पृ० ।57 
3. वोौणापाणि के कपाउड मे , केशवचद्र वर्मा घृ० [[ 
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अस्पताल में ही भरती क्‍यों नहीं हो जाते *--यह है आधुनिक माता वा अपत्य 
प्रेम | अब ऐसी कम्बद्त ओलाद द्वारा माँ बाप की इसलिए गाली बकना कि इन 
दुष्टों ने अपने मजे के लिए हम इस नरक तुल्य जगत म॑ ला पटका है, किमी प्रकार 
अनुचित नही कहा जा सकता। इसीलिए आधुतिक कालीन एक सुपुञ्न सोचत है 
'काश [ प्रसव काल मे मेरी माँ को मत्यु हो गयी होती * अथवा य दोनो कम्बख्त 
अब भी वयो नही मर जाते जिसस्त मैं भनाथालय म॑ मौज से रहता ।? एक पिता ने 
अपने गभस्य शिशु को सवाधित करते हुए कहा है कि है 'अनाहुत/भभ्यागत,/आते 
हु ? आओ।आत ही हा जो तो/स्वागत करना दी है. हाय दव वज्यपात/माया मैं 
थामे हु/प्ात मास पहले से । * दूधनाप घिह को सकोच है, “आह मेरी पत्नी | मैं 
तेरे गर्भ में भविष्य का निरपरा आत्मघाती कसे रख दू ? '*एक आर सवानो्पत्ति 
के विपय में माता पिता को सकोच है ता दूध्री ओर बच्चे भी जान गय॑ हैं कि 
॥हम अनचाहे ज मे/हमारे माता पिताओ ने भी नही चाहा/परिवार नियोजन के 
असफल उपाया के परिणाम हम । /* विडमस्बनामयी स्थिति यह है, अब हम अन- 
जाने लोग/फिर अनचाही सतानो को जम देंग/परिवार नियोजन क असफल 
जपायो को प्रतीक/यह कसी विपाक्त लीक। १ इसी प्रकार एक अय पिता भी 
सद्योजात पुत्र स बहता है, फमिली प्लानिंग की समस्त मोजनाओ का चुनौती 
ढावदावों घूध भरपूर ताने/आप जो सराध प्रगढे/सो आपका स्वागत है। ? आर्था 
भाव स सत्रस्त बेचारे माता पिता करें भी तो क्यो करें जवाक परिवार नियोजन 
के साधनों का रेडियो दुरदशन स विज्ञापन सुनत हुए--उनको बार बार यह 
आश्वासन मिलते रहन पर भी कि अनचाहे बच्चो क ज म॑ को रोकन का सरल- 
सुगम उपाय है विरोध ,--संतति निरोघ का यह तथाकधित राम बाण, अतत्त 
अमृत धारा की शीशी म भरा बम्बे का पाती पघ्िद्ध हब रह जाता है | 
अ य कविधो में कलाश वाजपेयी के कविता नाथक की स्वीकाराबित है. “मैं 
भा वही गलत परिणति सभोग की/मैं भी उत्पत्ति हु आह/रति रोग की ।' * राजीव 


2 ! मैं उसकी दाढ़ो नोचता रहा/वकता रहा हर पुरा व्यवस्था को गालियाँ/ 
अपने बाप को/अपने ज मं के लिए कांतवा रहा/ब्यो नही मर गयी मेरी माँ 

अस्पताल मे वयों पंदा की गई एक मछनी/बिना पानी के तालाब में। तथा 
उसके माँ बाप मरे--/वों अनाधालय म मजे स है। (काश मेर भी माँ बाप 

मर गये होते !) 'हलफनामा , सुरेश किसलय, प० ]7 6] 

3 वधनके सतु प्रवासी ५०25 26 4 अपनी शताब्दी के नाम ,प० 77 

56 जग लगे सपने , विजयचद, प० 75, 76 

7 वीषणापाणि के कपाउड में वेशवचाद्र वर्मा, पृ० [ 

8 "देहात से हृटकर', प० 00 
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सवस्षेना प्रत्येक पुत्र या पुत्री के ज मं को पाप की निशानी घोषित करते हुए घर 
ओर कोठ मे कोई अ तर ही नही मानत वह घर है या कोठा जहा एक भोली सी 
भरत लेट जाती है साथ मे दो रोटी की खातिर/हर बेटा जौर बेटी जहा किसी 
पाप की तिशानी ।/ ? बीरेद्र कुमार जन की दष्टि म बच्चे महज रात के सामीष्य 
की मानोटोतस और लाचार गर्मी के परिणाम हैं अथवा वे आत्म प्रवचक प्रमो/ 
प्रणय और परिणय की झठी पड गयी अग्लियो/और पप्ते के चिकने डनला पीलो 
पलगो पर/फिसलते मथुनों की पदायश हैं। * लीलाधर जगूडी के कविता नायक 
के उदगार हैं कि मैं 'प्री एक अघरे का लौदाया हुआ गोल हु/जिस मेरे पिता ने 
किया था/एक खिलाडी दो जिस्मो के खल मे टनकता है/और गहर घेंसकर वो 
आता है पिता * तो सुरेश सलिल इस पाप बोध से ग्रस्त रहे हैं कि मरे अभिम यु 
मेरे आध्मज | मेरे क्षणिक सुख भोग का जायजा अब तुम्हें ही भरता है । ९ जीवन 
शुक्ल की स्वीकारोवित है कि 'कोौत चाहता था/तू ज मे/मेरी आधी रोटी का सुख 
छीने/मैं देह ठडी कर रहा था/तु ने माथा गरम कर दिया। * बच्चन के अनुस्तार 
आधुनिक काल के कुछ बच्चे जमाने की कशमकश स घबराकर अपने माता पित्ता 
से यह जवाब तलब करते मिलते हैं कि आपने हमे उत्प'न ही क्यो किया था ?* इस 
प्रश्न का एक विता द्वारा उचित ही इन शो मे उत्तर दिया गया है. मेरे बाप ते 
मुझ बिना पुछे/मुझ पदा किया था/और मेरे बाप से बिना पूछ उनके बाप ने उ है। 
तुम्ही नई लीक धरना/अपने बेटो से पूछकर उ है पदा करना । ? प्रस्तुत सदभ मे 
शयामवर्णा शीषक उप यास के शशिकात नामक पात्र द्वारा अपनी माता के प्रति 
व्यक्त किया गया यह आक्रोश मरी उत्पत्ति बिना मेरे सहमति के हुई है। में पदा 
कहाँ होवा चाहता था ? उत्प न होने का पाप मेरे स्‍्तिर पर तुमन तेथा पिताजी ने 
मढा * है, इस तथ्य की जोर सकेत करता है कि अपन जम के लिए सवाल जवाब 
करने वाले य॑ “बच्चे और बच्चा को रति रोग अधर मे हुई भूल या टेह ठडा करने 
]. प्रतिश्रुत पौढी सक० प०73 
2 'शूय पुरुष और वस्तुए प० !77 
3. नाटक जारी है प० 74 
45 साठोत्तरी कविता सक० १० 6 76 
6. जिदगी और जम्ाते की कशमकश मं/घबराकर मेर लडक मुझम पूछते 
हैं/हम पदा क्यों किया था।! क्टत प्रतिमानों वी आवाज बच्चन, 
प० 43 
पर. बही प० 43 44 
8 उद० स्वात-योत्तर हि दी उप यासो में मुल्य सक्रमण डा० हेमेदद्व पामेरी 
पृ० 55 
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का परिणाम समझने की घारणाएँ कहो पाश्चात्य साहित्य से अपनाया गया मा 
तो नही है। हां राजे द्र किशोर द्वारा पिता की ओर से सतान को दिलाया गया 


हू परामश हवाभाविक ही है. बाप कभी बनना मत पैसे न हो मदि/वदे और 
बेटियो के क्रोध और घणा से ददता। / 


(ड) परिवार-नियोजन समयन और विरोध 

परिवार नियोजन की अनिवायता मूलत बीसवीं शती बी ही देन है अआयथा 
इसमे पूव पौरस्त्य और पाए्चात्य देशो म प्राय अधिकाधिक सतानें उत्पन करने 
से सर्म्बाधत घमशास्त्रीय विधान विद्यमान रहे हैं। हमारे घमशास्त्रो म ऋतु 
स्ताता स्त्री स पति का सहवास न करना पापों में परिगणित था जबकि ध्रूण हत्या 
या गभपात के भपराध के लिए तो वद्ध हारीत (7/92) ने स्त्री की नाक, कान 
एवं अधर काट लेने की व्यवस्थ। दी है और इसको पति की हत्या करने जसा दाप 
या अपराध स्वीकार क्या है। कया के पुप्पवती होन सपूव ही उसके विवाह 
का विधान करते हुए पाराशर स्मतिकार का क्यन है कि माता पिता ओर ज्येष्ठ 
भ्राता रजस्वला कया का मुख देखन पर नरक के भागी होते हैं ।! इस सम्बन्ध 
में चाणक्य ने यह व्यवस्था दी थी कि यदिपति स्त्रो के ऋतु फ्राल को प्रच्छात 
रखे या समागम के लिए उसके पाप्त न जाय तो उप्त पर छियानवै पण दण्ड होना 
चाहिए, जबकि पाराशर स्मति मे गभप'त को ब्रह्महत्या से भी बढ़कर पाप घोषित 
किया गया है।* यह तथ्य परिणत परित्यितियो का ही प्रतिफलन है कि जन सझ्या 
की वद्धि को दष्टि से हमारे पूदजो ने तो क याओ के अल्पायु म विवाह तथा ऋतु 
फान में अश्वमेव सभोग का विधान करते हुए गर्भ पात को दडनीय अपराध या 
महापाप घोषित क्या था, जबकि आधुनिक काल मे भारत सरकार को जन सख्या 
नियमन की देष्टि से उनके संवया विरोधी तथ्यों का आश्रय लेना पड रहा है। 
उसने गभपात को तो वध घोषित कर ही दिया है गर्भपात कराने की सभावना ही 
उत्प न नही इस दष्टि से वह लूप निरोध, कॉपर टी, नसव दी आदि परिवार 


]. स्थितियाँ अनुभव तथा भय कविताएँ प०9 
2 


दे० धमशास्त्र का इतिहास डॉ० पी० वी० काणे, अनु० अर्जुन चौवे 
काश्यप भा० ] प० 334 


3 *माता चव पिता चव ज्उष्ठो भ्राता तथैव चा। 
अयस्ते नरक या त दष्टवा क या रजस्वलाम। पाराशर स्मति” 7/8 


4 'तीघगूहनागमने पण्णवतिदण्ड ॥ कौटिलीय अथशास्त्र घमस्थीयम 
प्रकरण 3/2 १० 275 


* यत्वाप ब्रह्मदृत्याया द्विएुण गभपावन +" 'वाराशर स्मति 4/20 


]42. आधुनिक बाव्य नवीन सास्द्तिक चेतना 


नियोजन सदधी माध्यमों का धुआँधार प्रचार भी वर रही है। परिवार नियोजन 
के साधना का धर्माचायों वी ओर से तो ईश्वर के कार्यो मे दखलदाजी बताकर 
विरोध किया ही जाता रहा है जबकि महात्मा गाधी जैसे कुछ साध बत्ति के लागो 
द्वारा भी उमको नतिक दष्टि से पाप बताव र विरोध क्या गया है ' जब सतान 
का इच्छा न हो तव स्त्री पुरुष को आपस मे सहवास करना पाप है। सनति निग्नह 
के कृत्रिम साधनों यो काम मे लाने का परिणाम नपुमहता और स्नायविक हास 
होता है। अपने कामो के परिणामों स बचने की कोशिश करना गलत और पापमय 
है। और यह तो ओर भी बुरा है कि कोई शख्म पहले तो अपन पाशविक मनो 
विकारो को तप्त कर और फिर उसके परिणामों से बचे । ' पडित नहर ने गाधी 
जी के इन उदगारो को उदधन करन हुए उनके सम्ब घ में एक प्रकार से सामाय॑ 
जने मत को यत्रत बरते हुए लिखा था व्यकजितिगत रूप स मैं गाँधीजी के इस रुख 
को बिलकुल अस्वाभाविक और भयावह पाता हूं और अगर याध्रीजी की बात एही 
है तो मैं उन पापियों मे स हू जो नपुसकता जौर स्मावधिक हास के दिनारे पहुच 
गये हैं। रोमन क्थोलिको ने भो बड़ जोरो से सतति निग्रह का विरोध किया है 
लेकिन वे अपनी दलीलो को उस जाषिरी दर्जे तब नही ले गय जिस दर्जे तक गाधी 
जी ले गये हैं। * नेहरू द्वारा ब्रह्मचय साध द्वारा परिवार नियोजप का असभव 
प्राय बताने या कहिए अपेशित सख्या मे बच्चे होन पर पति पत्नी द्वारा सदव ही 
ब्रह्मचय का पालन करने को दुष्कर बताने पर भी गोपालशरण सिंह ने दिखाया है 
कि गाधीजी के आश्रम मे निवास करन वाले अनेक दम्पति ब्रह्मचय ब्रत का पालन 
मरते थे।* प्रह्मचय साधन द्वारा सतति निराध की बात दुछ अय लोग भी उठाते 
रहे हैं जिसकी +व्पावहारिकता को लक्षित करके ही पत न इस तिशा मं जन 
घारणा को एस रूप म मुखरित क्या है-- 
“बाह्य माधन से गभ निरोध बुद्धि सगत वुसुमास्त्र अजेय । 
शुश्र नर नारी उर का प्रम जयी हो स्मर पर जीवन ध्यय । 

वाश्चात्य जगत मे भी परिवार नियोजन के सम्द ध मे आधुनिक काल से पूव॑ 
प्राय भारतीय सस्क्ृति जसे ही या कहिएं उनस भी कठोर मानदण्ड प्रचलित रहे 
हैं। सट आगस्टाइन ने उस स्त्री को उतत ही शिशुओ की हत्या करने का पापी 
चोधित क्या था जो शिशु प्रसव क उपयुक्त होते हुए भी, जितन शिशुओ को 
जप देने से दचने वा प्रपास करती थी ।* सब $526 मे हेनरी द्वितीय ने तो यह 


] "मेरी कहानी , १० 807 2 वही प० 807 

3 “सपत्नीक नर भी करते थे ब्रह्मचय का पालन ।/ 'जगदालोक प० 63 
4. लोकायतन प० 27] 

$ दे० दसेकण्ड सेकवस साइमन दबुआ प० 50 
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राजाज्ञा ही पोषित करा दी थी कि भूण हत्या राज्य के प्रति अपराध है और 
उसने इस प्रकार क आचरण वे लिए भारी जुर्माते का कामून वन्य टिया था !! 
इसी प्रकार सन 80 मे फ्रेंच कानून के द्वारा गभगात को पूर्णत निषिद्ध घोषित 
कर दिया गया था।* यही नहीं बीसवी शती म हुए दो महायुद्धों के वारण जब 
यूरोपीय देशों की पुरुष जनसझया का शोचनीय हास हो गया तो सोवियत रूस ने 
तो ऐसी महिलाओ को पुश्स्कार देने भारभ कर दिए थे जिनके सात या उनस 
अधिक बच्चे उत्प'न होते थे।* स्पप्ट है कि बीसवी शती स पव ही भही अपितु 
इस शत्ती में भी कतिपय राष्ट्र अपनी जनसस्या में हुए 'ह्वास को लेकर चितत 
रहे हैं जबकि अविकछ्तित एवं विकासशील राष्टों की मुख्य समस्या यह रही 
है कि दे टिडडी दल की तरह बढती जनप्रुपा की बाढ़ को किस प्रकार राक 
सबत हैं ? 

आधुनिक काव्य के रचयिता कवि यद्यपि समाय वे उस वग से सम्बद्ध कहे 
जा सकते हैं जो परिवार नियोजन के विपय म॑ स्वत हा सजग रहता है तो भी 
उनकी कविताओ का मूल स्वर सरकार द्वारा चलाए गए इस कायक्रम का मुक्त 
समथन नहीं करता। बच्चन के विचार हैं कि यह तच्य तो सच है कि देश की 
आबादी बढ़ गयी है अत बह कम होनी चाहिए. पर जवाना को बचे न पदा 
करने चाहिए/”से हम बूढों का पंडयत्र मानते हैं।”+ उनका परामश है कि यदि 
सरकार देश की जनसख्या कम करना चाहती है तो उस एक एंसा विधपक पास 
कराना चाहिए कि पचास वष की आयु स ऊपर के लोग 'जो जी भर भोग भोग 
चुके हैं/और ऊब चुके हैँ/मुके हैं/चुचके हैं/जों वूढ खडडूस हैं/हर नई बात्त वे 
नपुसक विरोधी हैं , ऐसे सभी व्यवित 'एक दिन/अफीम की पुडियां खाएँ और सो 
जाएँ/और हाँ, फिर न उठ जपुहाएँ। * राजीव सक्‍सेना को यह स्थिति दु खद- 
घृणास्पट प्रतीत हुई है. 'जहाँ हर स्पश से पहने है/क्द्रासप्टिव का स्पश/ओऔर हर 
भानट को/डिसके ज॑मताता हाथ/फ़रेंक ठेते हैं कूडाघर म। * हाँ कवि पत ने 
परिवार नियोजन की आवश्पक्ता पर वल देते हुए कहा है कि वह जनतत्र को 





]2 दे० द सकण्ड सेक्स', साइमन द बुआ पृ० 50 5[ 

3 विरजीसाल पाराशर ने रूस के बारे म टिखाया है कि वहाँ किसी स्त्रा के 
सातवाँ बच्चा उत्पात होने पर उसको 400 डाज्नर प्रतिवप की सहायता 
नियत कर दी जातो है और बच्चों को सब्यः के आधार पर स्त्रिय/ को 
मातेप्व पदक मातत्व गौरव का पदक तथा वीरमाता पदक दिए जात रहे 
हैं। नारो और समाज पृ० 254 55 

45 करते भ्रतिमानों की आवाज", पृ० 26 

6 प्रतिथुत पीढ़ी , सकलन, पृ० 82 


]44 आधुनिश काब्य नवीन सांस्कृतिक चेतना 


सफ़्लता वी दष्टि स परमावश्यक है। य*ि परिवारों का सीमित नहीं किया जाता 
तो, अधिक्षित, निघन रुग्ण, अपग बच्चे ब्यध ही भू भार बढ़ात रहेंगे और जन 
भूरदग नररू म परिणत हा जाएगा।' उानेअ यत्र भी कृमियों सी दद जने 
सतति/पू भार बढ़ाती प्रतिक्षण/पप*न धरा सभव तव जब हो परिवार नियोजन 
बी धारणा व्यवत वी है! 
परिवार नियोजन ४ सदभ में बुछ अय कवि प्रतित्रियाएँ इस प्रमार हैं 

दितवर सोनवलकर के अनुसार यौत विज्ञान और परिवार नियोजन/मिद्धात 
और भ्रयोग/सबस कठिन योग' है।? भूषण वनमाली क शाठ मं चूकि आजकल 
के दम्पतिपों बे लिए स्तान अनियाय नहीं रही है. पर आनद वह छोड नहीं 
मकता/लिहाजा प्विफ जीवाणु का रास्ता व * कर दिया गया है।' कुमार विमल 
यो इस स्थिति बे प्रति बडा आक्रोश रहा है. पता पही आज की मनुष्यता किस 
योनि मेघ की तथारी मे है। एक और सतित निग्रह का स्रामाजिक स्तर पर 
व्यापक प्रधार और दूसरी आर यौन परिकल्पनाओ की यह उपासना । शायद ही 
किसी युग ने गर्भाशय था मुख बद बर यौताशय का द्वार इस तरह उ मुक्त क्या 
होगा ।$ क्वल गोस्वामी ने नसवदी कायक्षम के सचालको के प्रति रोप ब्यवतत 
परते हुए बहा है, ' जि-दगी घिसट तो सकती है/कि तु बया होगा ?/राक्षप्ती मसल 
के इजाफे का|जो हमारी [सब-दी करके/घेरती जा रहो है हमे चारो ओर संमिरी 
आवाज सुनो/और मुझे कहने दो कि रामराज्य का सपना/पठा था/केवल कुछ 
महा८माआ या ऋषियों का पडयत्र ।* फवि का आत्रौश एक अ-य कविता में भी 
ब्यवत हुआ है, तपतवदी स प्राण/इनामी द्राजिस्टर लटकाये[राष्ट्रपिता घूमते हैं/ 
गली और चोराहो पर/और सुनत हैं पश्चिमी धुनों पर/देश भक्ति क॑ गीत ' जबकि 
“ नौजवानों की भीड हाथ भ पट्रोल और जाग लिए/एक के द्ध॒ से दूसरे बद्र तक/ 
लूप का पारितोधिक एकत्रित करती/बीमार औरतो का समूह/उनका पीछा करते 
हैं। '” अभिप्राय यहू है कि नस॒व दी कायक्रम के सुचार सचालन के लिए एक मोर 
तो विधायक गण पुरस्कार म प्राप्त द्राजिस्टरो पर पश्चिमी संगीत की धुन सुनते 
हुए थिरकते रहते हैं जबकि दूसरो ओर देश का क्षुब्ध तरुण वग बरोजगारी आदि 
से बौखलाकर आग लगाने पर उतार रहता है, तथः 'लूप' आदि परिवार नियोजन 
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के साधनो के प्रयोग से पतपी वीमारियो के कारण स्त्रियाँ अस्पताला या फैमिली 
सेंटरों क चच॑#र काटती फिरती हैं। वालकवि वैरागो' केशव चद्ध वर्मा और 
लीलाधर जगूडी' कवियो ने देश के आधिक विकास की दुँष्टि से जनसंख्या के 
नियम हेतु परिवार नियोजन का समयन किया है। 


(च) अनमेल विवाह आदि ववाहिक कुरीतियो का विरोध 


मध्यकाल म वहु विवाह वाल विवाह, अनमेल विवाह आदि वैवाहिक कुरी 
तियों के कारण मारियों को बाल विधवा अयवा उपक्षिता सपत्नी की अमानुषिक 
यातनाएँ सहन करनी पढ़ती थी। द्विवेदी युगीन कवियों में से ना० श० शकर, 
रामचरित उपाध्याय हरिभौध और मधिलोशरण गुप्त ने इन वुप्रथाआ का तीर 
विदोघ करके उ हैं सुघारन की चेतना जाग्रत करने की चेप्टा वी है। शकर न उन 
बढ़ा को आइे हाथों लेते हुए जो अल्यवयस्क्राओं स विवाह वरके उह असमय ही 
बैंधव्य की अग्नि मं झाककर काल कवलित हो जाते थे--४नकी नीवाशय और 
धम धत्रु बताकर भत्सता की है। उहोन उस स्थिति का भी विद्वुपात्मक चित्रण 
किया है जब किसी अधेडावस्था से कम आयु की स्त्री की अल्पवयस्का पुत्री का 
किसी साठ-साला वद्ध स विवाह होता था और ऐसी विचित्र देशा समुपस्थित हो 
जाती थी किन तो उस दामाद को उसकी सास बेटा कह पाती थी और न वह 
बद्ध यर ही अपनी सास को मा जी! कहकर सम्बोधित कर पाता था जबकि वधू 
का तो वह बाबा ही प्रतीत होता था।* समवत यह लोक्गीत॑ 'डयमग हामसे नारि 
बलम मेरो लगे बाबा सो शकर के ही उदगारो से प्रभावित रहा है। शकर ते 
वद़ो द्वारा अल्पदयस्का कयाआंस विवाह करने क हृत्य को “'रप धोषित 
करके एक प्रतार स दूरद्शिता का ही परिवय दिया है क्यौकि भारतीय जनमानस 
को पाप पुष्य की भावना अधिक प्रभावित करती है। शकर ने 'डाकर छल बने 


दो टूक” बालकवि बैरागी पृ० 05 
"वोणाएणि के क्पाउण्ड म पूृ०2 
नाटब जारी है प० 82 


हाय | बच्चिया पै रश्त हैं, विघवापन का भार/धम शत्रु हेड पर्चों के 
हठें न नीच दिचार। अनुराग रत्व', पृ० 29 


“न बेटा सगी सास वाला कहे न माजी लला साठ सावा कहे/कहे क्यो न 
दावा वधू बाबा की। 'मनुराग रत्न, पृ० 246 


केश इल्स गर वद्ध बालिडा कया बरते हैं/कर मनमाने पाप, ने अत्याघारी 
डरते हैं। --यही--, पृ० 304 


के ० के ०॑+ 
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छोकडी वरनी के भरतार/छी छो छी बुढ़वा मगल को तज न झुत उतार, के 
रुप मे भी वद्धो को छोक्ररियो स विवाह करमे के लिए बुरी तरह धिक्कारा है। 
उहोने छोटी आयु के वर कयाओ के विवाह की भी यह कहकर निदा वी है कि 
आठ वय की गौरी कही जाने वाली कया से अयानी आयु के सडके का विवाह 
होने पे फलस्वरूप 'बाल विवाह गिराता है यो, धर घेर घर बार।/ रामचरित 
उपाध्याय न इस दोहरी चाल का उपहाम क्या है कि बुछ लोग बाल विवाह का 
तो विरोध करत हैं कितु यह सोचकर वद्ध विवाह वी नि-दा करने से बचते हैं कि 
'बयोकि साठ के होकर भी दूल्हा अभी बनेंगे हम/किसी बालिया से विवाह कर, 
रस मे कभी सनेंगे हम ।!* हरिऔद्य को वाल विवाह और वढ्ध विवाहो के कारण 
असमय ही विधवा हो जाने वाली नारियों को ईसाई और मुसलमानों द्वारा 
अपनाये जाने के तथ्य के प्रति वडा आध्रोश रहा है-- कर कर वाल विवाह अबल 
बन य बल खोते/दुखी थे न विधयवों के विधवापन स होत/समझ छूट का माल 
लूटते थ ईस्ताई/मुसलमान की मुसनमानियत भी रग लाई।' * 

बाल विवाह और वढद्ध विवाह की कुरीतियो को हि दढु घर्मावलम्बियो के वास 
का निमित्त स्वीकार करने वे कारण हृरिऔध क स्वर की क्दुता और तीखापन 
और भी अधिक बढ़ गय हैं। एक ओर तो उह्दोंन आत्म प्रतारणा के रूप मे यह्‌ 
कहा है कि हम हि दुओ जम बेढये लोग और कौन होगे जो हम आप ही तबाह 
होते हैं बेटियां ब्याह बूढो से ।/* काल के ग्राम बनने की स्थिति को पहुचे वद्धो को 
कलीवत कुमारियों स विवाह करते देखकर उ होने प्रश्न क्या है और सिर पर 
रख बनी का बन बना/वेहयाओं का बने सिर मौर क्यो ? * हरिओऔद्य की इन वद्ध 
दुल्हाओ के सम्बघ मे अय व्यग्योक्तियाँ हैं किसलिए उप्त पर गडाये दांत वह 
दाँत एक भी जिसके मुह मे नहीं ? तथा मूढ बूढ़ करेंन मनमाती है जवानी 
हुए जवानी की भूखी।* म० श० गुप्त ने बाल विवाह विरोधी चेतना व्यक्त 
करते तदथ--दादा दादी की नाती पाने की इच्छा को दोषी ठहराया था, 
४ कितना अनिष्ट किया हमारा हाय बाल्य विवाह ने/अधा बनाया है हम उस 
नातियो की चाह ने। * 

दहेज प्रथा की भी कई कवियों ने निदा की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
इस दृष्टि से विपाद व्यक्त दिया गया कि यह कुरीति कुल लखनाओं का कोमल 
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हृदय जलाती है/मिनस्‍्ताप से उनके तन को तल्वागार बनाती है।”' परमेश्वर 
दिरेफ ने समाज का ध्यान इस आर आकपित्त किया है कि पुत्री विवाह के अवसर 
पर 'कपड़ें आभूषण दहेज म/जीवन “यथ चला जाता है/एक्मात्र कमा विवाह 
म[|बिक जाता है हरा भरा घर/सव स्वाह्य कर देने पर भी/बर बाला को स्वाद 
नहीं पर * की विडम्वनामयी स्थिति को सुधारना चाहिए! दहेज की माँग किए 
जाने के कारण ज० प्र० मिलि द ने नारी जीवन के इस अभिशाप की मुखरित 
किया है कि वह क्रय विक्रय की वस्तु बना दी गयी विवाह पण्यशाला मे”? तो 
मुझ यारततिंह दीक्षित ते विधादपूण स्वर मे यह भाव व्यक्त किया है कि 'स्वराज्य 
मिल गया मगर सुद्ी नही स्वदेश है क्योकि अभी यहाँ दहेज का कूरोग है लगा 
हुआ निदृष्ट लेत दन का प्रयोग है जमा हुआ ।+ 


(छ) तलाक पुर्ताववाह और विधवा विवाह सम्द धी नवीन चेतना 
(।) तलाक और पुनविवाह 


तलाक या मोक्ष तथा मुक्ताया विधवा के पुनविवाह के प्रश्व परस्पर 
अतत्तम्बा धत हैं। इपम से तलाक या वँवाहिक ब धन से मुवित के अधिकार का 
तथ्य यद्यपि नारियी की ही दयनीय दशा को सुधारने वी दिशा में उठाया गया अपे 
क्षित कदम स्वीकार क्या जाता है तथापि इस लौकोजित के परिप्रदय म॑ कि 'प्रिर 
पद्धि गई मौर घरें ते अब छटेगो विदु मरें त॑ --अर्थाते व्यक्ति अपनी विवाहिता 
स्त्री से मरकर ही छुटकारा प्राप्त कर सकता है--स्पष्ट है कि अवाछित जीवन 
सहचरी से परित्ाण हेतु पुरुषों को भी तलाक के अधिकार की आवश्यकता बनी 
हुईं थी । पति और पतली दोनो को ही तलाक का अधिकार मिल जाने पर उनके 
द्वारा राहृत की सात लेते के मूच म॑ भारतीय सस्कृति को इस विशिष्टता का 
उल्लेख किया जा सकता है कि उसमे ववाहिक वे घन को जाम जमातर वा 
सम्बंध स्वीकार किया जाता रहा है। इस घारणा क॑ अनुसार जब पति पत्वी 
का सम्बंध आगामी जीवनों मे भी बना रहता है तो फिर बतमान जीवन 
में इस सम्ब ध॒ से मुज़ित का प्रश्न ही नही उठता था। प्रस्तुत ध्रदर्भ मे प्राचीन 
काल के धम्र शास्त्रों तथा कौटिल्य के अथश्ञास्त्र मं जो यवस्था मिलती है, वह 
मूलत इन तीनों ही तथ्यों की विराधिणी है हाँ उसमें विवाह के आऊ प्रकारों 
मेंस अधम समझे जाने वाले आसुर ग्राधव पिशाच और रासस विवाहो मे 
मौश के अधिकार का प्रावधान अवश्य विद्यमान है। इन चार प्रकार के विवाहो 
के सम्ब ध में कोटिलीय अथशास्त्र में पति या पत्नी कम का निर्वाह न करने वाले 
4.. दिवेही कायमाला,' पृ० 473 2 
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नर नारी तथा कुमागयामी पति नौर पत्नी के लिए राजकीय अथ दण्ड की तो 
व्यवस्था की गयी है दि तु उनके विवाह व धन के टूटने के सम्बन्ध म यह विचार 
ध्यक्त क्या गया हैं  बदि स्त्री पति से द्वेव करती हो छितु पति उप्ते छोडना ने 
चाहे तो स्त्री को उसस्ते छुटकारा नहों दिलाया जा सकता | यदि प्रति अपनी निर्दोष 
पत्नी को छोडना चाहता हो कितु पत्नी न छोडना चाहे तो भी पति पत्नी अलग 
नहीं हो सकते | यदि दोनो ही परस्पर एक दूमरे से द्वप करने लगें तो छुटकारा मिल 
सकता है।” इस विधान म॑ आगे कहा गया है कि. यदि पुरुष का कोई दोप देखकर 
स्त्री उसे छोडना चाहती हो तो उप्त स्त्री को स्त्री घन का कोई जश नही प्राप्त हो 
सकता । ” ध्रम्म विवाह की कोटि में कोटिल्य ने ब्राह्मण प्राज्ञाप य आप तथा देव 
नामक विवाहो का परिगणन किया है और यह बिचार व्यक्त किया है वि इनसे 
बिवाहो में माता पिता का अनुमोदन रहने के कारण ये विवाह घमस्गत स्वीकार 
किये जाते हैं। आ तम चार प्रकार के विवाह अर्थात गाधव आधुर पैशाच और 
राक्षत्त विवाह भी कोटिल्य के अनुसार उप्त दशा मे धर्मानुगत हो सकते हैं यदि 
उहें माता पिता का समयत प्राप्त हो जाए क्योकि मादा पिता ही वर पक्ष से 
शुल्क ग्रहण करते हैं। उतके इस मत के परिप्रक्ष्य म कहां जा सकता है कि 
कौटिल्य विवाहो के अधम चार प्रकारो मे भी उस दशा मे मोल को अनुज्ञा नही 
देना चाहते जबकि ये विवाह भी माता पिता की स्वीक्षति के कारण धर्मानुगत हो 
गये हो । कौटिल्य ने मोल के सदभ में नीच८व परदश वा प्रस्यितों राजकिल्विपी[ 
प्राणाभि ता पतिस्त्याज्य बलीबो$पि वा पति? का विधान दिया है, जिसके 
अउुप्तार पत्नी की नीच या अधम परदेश मे गए हुए राज्यापराधी हत्यारे और 
नपुस्तक पति को (्यागते का अधिकार प्रदान किया गया है। कौटिल्य न विधवा 
या सधवा सारियों के पुनविवाह के समय उ है कितना स्त्री घन मिलना अधवा नही 
मिलना चाहिए--इस तथ्य का तो विवेचन किया है * कितु नारियो क पुनर्विवाहू 
की अपेक्षा वे उनने द्वारा निवेश की पद्धत्ति अपनान अर्थात पति के भाई से 
सतानोत्पत्ति करा लेने क॑ तथ्य के अधिक समथक रहे हैं।* अभिभ्राय यह है कि 
मौय काल में तलाक तथा विधवा विवाह की घटनाएं कदावित अपवाद स्वरूप 


4. 'अमोह्या भतुरकामराणास्य द्विपती भार्या भार्यायाश्च भर्ता । परक्पर 
ढवंपा मोक्ष । 2 9८ » अमोक्षो धमविवाहानाम | बौटि० अथशास्त्रम्‌ 
धमस्थीयम प्रवरण तु० अध्याय, टीकाकार पाडय रामतेज शास्त्री, 
पृ० 278 

2. वितप्रमाश्चत्वार पूर्व धर्म्या । मातृ पितप्रमाणा शपा | वो हि शुल्दरी 
दुहितदु ।! बही प० 27] 72 
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ही घटित होंती थी | कौटिह्य द्वारा प्रदत्त इ्लोक मे 'पतिर यो विधीयते' अर्थात्‌ 
दूसरे पति का वरण किये जा सकने वा वह सकेत लुप्त है जो इस दिशा मे नारद 
और पाराशर स्मतियो तथा अग्नि पुराण म दिये गये एक जैसे ही इस इलोक में उप- 
लब्य है. नष्दे मते प्रद्नजिते क्लीबे च पतितेगनो/पचस्वापत्पु नारीराणा पतिरयो 
विधीयते ।'' इन दोनो श्लोको का मुलभाव तो प्राय समान ही है किंतु कोटित्य 
ने मात्र मोस की श्थितिधों पर प्रक्राश डाला है जबकि नारद और पाराशर स्म- 
तियों तथा अग्तिपुराण में उपलब्ध इलोक म॑ स्पष्ट ही पुनविवाह की स्थितियों का 
उद्घाटन किया गया है। कूटनीतिजञ कोटिल्य के विधान म उचित ही राजनीतिक 
अपराधी तथा ह॒८्यार पति को भी त्याम्य घापित किया गया है. जबकि स्मतियो 
में मते का उल्लेख विधवा विवाह को स्वीकृति श्रदान करता श्रतीत होता 
है। नारद और पाराशर स्मतिया का रचना काल गुप्तयुग माना जाता है. धुत 
बहुत समव है कि इस श्लोक की रचना के मूल मे च द्रगुप्त द्वारा अपनी भावज 
प्रुवश्वामिती से विवाह करने को घटना क्रिपाशील रही हो। हा मोक्ष और 
पुनविवाह के समथक इस श्लोक के सम्बाघ मं पराशर माधवीय ने यह विचार 
व्यक्त क्रिया है कि वह कवियुग स पूव की समाज व्यवस्था स सम्बा धेत है। इसी 
प्रकार मेधातिधि ने विधवाओं के पुनविवाह का घोर विराध करत हुए पति शब्द 
को पालक अथ का बोधक बताया है । स्मत्यथंस्तार (रचनाकाल सभवत ]50 
ई० से 200 ई०) ने इस सदभ म॑ चार मतीं का उल्लेख किया है--() यदि 
सप्तपदी के पूव ही वर मर जाय तो काया का पुन विवाह हो सकता है, 
(2) पदि पति सभाग के पूव मर जाय तो पुनविवा& हो सकता है (3) विवाहो 
परा त कया के रजस्वला होने से पूव पति की मत्यु होने पर पुनविवाह हो सकता 
है तथा (4) विवः्होपरा त गण ठहरने के पूद पुलविवाह आनापित है १ अधि 
प्राय यह है कि आधुनिक काल मे पूद + अधिकाश धर्माचाय तलाक पुनविवाह 
भौर विधवा विवाह के विरोधी ही रहे हैं । उपरि उद्घत श्लोक म मिरिप्ट मते' 
ओर प्रश्नजित की दशा म॑ तो तलाक लेने का प्रश्व ही नही उठवा था नप्टे का 
अभिप्राय था जिमके जोवित या मत होने के सम्त्र ध मं निश्वित ज्ञान न हो ।' ऐसी 
स्पिति मं अधिक सम्मावनता वही है कि पत्ती इस सम्ब थ मे निश्चित सूचना 
मिलने की प्रतीक्षा करती होगी। अद तलाक के लिए मात्र दो स्थितियाँ शेष 
बचती हैं पति का क्लोव या पतित होना। इनमे स पति के पतित होने के सत्भ 


 डॉ० पी० बी० काणे के साक्ष्य से चात होता है कि उबन त्तीनों ही इृतियो 
में यही श्लोक दिया गया है-- 
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में याजवत्क्य स्मृति का यह मत उल्लेखनीय है कि यद्यपि पति को महापातक का 
दोप लगा होने पर, पत्नी उसकी परत्त्र नहीं रहती तो भी उत्तका परम घम्र यह 
है कि उसको पति की शुद्धि तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।' स्पष्ट है कि पत्ति के 
पातकी होने की दशा में भी पत्नियाँ पुतविवाह करते के स्थान पर उसकी परिशुद्धि 
की प्रतीक्षा करती होगी। अततिम स्थिति कलीवता कौ है जिसके विपयम 
आएवस्त भाव से यह कहा जा सकता है कि पुदुप प्रधान समाज म॑ किसी पतली 
का यह प्िद्ध करना सवया असभव प्राय ही था कि उसका पति नपुसक है। इस 
सदभ मे बस्तुस्थिति वही रहती होगी जिसकी ओर बिहारी ने पति की पति राखे 
बहू भापुन बाँस कहाइ के द्वारा इगित किया है। अभिप्राय यह कि धम विवाहों 
में पुरुष तो पत्नियों को त्याग भी देते होगे कितु पुतविवाह को सभावना न होते 
के पारण पल्ियाँ पति के दुराचारी और क्लीव होने की दशा में भी मत मसोस 
कर रह जाती होगी। अपवादस्वहूप कुछ विवाह सम्बंध भी भग होते रहे होगे 
गौर नीची जातियो मे पुनविवाह का भी प्रचलन था क्रितु ऐसे विवाह उत्तम 
नही समझे जाते थे । सम्प्रति विधवा और मुक्‍्ता नारियों क पनविवाह को बधता 
प्राप्त है कितु समाज के दष्टिकोण मे अभी तक रस दिशा मे अपेक्षित परिवतन 
नही हुआ है । आधुनिक का-य के प्रणताओ ने विधवाओं की दयनीय दशा वे' 
चित्रण द्वारा प्रकारा तर से उनके पुनविवाह का माय प्रशस्त करने की चेष्टा है 
जबकि स्त्रियां को तलाक का अधिकार दिये जाने के प्रति भी उनकी सहानुभूति 
परक दष्टि रही है। प्राचीन आख्यानो मे राम द्वारा सीता का परित्याग एक प्रकार 
का मोक्ष ही कहा जा सकता है। ऋग्वेद की अपाला सम्ब घी क्या में दिखाया 
गया है कि महृधि अन्नि की पुत्री अपाला अध्यधिक कुशा ग्रवुद्धि यी। उसके शरीर 
पर श्वेत बुष्ठ के दाग थे जि है वच्च ठीक नही कर सक। पिता अन्रि ने उसके 
शारीरिक वलक को ज्ञाताग्ति म भस्म करने का निश्चय करके उत्तको मतोयोग 
पूवक शिक्षा प्रदान की। ब्रह्मवेत्ता कृशाश्व से अपाला का विवाह हो गया जा 
अपाला की यौवत काति भे उसके शवेत कुष्ठ के दागो को नही देख सके । हाँ ढलते 
यौवन म॑ श्वेत कुष्ठ झलक्ने लगा तो कृशाश्व की अपाला के प्रति आंखे बदल 
गयी । हारकर अपाला को पिता के घर लौटना पडा। घर लोट पुत्री का देखकर 
अत्रि दु खी हो उठ और उनका समस्त वेद वेदा त ताक पर रखा रह गया। बाद 
में अपाला ने इद्र को प्रस न किया जि होने उत्तको रथ के छिद्र स तथा शक 
युग के छेद से तीन बार निकाला तो वह सुत्वचा ही गयी । कथा मे इस तथ्य का 


] “स्त्रीभिभत वच कायमेष धम पर स्त्रिया /आ शुद्ध सम्रतीक्ष्यों हि महा 
पातक दूषित ।” 'याज्ञ० स्मति , आचाराध्याय इलोक 77 
2 “ऋग्वेद कथा रघुराज तिह, पू० 65 66 
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उल्लेख नहीं है कि फिर अपाना पति गह को लौदी थी अथवा नही । 

मारियों की दशा के सुधार स सम्बरी बत तलाक, पुनविवाह और उहे पुरुषों 
जप्ते अधिकार प्रदान किय जाने क तथ्यों वा. दो एक अति परम्वरावादी कवियों 
द्वारा इस प्रकार की मिय्या घारणाएँ व्यक्त करते हुए कि एसा करना धर की रानी 
को दासी बनाने का पड़य-त्र है अथवा यह सीता और सावित्री की तौहोन है विरोध 
भी किया गया है। उठाहरण के जिए मन गोपास सिंहल ने पहले तो मध्यकालीन 
जौहरो के सम म॑ यह माव प्रकद किया है भारतीय नारी क्‍या भारतीय 
सभ्यता हो स्वय आज तक जीवित है|आज तक प्रफल्लित है, इ ही बलिदानों से, 
ह हीं इतिहामो से ।”” इन जौहरो का भारतीय सभ्यता का पर्याय मानने के 
परिध्रेदय मे उ होने कहा है, कि कितने खेट का वियय है ' कितु आज भातें हैं 
'तलाक विल विधवा विवाह बिल / महिला अधिकार बिल'/धारासभाओ में 
देव देश भारत की धारा मभाओ म/सतियो के भारत की धारा सभाओ मे/तीता 
के भारत की धारा मभाआ मं ॥* प्रतीत होता है कि कवि ने यत्र नायस्तु 
पूज्यते रगते तत्र दवता का कदाचित्‌ यह अभिप्राय ग्रहण किया है कि भारत से 
नारियो की वाह्तव में ही सता स पूजा हाती आयी है और हो रही है. अत इस 
भ्रम के कारण ही वह उह॑ अब भी तथाकथित पूजा की ही वस्तु बन रहने देने 
का सम्रथन करते हुए आक्रोशपूवक कहता है, स्वार्थी मनुष्य तू क्‍या क्‍्यान 
करता है /अपनी वास्तनाओ की पूर्ति के लिए/आज तूनारी को नीचे गिराता है/ 
माज तू रानी को दासो वनाता है। * स्पष्ट है कि यह नारियो के तथाकथित 
*रानीत्व! ओर देवीत्व की दोहाई देकर यधात्वितिवाद बे समथके प्रतिक्रिया 
यादी विधार ही हैं कि तु यह तथ्य अवश्य स्वीकार करना पडा कि कवि के इन 
उठगारों म भारतोय समाज के वदश की आत्मा बोल रही है--कम स कम 
अधिकाश ग्रामीण मसाज तो अव भी प्राय इसी प्रकार की भिथ्या धारणाएं रखता 
है। कवि ने ताक ओर घिधदा विवाह का विरोध करते हुए कहा है कि इन विलो 
के माध्यम मे यद्यपि स्वार्थी मनुष्य नारियों को अधिकार दन की बात कर रहा 
है तपारि वस्तुस्यिति यह है कि इत अधिरारों के माध्यम स पुरुष वग नारी 
जाति का छान हा लता है|उसरा घर उपके लाल।/उसका वल उसका धम 
उमकी शक्तिति उसको क्रम/उस तू मिखारिन वनाकर ही छाडेगा ।/* तारियो की 
इस अकार के अधिरार अठान रित्र जाने के तथ्य का कवि व्स दब्टिसे भा 
विरोधी र० है कि एसा करने से भारत की देवियाँ दानवा बन जायेगी देवी 
हो दानवो दनाकर ही छोडगा” तथा भारत को योदप वनाकर छाडेगा। *बबि 


]2 'नारी तेरे रूर अनेशर सक्० प० 79 80 
35 वही १०79 80 


452. आधुमिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि यदि पाश्वात्य सम्यता मे रंगे पुरुषों ने सीता 
और सावित्री तथा शिवाजी प्रताप और हकीकत राय की मात्ताओं की वशजा 
भारतीय नारी स खिलवाड करने की कोशिश की तो चाहेगी तुझे तो अभी धूल 
में मिला देगी/तेरी इस विदेशियत की शेखी ही भुला देगी, ! कि-तु इतिहास 
साक्षी है कि आधुनिक नारी ने अपनी पाश्चात्य बहनो के आचरण की इतनी 
अधिक बातें अपना ली हैं कि यह भविष्य कथन निर्मूल हो प्ि्ध हुआ है. तथा 
पुरुष वर्ग भी इस प्रकार वी आलोचनाओं से घबडाकर नारियां को उनके 
अपेक्षित अधिकार देने से पीछे नही हटा है । 

अय कवियो मे से बरसानेलाल चतुर्वेदी ने पतियों की हित रक्षा की दोहाई 
देकर तलाक बिल को पाप्त न होने देने के लिए पष्धित नेहरू और बालदृष्ण शर्मा 
नवीन से आग्रह करते हुए कहा है, हे नेहरूजी तुम दया क्रो/पल्‍्नी बालों पर 
कृपा करो/माता तुम तो हो वीतराग/हे वालकृष्ण शर्मा नवीन/कुछ तो भविष्य का 
हा विचार/हि त्राहिमाम|हे पाहिमाम/तलाक बिल/कर देगा सत्यानाश। इन 
उदगारो मे हास्य का पुट तो अवश्य है, कितु इनमे जनसामाय के इस भय की 
भी अभिव्यक्ति हुई है कि स्त्रियों को तलाक का अधिकार मिन जाने से विवाहित 
पुरुषों का दाम्पत्य जीवन खतरे मं पड जायेगा । ताराच द्र हारीत ने दमय ती मे 
नारियों को मौक्ष और पुनविवाह वा अधिकार दिये जाने की विरोधी तथा समर्थक 
दोनो ही प्रकार की विधारधाराओ को मुखरित किया है। राजा नल दमयती को 
जगल म॑ सोती छोडकर चले गये थे और नपध राज्य से बाहर रहने बी चौदह 
बप वी निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी उनके द्वारानत्रों अपने राज्य मं 
लौटना और न अपने जीवित होने का ही कोई समाचार प्रेषित करता नारद और 
पाराशर रमतियो मे उल्लखित नष्ठे कीया कौटिलीय अथशारत्र की दष्टिसे 
'बरदेश प्रस्थितो की स्थिति थी। चूकि नल ने दमय ती को सुपप्त दशा में त्यागा 
था अत इस तथ्य की भी समावना थी कि उनका किसी घैगली जानवर द्वारा वध 
कर दिया गया हो | अभिप्राय यह है कि धमशास्त्रीय दष्टि स दमय ती द्वारा 
पुनविवाह का निणय करना यूणत शास्त्रसम्मत था, फिर भी काश नरेश की सेवा 
मे नियुक्त नल तथा स्वय काशी नरेश भी दमय ती वे पुनविवाह सम्ब धी निणय 
को सुनकर चक्ति हो उठते हैं । दमय ती के इस निश्चय के सम्ब ध मे रूढिवादी 
लोगों की वही प्रतिक्रिया रही होगी जिसको कवि ते नल के इन उदगारोंद्वारा 
मुखरित किया है-- 'शुभ नारि धम्र की लोक न शेष रहेगी, 

फट जायेगी ध्रुव धरा! न भार सहेगी। 
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अब पुतवरण का सती स्वाग जब होगा, 
यह घम लुप्त ससार भस्म तब होगा। ? 
अपने सतीत्व के लिए विख्यात किसी भारतीय नारी द्वारा पुनविवाह कर लैने पर 
धरा के फट जान! या 'धम के विलुप्त हो जाने के मूल म॑ वह परम्परागत धारणा 
क्रियाशील रही है, जो नर नारी के विवाह सम्बर ध को ज म जमातर का सम्ब घ 
स्वीकार करती थी। इस घारणा के कारण सती प्रथा को भी पर्याप्त बल मिला 
था क्योकि यह विश्वास किया जाता था कि सती होने वाली पत्नी की आप्मा 
अपने दिवगत पति की आत्मा संस्‍्वग् मे जा मिलेगी और शरीर के रोम कूपा 
जितने वर्षों अर्थात्‌ लगभग साढ़े तीन करोड वप तक स्व्रग मे निवास करती रहेगी।* 
दमग्रती से सर्म्बा धत 'वर्दभी शीषक कायमें भी नारी को आय सस्कृति का 
स्तम्भ बताते हुए विवाह को ज मं जामातर तक चलने वाला सम्ब ध ही बताया 
गया है। इस प्रकार की पुरातत मानसिकता स ओत प्रोत होने के कारण ही 
कमलाकात शुक्ल ने पति परित्यक्ता दमयातीक मुख से स्वय को पापिष्ठा 
समझने की भावना भी “यक्त बराई है।' इसके विपरीत ताराच द्व हारीत ने 
पति पत्नी के सम्बंधों के विषय में इस परिणत दृष्टिकोण को व्यक्त किया है कि 
जब निर्दोप “मय ती को उसका पति अद्ध रात्रि की पेला मे सोती छोडकर चला 
गया था, यदि तब यह ससार भस्म नहीं हुआ था--भर्थात यदि पति द्वारा 
निर्दोष पत्नी के परित्याण स न तो धर्म का लोप हुआ और न पृथ्दी ही फटी थी, 
तो फिर पत्नी के द्वारा पुनविवाह कर लेते पर ही इन तथ्यो की आशका बयो की 
जा रही है?! अभिप्राय यह है कि परित्यक्ता निर्दोष पत्नी के द्वारा पुनविवाह्‌ 
हा की दशा में धम के विलुष्तीकरण या नाश की दोहाई देना सवथा अनुपयुवत 
त 

आधुनिव बाल के आय कवियों की उक्तियों मे यह परिणत दष्टिकोण ही 
व्यवत्र हुआ है और 3 दोनें पति परित्यकताओ को पापिष्ठा नहीं अपितु एक 
प्रकार के सामाजिक अत्याचार में पिसती नारी स्वीकार करते हुए, उनके प्रति 
सवेदना(मक उद्गार व्यवत किय हैं। उद्ाहरणाथ पत ने किसी मुक्ता मारी के 
सोध्ायदी गल जसे अधम जीवन के प्रति उसको पच-व याओ जैत्ती पवित्र कहलाकर 
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सहानभूति व्यक्त की है।' शकु त माथुर की कोई परित्यकता नारी मेघ से प्राथना 
करतो है कि वह कही दूर जाकर गरजे बरसे वयोकि तुम्हारे गजन से ही मुझ्त डर 
लगता है/आज मैं डिवॉव करके अपने घर म॑ बढी हु/साठ रुपये की नौकरी कर/ 
एक बहुत पुराने सड मकान में रहती हूँ ॥? इस तलाक का कारण यह रहा है कि 
मेरे साजन का मुझसे जी भर गया है/उप्तने किसी दूसरी को अपने बाहुपाश में भर 
लिया है।* उपे द्रवाव अश्क न किस्ती परित्यकता नारी को आवारा बगूला की 
सवदनात्मक सन्ना प्रदान की है और उसकी विराग विद्रोहात्मक मुद्रा को देखकर 
कवि को वह परित्यक्ता, चलती फिरती अग्वि ज्वाला अथवा जलता जलाल प्रतीत 
हुई है ।* कंदारनाथ अग्रवाल ने परित्यक्ता नारी की समता पेंशन पाय हुए उदास 
चपराप्ती या यूत म हारे हुए कातर व्यक्ति स करके इस तथ्य वी “यजना की है 
कि उतका जीवन किसी एस व्यक्त की भाँति वीरान उदास कातर हो उठता है 
जो अपना सवस्व खो चुका हो अथवा लम्बे समय तक दफ्तर मे नौकरी करने के 
जीवन का आदी बन चुकने पर सवा मुक्त हो गया हो ।* 

भारत मे अभी पाश्वात्य देशों की तरहू तलाको का ऐसा प्रचलन नही है कि 
खराटे भरने आदि क्षुद्र कारणों के फलस्वरूप सुबह हुए विवाह शाम को तलाब 
में परिणत हो जाए अत हमारे विचार से टिनश मदिनी की यह उक्ति भारत 
की दवाहिक स्थिति का सही चित्रण नहीं करती रिश्त जोडने मे तो कुछ/देर 
लग सकती है/पर पलक के गिरत और उठने तक /तिलाक़ हो जाते हैं। * हाँ उनके 
द्वारा प्रस्तुत तलाकशुदा स्त्री की उदासानतामयी जि दगी का यह चित्रण यधाथ 
ही है. तलाक दी हुई ओरत की तरह/रात गहराकर/उदास हो गयी/और साँधो 
क दुनिवार चढावों पर चढनी/अतीत क ब्डड़ मे/उतर गयी । * भ्रभाकर माचवे 
ने नव रामायण शापक कविता प लक्ष्मण क बनवाप्त काल मे उनक॑ विरह में 
तडपती रहने वाली प्र।वोनकालॉन उमिला को आजकल की परिणत परिस्थितियों 
में सुना वनगनन लगकर शाक्ृ/लिया उमिला न लक्ष्मण स तुरत तलाक *--के 
रूप मे, वनगमन स पूव ही तलाब लत चित्रित किया है । 

तलाक की यनत्रणा उच्च पदो पर नियुक्त सम्पान वग की महिलाओ की अपेक्षा 
निम्त वग की नारियो के लिए अपेक्षाकृत अधिक नाक्षद सिद्ध होती है। नवभारत 
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दाइस्स मे निम्त व॑ग की महिला कमचारी बलिता तेंदुलकर तथा उच्च पद पर 
सेवारत मनमोहिनों गुप्ता के साक्षात्तार छपे थ। इसमे से वविता तेंदुलकर के 
तलाकशुदा जीवन का वृत्तात बड़ा दयनीय था| उ होने कहा था कि पति के 
मत्याचारों बो सहन करते रहने से भी अधिक कुरूप और प्रताइनामय है किसी 
बलाकशुदा औरत के लिये उस्ती समाज मे जिंदा रहना सघप करना जहाँ भौरत 
की जि दगी के कुछ मायने परम्परागत रूप से तय हैं। उहोंने बताया था कि 
मेरे पूव पति के मित्रो के लिए मेरे तलाक का अथ था मेरा अत््यत बोल्ड होना, 
अत जहाँ वे पहले दो गज दूर छड़ होकर बातें करते थ, वहां दे अव किसी भी 
भावा्मक दहाव म बिना कच्चे पर द्वाथ रखें बात नही करते । मुझे दो नौकरियां 
इसलिए छोडनी पडी कि वहाँ मेर तलाक वो लेकर खुसफुसाहट हात लगी थी। 
होस्टल में भी मात्र मिस या मिसंज को स्थान मिलता है तलाकशुदा बताने पर 
लोगो की आर्खें फट जाती हैं। नारी स्वततन्नता, नारी समानता, महिला वप सब 
थोथे नारे हैं। जिस समाज मे अकैली ओरत की परिभाषा कुलठा या चरिनहीन 
होना है वह तलाकशुदा को सहूग व्यक्षित के रूप म मा यता मिलना या प्राप्त 
करना अति दुलभ है। उ होने यह भी कहा था कि 'मुप्ते यह भी महतूप्त हुआ कि 
जिन मानसिक आधातो की पीड़ा से छुटकारा पाने बौर जि दगी को एक बार 
व्यवस्थित ढग से जी लेने की आकाक्षा को नया रास्ता देने के लिए जद्दाजहुद 
की थी जो विद्रोह किया था उसका फल बडा डरावना निकला है। मानसिक 
बऋसदों कही और भविक बढ गधी स्योकि तद लडाई एक व्यत्रित हे प्रति थी 
जबकि अब पूरे समाज के साथ । अब क्‍या करती, जब चारो तरफ ढले भिंघी 
मुटिठया अतनी तरफ तनी वायीं। परिणामत उ हैँ एक महीने तक एक स्वास्थ्य 
सुधार गह मे बाग क्रिवाओं द्वारा मानततिक सतुलन प्राप्त करन के लिए भी रहना 
पडा था | इस विपरीत मनमोहिनी गुप्ता ने कहा था, यह भी गलत आरोप है 
कि बटली हुई परिस्यितियो के मुकावले समाज की सामूहिक चेतना मे तब्हीली 
नही आयो है। प्रतिशत कमर ज्यादा हा सकता है मगर वदलाव तो मकारा नही जा 
सकता । ट्सके साध हा उ हांत निस्‍्त मध्यवर्गीय तेंदुलकर क सवथा विपरीत 
यह भी उत्तर दिया था मुझे अपने पति स अलग हुए इतना अरसा (चार साल) 
हू! गए। है पर यह बेतई भहसूछ नही हुआ कि लोग मुझ इसी लिए उपलब्ध समझत्त 
हैं कि मैं तलाकशुदा हू और अकेली हू। यह तो द'होन भी स्वीकार किया था 
कि हमारे देश में तलाक को एक अधामा य कृत्य समझा जाता है और हम अपनी 
ही मानसिक विक्ृृतियाँ की त्रासदी को आढत विछात रहते हैं ?--ता भो इन दो 
वर्गों की नारियो के तलाकशुदा जीवन का यह अतर उल्लेखनीय है कि मनभाहिनी 


| नवभारत टाइम्स [8 नवम्बर, 979, घू० 4 
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ग्रुप्वा स्वतन्न रूप मे जीने के निश्वय और उसकी गरिमा बनाये रखने के सकत्प 
पर दढ थी जबकि तेंदुलकर ने थोडे ही दिनो के अत्यधिक कपेले जीवनानुभवो से 
परेशान होकर उन दो हाथो को थाम लेने की ललक व्यक्त की थी जि होंते उह्ी 
के शब्गे में ढले भिंची मुठिठयों के बीच दो हाथ सहारे को भी आगे बढ आये, 
ओर मुझे न व्यत्तीत के अधरे स जोडा न चचित बतमान के फिकरो से आँका 
मुझ मेरी तरह से भी नही अपनी तरफ से समझा परखा था! । 

सम्पःन वेग वी ऊची सवाओ म॑ कायरत महिलाओं द्वारा तलाक होने पर 
राहत की साँस लेने की मनोदशा दिनेश नदिनी की भी कविताओ क॑ दा उद्धरणों 
में ध्यजित हुई है । उदनि भपनी लाश शीपक कविता म कसी पत्नी स कह 
लवाया है कि अपनी कुआरी अभिलापाओं की लाश के साथ वह भी लाश बन गयी 
है में भी लाश से चिपक्र कर/एक चलती फिरती/लाश हो गया हु । क्दाबित्‌ 
यह जीवित लाश ही एक भय कविता मे तलाक हो जाने पर राहुत की साँत्त लती 
चित्रित की गयी है. 'अच्छा ही हुआ कि/मोहमत्सर के/महप्मरुद्र में डूबकर/एक 
दुधरे स/अलग हो गये हम/घिसकते हुए पव प्राणा म/लिपटे हुए/विषय विचारों 
के सप/विरक्त के नेवलो द्वार। नष्ड कर दिय्र गये। * जगटीश चतुर्वेदी के जनुमार 
आधुनिक काल का प्रत्येक पति और पत्ती एक दूसरे को घणा करते हुए या तो 
जहर देना चाहता है या तलाक लेना चाहता है।* उ टोने इस स्थिति से छुटकारे 
का अपनी ओर से यह विचित्र समाधान भी सुशाया है काश हर मद मे दिमाग ने 
होता/पर वफ़ादारी और सभोग की शक्ति कुत्त जैधी होती/तो न बिगडते घर/त 
होते तलाक ।** सामा यत तलाक की यत्रणा पुरपों की अपेक्षा स्त्रियों को ही 
अधिक प्रताडित फरती है कि तु प्रभाकर माचवे ने चाहे आत्मा क प्रतीक द्वारा 
ही सही मो मेरी आत्मा/मिरी तलाक दी हुईं प्रियतमा निजता'--इस तथ्य की 
ओर सकेत किया है कि तलाक देने वाले पुरुष भी यटा कदा इस जात्मालोचन के 
शिक्वार होते हैं कि मैं क्रापुरुष हू पुमत्व हीत हू । * कहना न होगा कि सम्प्रति 
सामाजिक दष्टिकोण मे इतगा परिवतन तो आ ही गया है कि चारित्रिक अधाो 
पतन के लिए मात्र स्त्रियाँ ही टोपी बही समझी जावी और उन पत्तियों को भी 
अच्छी दृष्टि से नही देखा जाता जो अपनी पत्नियों का परित्याथ कर देते हैं। 


(2) विधवा विवाह तथा विधवाओ की दशा सुधा रने सम्ब-धी चेतना 
विघवाओ की दशा सुधारने के आदोलन उ नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध मे ही 


]. नवभारत टाइम्स! [8 नवम्बर 979 पृ०4 
23 इवि प० 67, 73 
45 'इतिदात्त ह ता, पृ०37 60 6 'मेपल प०6 
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आरभ हो चुके थे अत बीसवो शती के आरभिक दो तीन दशको में तत्सम्ब घी 
कविताएँ अधिक लिखी गयी हैं | मध्यवर्ती अ तराल के पश्चात स्वातश्योतर काल 
मे चीम और पाक से हुए सधर्षोंके कारण सनिक विधवाओ के पुनविवाह के 
सदभ में कवियों ने पुन अधिक मात्रा मे उदग्रार -यकत किय हैं। सती प्रथा बद 
हो जाने पर विधवा में उन बाल विधवाओ की सख्या तीघ्र गति से बढ़ने लगी 
जो या तो अनमेल विवाह अर्थात बढ़ पति के कान क्वलित हो जाने के कारण 
अपनी पहाड जप्ती युवावस्था को सपाज द्वारा निर्धारित भोग विमुख एव तपो 
त्यागमय सयमित रूप म॑ “यतीत करने मे असमथ थी अथवा बाल विवाह की 
कुप्रया के फलस्वरूप परिवारजतो के मुख से सुनकर ही इस तथ्य का भान प्राप्त 
कर पाती थी कि उनकी अवोध अवस्था मे कभी उनका दिवाह हुआ था और अब 
बे विधवाएँ हैं जिससे उनका किसी भी प्रकार के श्युगार अथवा भोग विलास का 
अधिकार नही है। इन विधवाओ को जो पति को खा जान वाली के रूप म प्रता 
डित की जाती रहती थी उनके श्वसुर गह के लोगो द्वारा तीथ स्थानों में छोड 
आने की भी प्रयाथी जहाँ से वे वेश्याओ के दलालो अथबा विधियों (ध्साई 
और मुसलमाना) के चगुल मं फसकर हि दू धम के मुख पर कालिख पोतती रहती 
थी। ऐसी दशा मे आयसभाजी विचारधारा से अनुप्राणित कवियों ने विशेषत 
तथा उठारमता सनातन धर्मावलम्दी कवियों ने सामा यत विधवाओं के पुन 
विवाह तथा उनकी अप प्रकार से सामाजिक दशा सुधारते सम्व घी उतगार 
व्यवत क्य हैं। 
वाल विवाह वद्ध विवाह और अनमेल विवाहों का तीव्र विरोध करने वी 
भांति ही विधवाओ की दशा सुधारने सम्व धी उदगार भी सर्वाधिक मात्रा मे 
नाथूराम शर्मा शकर, और हरिओघध ने यकत किये हैं। 'शकर ने तो इस सदभ 
में गर्भ रडा रहस्य नामक लघु कृति ही लिख डादी थो, जिसस विधवा विवाह 
के विराधियो की कुभर््णी निद्रा भप हो सके । उ होत विधवा विवाह के विरोधियों 
को हेक्ड धम शत्रु कहकर धिवकारते हुए कहा था-- हाथ वच्चिया पे रखत 
हैं विधवापन का भार/धम शत्रु हैकड पचो के हटें न नीच विचार (!* 
उद्दाने पुद्प बग का धघपाय इस ओर भी आकृष्ट किया था कि जब पुरुषों को 
यद्धावस्पा में भी विवाह करने का अधिकार है जब अपनी कामवासना की 
परितुध्टि हेतु गलित पलिताग साठ साला चुड़ढा नथी नवेली दुलहिन ले बाता है 
तो फिर अल्यवपस्का विधवाओ स यह अपेक्षा कसे की जा सकती है कि वे पचा- 
भत्ते का अनुषान करते हुए सात्विक जोवन यतीत करती रह ? उहोने विधवाओं 


3 शकर सबस्व, प० 2)9 268 
2. आप अनेक विव्राह बुदापे तक करते हैं/धार-घार सिर मौर नयी बरनीव रते 
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के जारों के चबकर मे फ़ेसकर गर्भ गिराते रहने बी ओर भी समाज था ध्यान 
आइृष्ट क्या था।ः 

बाल विवाह क॑ फ्सस्वरूप अप्तमय ही विधवा हुई वाल विध्वाओं वी देशा 
सुधारने के सम्व घ मं आयसमाज द्वारा अक्षत योनि विधवाओं के पुनविवाह तथा 
सतानार्थी विधवाओ द्वारा दिवग॒त पति के अनुजालिस नियोग पद्धति द्वारा दो 
एक संतान उधपान कराने वी महाभारतकालीन प्रधा का पुनहत्यान करने का 
समथन किया था । शकर ने बालेंत उपजेंगे नियोग की अद न सकेगी राह/अक्षत 
यानि ढाल विधवा स अवप्त कखूगा व्याह बे रूप म॑ इन प्रधाओं का समथन 
किया है | कटटर सनाननधमियों द्वारा इन दोनों ही प्रधाओं का विरोध क्या 
जारहाथा जिहेंशकरन बुरी तरह आड़ हाथो लेत हुए उनको इस दष्टिस 
पिशाच और उनने धम को छिनाला' कहां है कि वे विधवाओं वा रडी बन जाना 
या अधूरे गभ गिराना तो सहन बर सेते हैं कितृ उःह पुनविवाह वी अनुमति 
नहीं देते ।! शरूर के उदयार बबीर जसी अवयड और सटठमार शली में 'यवत 
हुए हैं अब इससे निश्चय ही सनातन धर्मावलिम्बिया मे विधवाओ के प्रति 
सवेटना जांग्रत होने के स्थान पर विरोध भाव ही जाप्रत हुआ होगा। इसके 
विपरीत हरिओऔध ने परी खोटी सुनाने वे स्थान पर हि दू धम की दु खती रगो को 
छूकर उपयुक्त वातावरण निर्मित करने वी चेप्टा की है। उनका यह क्चन तो 
शरर जसा ही है हि मह चाहे माल चावा करें औरतें पीती रहेगी माड हो/क्यो 
ने रदुए व्याह कर लें बीसियो पर रहेगी रांड सब दिन रांड ही। ' हाँ उ होने 
समाज का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आइष्ट क्या है कि विधवाओ को तीथ 
स्थानों मे छोड़ना तीथस्थलो को नापाक बताना है। उनका तक है कि सुधर चरिश्र 
की विधवाएं तो घर पर ही तीय बना सकती हैं। जहां तक दु?चरित्राओं का 


हैं/गर विधवा आज-म दूसरा वर न बरेगी/कर प्रचागृत पान पुण्य स॑ पेढ 
भरेगी ।' गभरडा रहस्य की भूमिका 
] “विधवा रिस रोक रो रही हैं लाखों कुल कानि खो रही हैं। 
जारो के गभ पिराती हैं जनती हैं और मारती हैं। * 
शकर सबस्व , १० 268 
2 “अनुराग रत्त , प० 270 
3 “भक्षत योनि अनेक बालिका विधवा हांती हैं/टामर पडित प्र पिशाचों को 
सब रोती हैं। »< »< » रडा मदत विदास मकीलो को दिखलाती हैं/ 
करती हैं व्यभिचार अधूर गभ गिराती हैं/अछूता घम छिनाला है।' 
अनुराग रत्न , प० 304 
4. चुभते चौपदे , प० 5[, 53 
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सम्बन्ध है उनके विषय म इस तथ्य को विस्मत नही करना चाहिए कि जो हमी 
रखें न उसका पाकपनपाक तीरथ दयो न तो नापाक हो ?! उनका सर्वाधिक 
प्रभावशाली तक यह था कि हमारी विधवाएँ मुमलमानों ओर ईसाइयो द्वारा 
अपनायी जाकर उनकी आँखों के तारो को ज मदे रही हैं। कल्पना की जा सकती 
है कि उनके इस अमोधास्त्र ने निश्चय ही कटटर सनातनधर्मियों के भी गढ़ का 
भेदा हो गा-- 

गोद मे ईसाइयत इसलाम बी बेटियाँ वहुएँ लिटाकर हम लठे 

आह | घाटा पर हम घाटा हुआ मान वेटो का घटाकर हम घटे। 

महावी रप्साद द्विवेदी ने किस्ती विधवा के सुख से कहलाया है कि भुझ 
रूखा सूखा और जूठा आन खाना पड़ता है चडालिनी की तरह मुह ढक्कर बाहर 
निकलना पडता है तथा मेरा दुर्भाग्य देखिये कि मुझे अहरनिशि परिवार जनो की 
गालियाँ भी सहन करनी पडती हैं ।। म० श० गरुत ने यद्यपि यह धारणा व्यक्त 
की है कि विधवाओं का विवाह किया जाना कोई ऊवा आदश नहीं है तो भी इस 
तथ्य को दष्टिगत करत हुए कि परुप बूटे होकर भी विषयासबित के कारण विवाह- 
पर विवाह करत जाते हैं यही तथ्य उत्तम प्रतीत होता है कि दुराचार और 
व्यभिचार को मिटान की दष्टि से विधवाआ के पुनविवाह को स्वीकृति प्रदान 
कर दी जाए। 

आप कविया मे निशला ने भारतीय विधघवाजा की दयनीय दशा को मदिर मे 
जलती शात दीप शिखा सा पावत और व्यवापूण तर से विच्छि-त लता सा एकाकी 
और दयनीय तथा काल क क्रर ताडव नत्य के स्मृति लख जैसा हृदय द्रावक 
बताकर उनकी दशा सुधारे जान के प्रति संवेदना जाग्रत करन का प्रयास क्या 
है।* पत न विधवा परित्यकता वध्या और अनाथ नारियो पर किय जाने वाले 


]. चिमते चौरते! ध० 5, 54 
2. आज़ वबेवा #दुओ की दीन बन दूसरो के हाथ में हैं पड रहीं। 
जन रही हैं भाँख का तारा वही, जा हमारी आँख म गड रही (/ , 


वही प० 52 
3 बहा प० 53 रे 


/उच्छिष्ण रुश अर तीरस अन खहो चडालितीव मुख बाहर मूदि जहा । 
गालि प्रदान निधिवाप्तर नित्य पहो, हा ह त। दु खमय जीवन या बितहों। ! 


दा द्विवेदी काब्यमाला प० 4]3 ॥4 
/ विध्ववाओं का पुनविवाह नहीं उच्च आदश निवाह /पर उससे अच्छा सी 
बार, जो है दुराचार व्यभिचार । हिंदू , पू० 63 

6  परिमल , ५० 88 89 के 
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अत्याचारो की कूप मडूकता का प्रतीक बताते हुए व्स तथ्य को रेखादित किया 
है, ' वठिन भू पर विधवा का धरम त्याग, जप तप संयम उपवास ” तथा कठित 
जप त्प सयम म॑ लीन रहते हुए विधवाओ द्वारा अपनो ईद्रियों को जीतकर, 
“नित्य परिजन सेवा मे लोन” रहता अत्यधिक दुष्कर कम है।' होने यह प्रश्त 
भी उठाया है कि विधवा को बद्ध देह अगित समाज को और मुवत हृदय मन 
प्रभु का भाजन की नीति का क्यो पालन करना चाहिए? «सके साथ ही उ'होने 
कसी विधवा को यह सकल्‍्प करते भी चित्रित किया है कि जड़ समाज को, चह 
क्यो बेचे बति पशु सा तने ? और वह 'जन जन का होगा उसका सन का सकहा 
लेकर समाज सेविका बनने का निश्चय कर लेती है।? ज० प्र० मिलि द ने भी 
प्रयामा नामक ब्राह्मण वशीय विधवा को दलित शोषित वर्गों को संवा का पथ 
अपनाते दिखाया है क्योऊि जिस व्यक्ति के साथ वह पुनरविवाहु करना चाहती थी 
* उसमे साहस न था फाति का ।' * यह क्राति विधवा के साथ विवाह कर लना ही 
थी जबरनाथ पुरोहित ने तो ललकार रही विधवा नारी शापक से किसी विधवा 
वे उतठगार पकक्‍तर कराते हुए हैं ठकेहार धर्म कये जो हैं समाज क भी नैता! 
के रूप मे इन घम और राजतोति के ठकेशरो से यह प्रश्न कराया है कि आप 
लोग तो अगी काम पिंपासा शात करने हेतु इधर उधर चक्कर लगाते फिरते 
हैं फिर विधवा को सच्चे प्रेम का भी अधिकार क्‍यों नही देते? कवि ने इस 
परिणत चेतना को भी मुखरित किया है कि अब जनता ना धोध्ा खायेगी/भव 
छोड़ अधविश्वांस आज, अपना पथ आप बनाएगी। * कहता न होगा कि अभी 
तक शिक्षित वग में भी कम लोग ही एस हैं जो विधवा विवाह को पाप समझने 
के अधविश्वास से मुक्त हैं । रागेप राधव ने विधवा का सुना जीवन तन की रख ९ 
बने रहने की स्थिति को उभारा है तो एक आय कवि न उनके घुटनपूण जीवने में 
उनके ई द्रयो के चमन के सूब जाने का उल्लख करते हुए कहा है. फिर हाड मास 
का/यह हृश्यहीन ढाचा/इधर उधर/डोलता है बोलता है/जाहो भौर सुप्त/ 
व्यथाआ की कथा । * 
विधघवाओ की दशा सुधारन की दिशा में सवेदनापूण वातावरण के निर्माण 

मे उन विधवाओ की दयनीय स्थिति का भा महत्वपूण हाथ रहा है जिनक पति या 
तो स्वाधीनता आदोलन के दिना में आग्ल शासन के दमत चक्त का शिकार हो 
गये थ अथवा जिनके स्वामियो ने पाकिस्तान और चीन स हुये युद्धों मे बीरगति 

42 लोकायतन प०३77 67 

3, स्वतनता की बलिवेदी पु० 4 5 समप्रण ,प० 27 28 

4. मेघाबी प० 243 

5 प्रकाघान मानिक बच्छावत पुृ० 62 
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प्राप्त की है। ज० प्र० मिलिद वी सन्‌ 945 वी लिखी कविता म कसी त्राति 
वारी की विधवा-पत्नी वे प्रति 'अखिल राष्ट्र वा तुमको नमत जसे श्रद्धापरक 
उद्गार व्यक्त क्यि गये हैं। कवि ने उसझो महिमामयी तया आदशों के ज्योति- 
पुज की ऐसी शुघ्र रेया कहा है जिसने अपता जीवन-सवस्व मात-मन्दिर मे भेंट 
चढ़ा दिया है। हा कवि ने उसके पुनविवाह का समयन नहीं किया है अपितु 
सुयोग्य पति वी सुयोग्य जीवन-सहचरी होने के प्रमाण-स्वरुप उससे अपना जीवन 
भी प्रिय के प्यारे उमी लख्य क॑ हित उत्पग! कर देने की कामना व्यक्त वी है 
रघुवी रशरण मित्र ने कसी स्वाधीवता-सेनानी को फाँसी का फदा चूमने से पूव 
स्व-पत्नी को यह परामश देते चित्रित क्या है कि वह उसवी सिता भस्म का 
काजल आँजा कर, भस्म म रक्त मिलाकर उसका मिदूर के रूप म प्रयोग क्या 
करे, तथा उसकी अस्थियो वे पुष्पा की माला घारण करके, कसी सपा जैसी 
ही गर्वानुभूति किया करे ।£* 
देश रक्षाय युद्ध म शहीद हुए सनिको वी विधवाआं के सत्भ म नरेंद्र शर्मा 
ने मन्दिर की प्रतिमा है या क्‍झणा वी कविता/क्सी दिवगत सनिक की बह 
विधवा जाया' जम संवेटता-परक उटगार व्यक्त किये हैं। सातवें दशक मं चीन 
और पाऊ से हुए युद्धा के उपरान्त सनिक विधवा के सामूहिक पुनल ग्ता वे समा 
चार प्रकाशित हुए थे । सतिक विधवाआ को सिलाई या बुनाई वी मशीन आदि 
ऐमे उपकरण भी प्रदान किये जाते रहे हैं जिनके माध्यम से वे अपना जीविकाजन 
कर सकें । उक्त सामूहिक पुनलग्नो के सम्बंध मे अधिक सभावना यह है कि उनमे 
क्टाचित ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की वियवाएँ कम ही सम्मिलित रही हागी, 
क्योकि ये दोनां तथाकथित क्षत्युज्च जातियाँ ही विधवा विवाह का विरोध करती 
रही हैं जबकि आय जातियो म तो विधवा विवाह यर्त्किचित रूप म॑ पहले से ही 
प्रचलित रहा है। रमेशचद्र मिल्न ने इन सनिक विधवाओ को समाज के सम्मुख 
प्रश्न चिह्न के स्प म॑ प्रस्तुत करते हुए पुनलग्न सम्व घी धामिक मायताओ मे 
युगानुकूल परिवतन कर जेने की आवश्यकता पर वल दिया है। कवि का प्रथम 
तक तो यह रहा है कि उन नारिया को वमहीना के स्थान पर ऊज स्विनी महिलाएँ 
कहा जाना चाहिए जिनके स्वामिया ने देश रखाय हुए युद्ध मं अपने प्राण "योछा 
वर किये हैं। यह सत्य है कि सरवार वी ओर से उनको मिले भेंट मे ढेरा प्रमाण- 





॥ बतिपथ के गीत, पृ० 98 704 
2. ले जाकर मैरी भस्मी को उसमे थाडां रुधिर मिलाना 
होगा वह सिंदुर तुम्हारा उसको अलको बीच लगाना | 
बची हुई भस्मी को पत्नी अजन बना लगा लोचन मे 
अर्थी क फूठो की माला, गूच पहिन इठलाना मन मे 77 परतत्र, पृ० 73 
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पत्र/मुद्रा-पत्र राज्य से/घनी सवेदनाएँ, स्वराज्य के समाज से, किन्तु जहाँ तक 
धमशास्त्र का सम्बंध है. वह अब भी इन नारियो को दे रहा है मर्यादा विधवा 
की ।' कवि का दूसरा तक है कि आधुनिक काल बुद्धिवादी युग है अत बौद्धिकता 
का तकाजा यह है कि जिस नारी का पति युद्ध म वी रगति प्राप्त करे उसको सघवा 
कहा जाना चाहिए ) उसने यह तक भी दिया है कि सम्प्रति मध्ययुगीन जौहर प्रथा 
(तथा सत्ती प्रथा भी) समाप्त हो चकी है, अत नतो ये विधवाएँ पति की मृत्यु 
होने पर चितारोहण कर सकती है और न तलवार की धार पर चलन जैसे सय- 
मित जीवन-यापन को अपना सकती हैं। अत या तो इन युद्धो के कारण असमय 
ही बधव्य भोगने वाली भारियो के पुनलग्न के सम्बंध मे धर्माचार्यों को ग्ुगानुकूल' 
नवीन व्यवस्था करनी चाहिए, अयथा इन युद्ध विधवाआ, को नये युग की 
नागरिकाओ अर्थात नगर वधुओ की क्रूर नियति भोगनी पडेगी।? 


(ज) नारी जीवन विषयक स फ्रातिमयी चेतना 


आधुनिक काव्य मे नारियो की दशा मे सुधार, उनकी जागृति' सतीत्व या 
पातिव्रत्य भुक्‍त प्रेम, विवाहेतर यौन-सम्बंध वेश्या-वत्ति आदि नारी जीवन से 
घनिष्ठ रूप मे सम्बंधित तथ्यो के विषय मे एक प्रकार से सक्रातिमयी चेतना की 
व्यजना हुई है । राष्टीय-सास्ट्व तिक काव्यघारा से सम्बंधित कवियो ने पौराणिक 
काल्‍्पमिक नारी-पात्रा के चरित्र का महिमा-वित अकन करके आधुनिक काल की 
नारियो को पुरातन मारी आदर्शों को अपनाने की ओर प्रेरित करने का प्रयास' 
क्या है। कवियो द्वारा एक ओर तो आधुनिक कालीन नारियो क॑ जीवतादर्शों मे 
पर्याप्त अतर आ जाने के प्रति खेट व्यक्त क्या गया है, तो अधिसझय कवियों ने 
उनकी जीवन-दशा को सुधारने और उहे पुरुषों जसे अधिकार दिये जाने पर भी 
बल दिया है। कवियो ने जहाँ नारी जागृति और समानाधिकारों का समथन 
किया है वही उहोंने उसके 'माड' रूप की तीव्र निन्दा भी की है। इसी प्रकार 
बलात्कार की शिकार अथवा किसी विवशतावश शरीर बेचन वाली कालनाल 
तथा वेश्याओ के' प्रति सहानुभुतिपरक उत्यार व्यक्त किये गये हैं ॥ कवियों की 
इस परिणत अथवा नवीन चेतना पर आगे प्रकाश डाला जा रहा है। 


(।) परम्परागत नारी-आदर्शों के विलुप्तीकरण कः प्रति रोप 


अपेक्षाइत परम्परा प्रेमी कवियो ने इस दष्टि से गहन विधाद और रोप व्यक्त 
क्या है कि आधुनिक काल की नारी अपने परम्परागत उच्चादर्शों को तिलाजलि 





] वुद्िब्युग वी सधवा--पाये वीरयति जिसका पति/कसे वह मात्र विधवा २ 
प्रश्न यह युग के यथाव का $ ' 'टेठी मेढ़ी सीढ़ियाँ, सक०, पृ० 64 65 
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देकर पाएचात्य सभ्यता के रण मे रुेंपठी जा रही है । २० श० केलकर ने खेदपूर्वक 
कह है. 'सीता, सावित्री, अनुसूया गाघारी/वह पूर्वापर नारी हो गई लोप/विधि 
का प्रकोप/रह गया यह क्काल नारी का/विड्वत है दीप्य रूप, कृत्रिमता मे अनूप/ 
पाश्चात्य ग्रसित नारीत्व आज/है विकव खोजता विलास/ 9 2< >*६सेवा-प्रेम 
सहनशीलता, श्री क्षमता-नारी थी/बन गयी वस्तु विक्रय की कचन विनिमय की/ 
लिप्सा, द्वेप, कलह, कामुकता प्रज्वलित आज नारी म/नतिकता ! वह है स्वप्न 
एक ।'। रामकुमार चतुर्वेदी,? राजेश दीक्षित, और वाबूराम पालीवाल/ आदि 
कवियों ने भी प्राय इसी प्रकार के उदगार व्यक्त करते हुए आधुनिक नारिया 


से यह आग्रह किया है कि वे अपनी महान्‌ पुवजाओ के आदश्शों को अपनाने की 
चेप्टा करें । 


(00 नारी दशा के सुधा र तथा जागति पर बल 


कहने को तो प्राचीन वाःमय से ऐसी अनेक उक्तियाँ उदधत की जाती रहती 
हैँ जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जाता है वि' प्राचीन काल मे सारियों वी 
बडी समुन्तत दशा थी विन्तु वस्तुस्थिति यह है कि अपवादस्वरूप कुछ नारियो के 
विदुुपी या उनकी समात्त स्थिति होने के अतिरिक्त, आधुनिक काल से पूर्व 
नारियों का बहदश समाज वी उपेक्षा जनादर, शोपण, यातनाओ और निदा 
का ही पात बना रहा है। ऐसा भी नही है कि मात्र भारत में ही वारियों की 
अधोदशा रही हो अपितु विश्व के प्राय प्रत्येक देश और प्रत्येक धम में या तो 
नारियों को भोग की वस्तु समझा जाता था अथवा अत्मोन्‍्नति मे बाधा डालने 
बाली माया या शैतान की सहकर्मिणी । ब्राह्मण घम म॑ नारियों की गणना शूद्रो 
के साथ करते हुए उरें वेदाध्ययत के अधिकार से वचित क्या गया । जने धम मे 
स्त्री के उद्धार के लिए यह आवश्यक माता गया कि पहले वह सत्कर्मों द्वारा 
पुरुषयोनि मं जाम ग्रहण करे तब कही जाकर उप्तका उद्धार हो सकता है। बौद्ध 
धम-सघ में गौतम बुद्ध ने नारियो को स्थान दिया तो था किन्तु इस टिप्पणी के साथ 
कि पाँच हजार वप चलने वाला बौद्ध धम अब मात पाच सौ वप ही चल पायेगा । 
ईसाई सता न तो बारी की निन्‍दा भारतीय सतो से भी बढ़कर की है। सेंट 
आगस्टाइन का मत था कि समवत ईश्वर ने नारी की रचना इसलिए को है वि 
अकेला शतान मनुष्य को स्वग से पतित करने वे लिए बहकाने मे असमय था 
सेंट वड ने अपनी माता को एक पत्र मे लिखा था कि तुम पापिल हो और तुमने 
भुझे पाप से जम दिया है।? साइमन द बुआ ने नारिया की अघोटशा के सदभ में 





-4 'नारी तेरे रुप अनेक, सक० पृ० 207, 245, 245, 256 
56 नारी और समाज, चिरजीलाल पाराशर, पृ० 39, 325 


]64 आधुनिक वाव्य नवीन सास्हृतिक चेतना 


इस घटना वा सर्वाधिक हाथ दिखाया है कि माता होते हुए भी मरियम ने 
अपने पुत्र ईसा मसीह के सम्मुख झुक्कर, उनसे यह प्राथना की थी हि मैं लाड 
की दासी हूँ । बुआ ने बडे खेदपूवक कहा है कि मानवता वे इतिहास में यह प्रथम 
घटना थी, जब कोई जननी अपने पुत्र के सम्मुख इस प्रकार अवनत हुई थी। 
भारत वी मध्ययुगीन सस्ट्वति म भी एक ओर त्तो क्वीर जौर दरिया जसे सत 
उसे नारी बडा विकार! अथवा असिउ बरस की बुढिया दरिया ता पत्तियाय 
के रूप मे निद्य घोषित करते रहे तो सामती वातावरण में उसे मात्र भोग का 
साधन समझा जाता रहा । रीतिकालीन कवियो ने नायिका भद के रूप मे स्त्रियों 
बाऐसा गहित रूप मे चित्रण किया है कि प्रत्येक नारी कौन गने पुर वन 
नगर कामिनि एवं रीति/देखत हरें विवेक को चित्त हर करि प्रीति! की उव्ति 
चरिताथ बरते प्रतीत होती है। अभिप्राय यह है कि आधुनिक वाल से पूव नारियो 
के इस रूप का चित्रण प्राय नही ही हुआ है कि समाज निर्माण की दिशा मे नारी 
जाति भरी महत्वपूण योगदात कर सवती है उसग्री दशा सुधारने की आवश्यकता 
है, अथवा उसे पुएपों जते अधिकार दिपे जाने चाहिए। ऐसी दशा से भाधुनिन 
काल के अधिसरय कवियो द्वारा नारियो की दशा सुधारने और उनकी जागति 
था समथन करने की चेतना का महत्व स्वयसिद्ध है। 
मधिलीशरण गुप्त ने समाज का ध्यान इस विसगति की ओर आऊृष्ट किया 
है कि पुरुषों द्वारा रचित धमशास्त्रीय ग्रथो में भेदभाव परूण नीति का आश्रय लेते 
हुए अपने लिए सभी सुविधाओं का तथा नारियो के लिए अनेकानेक बधनो का 
प्रावधान रखा गया है! इसी प्रवार उहोने नारी निकले तो असती है भर यती 
क्हाकर चल निकले की विसगति को उभारते हुए विषादपूवक कहा है कि अनादर 
और अविश्वास द्वारा प्रपीडित अभागिन अबला, आत्महत्या कर नेने के अतिरिक्त 
कुछ भी नही कर पाती ।* उसके जीवन की सक्षिप्त परिभाषा ही यह है कि उसके 
आँचल मे है दूध और आखो मे पानी * अर्थात वह पति और समाज द्वारा सताई 
जाने पर भी रोते घोते जीवन व्यतीत करते हुए अपने स्त॒त्य द्वारा सतान का 
भरण-पोपण करती रहती है अपत्य प्रेम के कारण आात्म-ह॒त्या भी नही कर 
!. द सेकण्ड सेक्‍स , साइमन द बुआ, पूृ० 207 
2 'नरकृत शास्त्रों के सव बंधन है नारी को ही लेकर,/अपने लिए सभी 
सुविधाएं पहले है कर वठे नर ( पचवी , पृ० 32 
3 'हा! अवला ओ अरी अनादर अविश्वास की मारी /मर तो सकती है 
अभागिनी करन सके कुछ नारी ।” 'द्वापर पृ०32 
4. अबला जीवन हाय ! सुम्हारी यही कहानी/आँचल म॑ है द्रव और आँखों मे 
पानी ।  यशोधरा पु० 69 
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पाती | प्रभाट जी न मनु की इस दृष्टि से भत्सता बरायी है कि वे पुछपत्व के मोह 
और दप म॑ इस तथ्य की अवहेलना करत हैं कि नारी वी भी सत्ता उपेक्षणीय 
मही है तथा 'समरसता है सम्बाध वनी, अधिकार और अधिवारी की वे सिद्धाता- 
नवूल उ्हेँ उसके साथ सामरस्यपूण व्यवहार करना चाहिए । माक्मवादी चिन्तन 
स अनुप्रेरित युगवाणी और ग्राम्या शीपक दृतियों में नारी-उद्धार वा सर्वाधिक 
प्रबल समथन कवि पत ने क्या है । युगवाणी म उन्होंने मुक्त बरा नारी वो, 
मानव/चिर वी टनि नारी को/वुगन्युग की ववर कारा से जनति सदी प्यारी 
को ! का आह्वान किया है। उठाने इन तथ्या पर भी बल दिया है कि अब नारी 
को मानवी वा गौरव दिया जाना चाहिए वयाकि युग-युग से लवगुठित गहिणा' 
द्वारा पशुवत बधनो को सतन +रते रहने के कारण “नष्ट हो गयी उसवी आत्मा 
जबकि मात्र त्वचा रह गयी पावन /'* नारी को पुरषवत अधिकार और महत्त्व दिये 
जाने वे तथ्य को रखाकित १रते हुए पत ने कहा है कि अभी तक हुआ यह है विः 
पुरुप-वग द्वारा क्षुधरा और काम से प्रेरित होवर जसे जीवन पे आप उपररणा पर 
अधिकार क्या गया था उसी प्रकार उसने नारी भी कर ली अधिकृत! |? इसी 
कारण, 'करती वह जीवन यापन, युग-युग से पशु सी पालित। पग्राम्याम भी 
उन्हनि इस स्थिति का तीज प्रतिवाद किया है कि नारी पुरुष वे 'भोग की पुत्तती 
बनाली गयी है. वह नरवी लालस प्रतिमा शामा सज्या स निर्मित है।* 
उन्हेनि इन तथ्या का भी विरोध जिया है कि उसका जीवन मान, मान पर नर वे 
है अवदवित तथा दृष्टि स्पण सता से वह हो जाती सहज वलकित ४ उन्होंने 
बलपूवक इस तथ्य को उभारा है कि नारी योनि मात्र न होफ़र मानवी' समझी 
जानी चाहिए अत 'उसे पूण स्वाधीन क्रो वह रहे न नर पर अवसित” ।* पत ने 
शखध्वनि मे इस तथ्य का बडे उल्लासपूदक उल्लेख क्या है वि आधुलिव नारो 
घर की देहती को लॉवक्र शिवा, राजतीति, प्रशासन, वाहन चालन पवता 
रोहण, सनिक सेवा, आदि सभी क्षेत्रों मे पुदषा की समता प्राप्त कर चुकी है। 
उनका तक है कि सामाजिक निर्माण वे क्षेत्र में नारियो के बहु जायामीय योगदान 
के परिप्रेक्ष्य भ नारियो को अववा के स्वान पर अब सवला कहा जाता चाहिए ।९ 
एक अन्य कवि ने भी इस तथ्य का उल्लेय किया है कि आधुनिक वाल वी नारी 
डावटर, वकील डिप्टी-क्लेक्टर, प्रोफेसर लखक मिनिस्टर आदि उन सभी 
पटो पर भ्रतिष्ठित है, जो पहने कमी पुरुष-दग की ही वपौती समझे जाते थे १? 
-3 युगवाणी' पृ० 64, 64, 65 
6 शखध्वनि! पृ० 43 
7 “आज डाक्टर है वकोल है डिप्टी और कनक्टर 
है सम्पाटक और मिनिस्टर भी है।' 
“लल्ला , पृ० 386 


4 5 “ग्राम्या पृ० 85, 85 


क्टर भी है/प्रोफेसर है लेखक 
नारी तरे रूप अनेक', सक० योगे० 
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नारियों सम्बधी परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण ही पत ने सीता के परित्याग 
वी घटना का 'पर सस्कृति मे सहती अवला, वव से ईर्ष्या कृत्सा, पीड़न' के रूप 
में उल्लेख करत हुए, उसे सुनकर मन के सिहर उठने का भाव व्यवत किया है । 
दिनकर ने तो इस घटना के सदभ में अपना आत्रोश 'सूखो रारयू साकेत भस्म हो 
रानी वे रूप में व्यवत करते हुए मासिक भाव से कहे है कि तुम न जाने किस 
अशुभ लगन मे उत्पन्त हुई थी ?? दिनकर न इस विसगति का थी उभारा है कि 
भविष्य-ववता पुरुषा वी ता हम ईश्वर वे अवतारा के रुप म पूजा करते हू जबकि 
भविष्य-क्थन करने वाली नारिया को डाइन बताकर दण्ड दत हैं।* नीवन' ने 
सारी निन्दको की पाखडी वामुक कायर, दुबल मन और नरक के बीडे बताकर 
भत्सना वी है । और यह भाव व्यकत किया है कि नारिया द्वारा तिरस्कृत लागो 
की प्रेम-असफलता और उनकी बलुपित वासना ही भ्रष्ट होकर मनोग्रथि बन 
जाती है। इस मनोग्रथि सं पीडित 'ये पण्ड समझते हैं कि हमी कर रहे कला का 
प्रणयन हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह होती है कि 'रे नहीं अरे यह ललित कला यह 
तो भल्न मूत्र विवेचन! मात्र होता है 7 
जग० प्र० मिलिन्द ने आधुनिक मारी द्वारा परम्पराओ के भजन के प्रति 
आह्वाद और समादर व्यवत वरते हुए कहा है (स्वीकार करो वदन अभिवदन कवि 
का । उहोने आधुनिक नारी की जागरूकता आत्मनिभरता आदिक विशेषताओं 
बा बडा ही महिमरावित अकन करत हुए उसको पुरुष वग की अनुचरी के स्थान 
पर सहचरी भर सूत्रधार दिखाते हुए, उसके मुख से कहलाया है कि मैं “स्वाव 
लम्बी/स्वयपूण/स्वात्मफूत नारी हूँ नये क्रातिकारी युग की । ” तथा “एक क्षण को 
भी/सहन अब ने कहूगी मैं/दुप्टता प्रवचकता, शोपण/छलक्पट छदम/आडबर/ 
विषपमता/दासता अयाय/ 2९ »( उस अदृश्य का भी/क्हलाता जो ईश्वर/ 
विश्व मे विषमता का जहाँ शेष अश/पदाघात मेरा भी पहुँचेगा। ९ महेद्र भटनागर 
न सन्‌ 952 वी लिखो नई नारी शीपक कविता म यह भाव व्यक्त किया है 
कि सम्पत्ति 'तुम नही हा वही य़ुग-युग पुरानी पर वी जूती कसी की/आदमी वे/ 
कुछ मभोरजन समय की वस्तु केवल/ >< 2< २८ अब मुक्त कडियो से तुम्हारे हाथ 
]. लोकायतन', पृ० 65 
2. रेणुका पृ० 42 3 "नये सुभाषित! पृ० 8 
4. दे है पाखडी कामुक जितका स्त्री ने ठुकराया है। 
वे लोग नरक के वीडे है, वे कायर हैं दुयल मन हैं, 
जो मारी पर विप वमत करें, ऐसे भी इस जग मे जन है। 
हम विपपायी जनम के , पृ० 520 
$ वही, पृ० 522 6 'नई किरण, पु० [ 
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हैं ।! नारियों पर विगत-युगा में किए गए अत्याचारों के प्रति एक प्रकार का 
पाप-योध भी पतपा है जिसे भटनागर ने 'देना होगा मूल्य तुम्हारा, पिछते जीवन 
का ऋण भारी” वे रुप मे अभिव्यक्ति प्रदान वी है । नरेन्द्र शर्मा न तो पति और 
पुत्र शोषित बरत हैं, जिनके पुष्य गात्र को 5 पे रूप मे॑ पति के साथ ही पुत्र द्वारा 
भी नारी शरोर का शोपण विये जाने वा भाव व्यक्त क्या है, जिसव॑ परिप्रेक्ष्य 
मे हम कदाचित सारिवा' पत्रिका भें किसी लेखक द्वारा व्यक्त बिए गए यह 
विचार स्मत हा उठते है कि पुरुषों द्वारा नारी का इस रुप मं भी शीपण क्या 
जाता रहा है कि वह उससे (वुच-यलशा था रूप म) अपनी सतान के लिए दो 
मटठकी दूध दुलवाता रहता है। उत्यशवार भट्ट न बीसवी शती वे! प्रथमाद्ध मं 
हुई नारी-जागृति वी यह कहकर प्रशसा वी है वि वह लज्जा का आवरण चीर 
कर अपनी विमाहित-सद्विल दगा से जाग उठी है) उसने मूठ रूढियो की चिलमन 
भग कर दी है, और “टूटी इसी प्रकार बद्ध सीमाएँ नारी वी/प्राचीन यतिमूलक 
क्लक चीर/आज वह अग बनतीदिय बे समाज के विचार के नवीत तार जोडती- 
सी नर-सग/जीवन शकटघुरी स्वाभिमान शक्ति वी ।/4 

कंतिपय कविया न ग्रामीणाओं तया श्रमिवः महिलाओ वी दयनीय दशा को 
उमारते हुए उनकी दशा सुधारे जाने क॑ तथ्य को रेखाकित किया है । म० श० 
गुप्त नं इृपक-वघुओ की दबनीथ दशा पर स्वय दया को ही रोते दिखात हुए कहा 
है कि हिम-ताप ओर वर्षा म॑ अनक प्रकार के कठिन काय करत रहने पर भी 
ये वेचारी तो भी कदाचित्‌ ही कभी भरपेट पाती अन्न हैं।? पत ने ग्रामीण 
नारियां को चिर ८ य और अविद्या अधकार स सपीडित दिखाते हुए यह भाव व्यक्त 
क्या है कि “वह स्नेह, शील सवा, ममता बी मधुर मूर्तिा/2 » कर रही 
मानती के अभाव नी पूर्ति आज । इसी आधार पर उठने ग्रामवधुओं को तागरि- 
काओ वी अग्रजा धोपित किया है।? दिनकर ते कसी मजदूरनी को स्वग की रानी 
के रूप म सम्बोधित करत हुए यह व्यथा व्यक्त की है कि 'स्वग की रानी अटक्ती 
भूमि पर आह विधि कसा निदुर व्यापार है ” तो निराला ने झुलसत्तो हुई लू! 
र₹ई ज्यो जलती हुई भू” के अत्यधिक गम झुलसाने वाल वातवरण म गिद्टयाँ 
तोडती मजदूरनी वी आतरिक व्यथा को 'मार खा रोई नही की साकेतिक उव्ति 
द्वारा यजित क्या है ।* अन्य कवियों भ देवराज * बच्चन," और भगवतोचरण 





2 '*चयनिका पृ० !47 48, [6[ 3 

4. पूर्वापर', पृ० 56 5 भारत भारती' पृ० 95 

6 ॒ग्राम्या पृ० 20 2] 7 प्रणभग', पू० 6] 

8 भअनामिवा', पृ० 8 82 9 (“धरती ओर स्वग ,पृ०57 58 
40 “बहुत दिन बीखे', पृ० ]4 9 


“अग्निशस्य', पृ० 65 
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वर्मा आदि कवियों न मजदूर स्त्रियों की दयनीय दशा करे तस्वाध मे संवेदनापरक 
उद्गार व्यवत क्यि हैं जवकि रमेशचद्गर मिश्र ने इस विडम्वनामयी स्थिति की 
ओर सकेत क्या है कि मजदूरनियो के तो “बत्सल उरोज सूखे रहते हैं” अत 
उनके बच्चा को पानी या पाउडर के दूध पर निभर रहना पडता है, जबकि फली 
बा रस तो/पीत शहरी शिशु/पैला होत जो मंटरनिटी लीव मे/जिनकी मम्मी पाती 
हैं पूरी तनस्वाह 


(४४) आधुनिकाओं वी तीब्र नि.-दा 


आधुनिक काख्य प्रणेताओ ने नारिया को शिक्षा तथा पुरुषो के समान अधि 

कार दिये ताने आदिक तथ्यों का तो समथन क्या है, क्सु नारी >े आधुनिका 
अथवा 'मार्ड रूप की परम्परावादी कवियों ने ही नही, अपितु पत जसे उन 
कवियों ने भी तीव्र भत्सता वी है जिन्हने नारी-उद्धार का प्रवल समथन क्या 
है !१ उदाहरणाथ स्वयं पत ने ही आधुनिकाओ वो पिदा करते हुए कहा है कि 
तुम्हारे व्यवितत्व में पृष्षा वी तरह खिले रहने, लहरो वी तरह इठलावर चलने, 
सतितलियों की तरह रग बिरगा वेप भूषा धारण करने विभिन्‍न नर-्युष्पां को 
मकरद पान करत फि्रिन, चिडिया की तरह चहकत॑ रहने, मार्जारी की तरह भौका 
पाते ही क्षपटठा मारन के तथ्यो का तो समवय रहता है किन्तु ना रीत्व का सवथा 
अभाव मिलता है ।* उनके अनुसार आधुनिकाओ के स्वभाव और आचरण में 
पशुओ जैसी पाशविकता पश्षिया जसी स्वच्छदता तथा कृत्रिम स्टगार प्रसाधनी 
जसी कृत्रिमता का समावेश रहता है। आधुनिकाएँ चूकि शिक्षित और सुसस्कृत 
हाती हूँ अत युग मे सात्याभास अर्थात अद्ध-सत्य उहं शाध्न ही जपनी ओर आकृष्ट 
कर लेते हैं और व स्वय को सर्वाशेन पुरुषो की समकक्षिणी समझने लगती हैं । पत 
ने स्पष्ट किया है कि आधुनिकाएं देखने भालने मे तो सौंदय-माघुय और महिमा 
स मडित नारिया प्रतीत होती हैं, बिन्‍्तु जहा तक उतक आतरिक गुणों तथा 
परम्परागत स्त्रियोचित गुणों का सम्बघ है उनके विपय मे यही बहा जा सकता 
है कि उतमे उनका सवथा अभाव हांता है 'प्रेम दया, सहृंदयता शील, क्षमा, 
पर-दुख कातश्ता/तुमम् तप सथम, सहिष्णता नही त्याग तत्परता ।'* गि० छु० 

एक दिन! पृ० 58 59 

'कब होगा नामकरण! पृ० 9 

युगवाणी', पृ० 64 

* तुम सब कुछ हो फूल लहर, तितली विहगी मार्जारी, 

आधुनिके तुम नहीं अगर कुछ नही सिफ तुम नारी । * ग्राम्या , पू० 83 

बही, पृ० 83 


के ७ ० ७ 


] 
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माथुर ने आधुनिकाआ वी अवाध भोग लिप्सा की निन्‍दा करते हुए यह भाव व्यक्त 
किया है कि वे विवाह-सुत्र मे इस उद्देश्य से ही बेंधती हैं कि उसकी आड मे स्व॒रा- 
चार भे लिप्त रह सकें । हमारा विचार है कि भारत मे ऐसी नारियो की सख्या 
नगण्य ही हागी । हमे एक अय कवि के यह उदगार वस्तुस्थिति वे अधिक निकट 
प्रतीत होत हैं, जिनमे किसी नौकरी्रेशा तथा क्लब जाने वाली आधुनिका को भी 
अधिकाशतया, पुरातन मान्यताओआ का निर्वाह करते चित्रित किया गया है आपसे 
मिलिये/आप आधुनिका हैं/स्वतत्र-ब्यव्तित्व रखती है/कलाई वी साकल/सोने वी 
चूड़ी से बदल ली है/दफ्तर मे छ घंढे काम करने के बाद/घर जाकर निविरोध/ 
डालिग की चपातियाँ खातसामा हांते हुए/स्वय सेंकतो हैं/2< 2€ »€ आधुनिका 
हैं|बयाकि--/ह्सवड वे साय/हफ्ते मे दो बार/क्लव हो आती हैं (जहा डियर की 

ड्िक्स का साथ) कोक पीकर निभाती हैं/अच्छा-चुरा/(केवल हसबड के साथ) 

बाल नाच लेती हैं/उल्टा-सीधा/टिवस्ट कर लेती हैं/अधुनिक्रा/स्वत्त्र-चेता/पुरुष 

मी बरावर स्वनत्र व्यक्तित्व रखने वाली/हर पहली को कुल तवा/डियर के हाथ 

पर रख देन वाली ।* कवि के व्यग्यात्मक स्वर से स्पष्ट है कि वह ऐसी नारी को 

आधुनिका नही स्वीकार करना चाहता किजु भारत की अधिसख्य नागरिया की 

औसत आधुनिकता सदभगत नारी जैसी ही समझी जानी चाहिए । 


(झ) सतोत्व तया एकतनिष्ठ प्रेम सम्त्र धी परिणत चेतना 
भारतीय नारियाँ अपने सतीत्व या पातिब्रत्य के लिए विश्व विख्यात रही हैं 
और भारतीय सस्कृति मे नारिया के पातिब्रत्य की एक उच्चादश के रुप में 
परिगणना होती रही है। मर्याटा पुरुषात्तम राम जसे कतिपय आदश पुरुष-पात्रो 
के अतिरिवत सतीत्व वा यह मानदण्ड प्राय एक्पशीय ही रहा है और पुरुष बग 
वो एकाधिक पारिया से सम्पक की स्वतत्रता दी जाती रही है। प्रेम वी एक 
निष्ठता के निर्वाद का सम्बंध भी नारी-जातिसे ही जोर जाता है किन्तु 
आधुनिक वाल के नारी-युरुपा को समानाधिकार दिये जाने के वातावरण मे सतीत्व 
भौर एक्विप्टता का उत्तरदायित्व मात्र नारिया पर ही डाले जाने वे तय्य वे 
समझ्ष भी प्रश्नचिह्न लगाया गया है। इसी प्रकार इस तथ्य को भी उभारा गया है 
कि भारी के तन की पावनता के स्थान पर उसके मन की पावनता ही महृत्वपूण 
। 225 पुती जीन क्सी/क्मिक्ल गध बसी वालदार ओरतें/उत्तेजना बी नग्न 
ल॑काम वेशिनी/घर स्िफ स्वॉय है/विवाह एक सुविधा है।पति 
मान पर्टा है/सुक्ति देह तप्ति/वयक्तिक अधिकार है/सतान त्रृटि है, अपराध 


है/मब देवी ओर दानवी/दाना ही एक हैं।/ “माध्यम” माच 967, पृ० 34 
2. “जग लगे सपने, वितयचन्द, पु० 49 50 
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है--अर्थात यदि वह जिसी पुरुष द्वारा धोय्वे से अथवा बलपुवक भोग भी ली जाती 
है तो इस कृत्य मे उसकी सहमति न होने के कारण उसको पापिन या भ्रप्टा नही 
कहा जा सकता ) सतीत्व सम्बाधी इस परिणत चेतना के आधार पर ही, इद्ध 
द्वारा छल से भ्रष्ट की गयी अहल्या के प्रति शरणबिहारी गोस्वामी ने राम के मुख 
से यह उद्गार व्यवत कराये हैं “झलक रहा सम्पूण नारीत्व/जो/कुछ हुआ उसमे/ 
मन ने कय साथ दिया ?/आत्मा जिसके सग थी उसकी है पतित्रता ।/ 7 यह दृष्टि 
कोण वस्तुत उचित ही है, पिन्तु इस नवीन दृष्टिकोण की भी कुछ सीभा होनी ही 
चाहिए । ऐसी ”शा मे हम कवि के यह उद्‌गार सवथा अनुपयुकत प्रतीत होते हैं 
“मारी शिरोमणि आप/अक्षत सतीत्व रमण करता है आप म/सती सिरमौर 
आप, जब-जब गिना जायेगा/नाम सतिथो का, तब/ सवश्रथम हांगी आप ।/” बस 
तो कवि के इन उदगारो पर भारतीय सस्कृति मे स्वीकृत उस मान्यता का प्रभाव 
है जो न जाने क्नि विवशताओ के कारण अहल्या द्रौपदी, कुती, तारा और 
मंदोदरी वा पच कयाओ के रूप भ स्मरण करती आयी है ? किन्तु इन एकाधिक 
जन भोग्या नारिया को कसी आधुनिक काल के कवि द्वारा भी नारी सिरमौर 
या सती सिरमौर बताना हम इस दृष्टिसे भअग्राह्मय ही प्रतीत हाता है कि यह 
दृष्टिकोण एकनिप्ठ पत्निया को स्पष्ट ही बहुजन भो'या हाने की प्रेरणा दता है। 
चात नही कसे सन्‌ 973 75 की कालावधि म॑ दिल्‍ली विश्वविद्यालय क महिला 
कॉलेजों की दीवारा पर यह लाल रग का नारा लिखा भी दिखायी पडता रहता 
था कि भारतीय नारिया का आदश सावित्री नही अपितु द्रोपदी है। 

रतति क्रिया म तन और मन की लिप्ति निलिप्ति को चारित्रिक पावनता था 
कालुष्य का निकप समझन की धारणा कवि पत ने भी व्यकत की है ।4 उन्हांत एक 
क्था-प्रसग द्वारा भी इस तथ्य का उभारा है कि डाकु ओ-लुटेरा (विधर्मियों द्वारा 
भी) द्वारा भ्रष्ट की गयी नारी वस्तुत भ्रष्ट नहीं समझी जानी चाहिए ।* पत्र 
में 'करुणा' नामक एक पति-परित्यक्ता नारी के परकीया था गणिका जसे जीवन 
को भी गौरवा-वित किया है। उसके मुख से यह सुनकर कि क्या जान आप क्हेंगे/ 
मेरा परकीया का जीवन विनय नामक पात्र उसे पच-क्षयाआ की श्रेणी की 
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छठी पवित्र कन्या घोषित कर देता है । वह करुणा स यह भी कहता है कि यद्यपि 
आपको संत्यकाम की माता जावाला वी तरह अपना यौवन धन बेचकर जीवन 

पिर्वाह करना पडा है तो भी आपके मुखमडल की गरिमा और मन की आभासे 
अपपके पुष्यमय जीवन की झलक मिल रही है (ट हमारे विचार से भारत के भक्ति- 
झेत्र म तो परकीयावाद वी महत्व-स्वीकृति अवश्य रही है किन्तु सामाजिक 
क्षेत्र मे स्त्री विशेष की परिस्थितियां वो देखते हुए उसके 'परकीया' अथवा 
'सोसायटी गल जस जीवन को पुण्यमय बताना नितान्त जनोखी घारणा है। इसी 
प्रकार जगदीश चतुर्वेदी ने निजी भागेच्छा की तुष्टि-हेतु शील-सयम और पाति- 
ब्रत्य की बखिया उधेडी है--- तुमन इसे/भील॑ भग के आसपास का धामिक अति- 
ज्मण समझा है/पर धम/मेरे लिए कोई समस्या नही थ्ौर/शील-सयम मूखता का 
पर्याय / उनकी घोषणा है मुझे पतिव्रता धम मे रुचि लेने वाली वकरियो का 
साथ पसद नही । साम्प्रतिक जीवन के शिथिल यौनत-सम्बंधो को उभारते 
हुए केवल गोस्वामी के उद्गार हैं--- सनिक करत हैं का्वटेल पादियां मे विनिमय 
ओऔरता का,” जबकि श्यामसिह शशि ने पत्निया वी अदला-वदली को दूषित 
मनोवत्ति को उद्घादित करते हुए कहा है कि महानगरा के क्लवा मे 'होते हैं 
चावियों के खेल/बीवियो के अदलाव-बदलाव /* भारतीय सास्कृतिक जीवन मे 
आयी इस नयी व्याधि का प्लूटाक ने रोम के बुद्धिजीवी वग म तथा विल डुराट 
मे कुछ आदिम जातिया में अवश्य प्रचलन दिखाया है, अयथा यह सवा अश्रुत 

पूव सास्क्ृतिक दूषण है । 


(5) वेश्याओं के प्रति सहानुभूतिप रक चेतना 


विश्व के समस्त देशा मे वेश्या-वत्ति एक आवश्यक सामाजिक बुराई के रूप 
मे प्रचलित रही है। कुछ लोगो ने उसे मिटाने के प्रयत्न क्ये हैं तो कतिपय 
महत्वपूण पुरुषा ने उसके प्रचलन को सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक भी 
घोषित किया है। यद्यपि ईसाई घम म वेश्या-वृत्ति की घोर निन्‍दा की गयी है किन्तु 
अतत उसऊो एक आवश्यक बुराइ (नसेस री ईविल) के रूप म स्वीकृति-सी दे दी' 
गयी है। सेंट आगस्टाइन और सेंट थामस ने इस तथ्य पर बल दिया था कि वेश्या 
वत्ति को मिटाना समाज मे प्रष्टाचार को बढावा देना होगा, वयोकि' किसी नगर 
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भे वेश्याओ की बसी ही स्थिति होती है जसी किसी स्थान की मल प्रवहन नालिया 
[सीवर लाइन) की । शापन हावर की दप्टि मे वेश्याएँ समाज द्वारा एक पत्नी 
ब्रत वी वेदी पर वलिदान चढायी जान वाली नारियाँ रही हैं ? तो यूरोप के नतिकः 
इतिहासकार लेवी का अभिमत था कि वेश्यावत्ति भ्रष्टतम कोटि का दुराचार 
होते हुए भी सदाचार की महानतम सरक्षिका है' ।* इसी प्रकार का मत अमेरिकी 
विद्वान हैवलीक एल्प्स का भी है कि वेश्या सावजनिक सदाचार की दुराचारिणी 
सरक्षिका है।* साइमन द बुआ का निष्क व है कि पूव मध्ययुग मे तो सदाचार वे 
नियम इतन शिविर थे कि वेश्याआ की मुश्क्लि से ही आवश्यकता रहती थी 
किन्तु जब परवर्ती बूजुआ समात मे एक-पत्नीवाद का कठारतम रूप से पालन 
किया जान लगा ता पुरुषा का गहणीतर आनाद व॑ लिए वेश्याआ वी आर उमुख 
होता पडा, अर्थात्‌ वेश्यावत्ति के बटावे का मुलकारण 'एक-पत्नीवाद' है। 

जहाँ तक भारतीय सस्क्ृति का सम्बंध है उमश्तक सदभ म॑ शापन हावर और 
साइमन द बुआ के मत विशेष सारगमित नही लगते क्‍्यांकि यहा प्राचानकाल में 
वैश्यावत्ति को प्रश्नय प्राय उसी सामन्‍्त वग से मिलता रहा है जिनके अनेक 
पत्नियाँ और रक्षिताएँ होती थी। कौटिलीय अथशास्त्र म वश्याओ के राजकीय 
सरक्षण के साथ ही, उनसे कर वसुल करने की भी व्यवस्था निर्दिष्ट वी गयी है। 
इस प्रकार वेश्यायें सामन्त एवं धनिक वेग वे मनोरजन का साधन होने के साथ 
ही जब राजकीय आय का भी माध्यम बन गयी तो वेश्यावत्ति के उमूलन की 
दिशा म॑ यहाँ कोइ कदम ही नहीं उठाया गया। धम जौर राजनीति के कुटिल 
गठबंधन का यह परिणाम और निकला कि राजकीय आय की वद्धि की भाति 
घामिक स्थला की नी आय बढाने क॑ लिए इस “यभिचार को बहुत से देशो मे 
पूजा-स्थला मे अपना लिया गया। कारथेज म देवी के विशाल मदिर के पास ही 
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भुमारी कयाओं का खेमा नामव एक बडा देश्यालय था, जहाँ मदिर वे चारो ओर 
सगे तम्बुओ म॑ बुमारियाँ अपने दहेज के लिए घव जुटाया करती थी ।? साइमन द 
बुआ के साक्ष्य पर हम इसम यह तथ्य और जोडना चाहते हैं कि यह वहाँ के 
पुजारियों वी धूत चाल थी क्यांकि इस प्रकार अजित धन म से निश्चय ही कुछ 
अश भदिर को भी देना पडता होगा। बुआ ने दहेज वे लिए धनाजन-हेतु वेश्या 
वत्ति बरने का तो नही कितु हेरोडाटस वे साक्ष्य पर इस तथ्य का उद्घाटन किया 
है कि पाँचवी शताब्ती ईसा-पूव वेबीलानियां में यह प्रया थी कि वहाँ प्रत्येव तारी 
को अपने जीवन मे एवं वार मिलित्ता ये सन्दिर में स्व्य वो कसी अजनबी को 
घनाजन वे लिए समपित करना पडता था, और इस प्रकार अजित धन वो मदिर 
को सौंप देने के पश्चात्‌ ही उस घर लौटकर पवित्र जीवन व्यत्तीत बरने वी अनु« 
भत्ति प्राप्त थी ।? बुआ ने कहा है कि यह धामिक वेश्यावृत्ति मिस्र और भारत म 
आधुनिव' काल तक प्रचलित रही है तवकि पिडार (20%) वे साक्ष्य से ज्ञात 
होता है वि ग्रीस मे विशेषत समुद्री क्नारों पर बसे तथा ऐस नगरो मे मन्दिरो 
मे जहाँ यात्री आते रहते थे, उनते मनोरजन के हेतु सुदर नव-युवतियाँ उपलब्ध 
'रहती थी। इन युवतियों की आय पुजारियो और मन्दिरो के खर्चे चलाने पर व्यय 
की जाती थी ।7 
औरगजैब वे विषय म॑ अवश्य प्रसिद्ध है कि उसने सुरावन्‍्दी के साथ-साथ 

वेश्यात्त्ति के भी उमलत वी दिशा मं कदम उठाये थे अयथा भारत म आधुनिक 
काल से पूव इस दिशा म कसी अय प्रयास का उल्लेय हमारे देखने मे नही 
भाया है। विटेशा में इस दिशा मे अनक बार प्रयत्न किये जान वा उल्लेख मिलता 
है “रोम की साम्राती श्योडोरा न जो स्वय भी पहले एक वेश्या थी, वेश्यावृत्ति 
को रोकने का भरसक भ्रयत्न क्या था । तेरहवी सती मे पोष इन्नामेंट और ग्रेगी 
नवम ने वेश्याओ से जन-साघारण का विवाह करावर उन्हें समाज में खपाने का 
प्रयत्त किया था लेक्नि उह़ें सफ्लता नहीं मिली । अमेरिका वे' डा० पारखस्ट 
ने वेश्यावत्ति को रोकने के लिए एक विशाल आन्दोलन चलाया था, जो अततो 
गत्वा असफ्ल रहा। फ्रास मे एक वार लुड नवम ने सब वेश्यालयो को बन्द करके 
वेश्याओ को फ्राम से निकाल भी दिया था लेक्नि दो साल वाद ही लुई ने अपनी 
पहली आज्ञा रद कर दी थी। पद्धहवी शताब्दी के अत मे लद॒न से वेश्याओं को 
बिल्कुल निकाल दिया गया था प्रस्तु एचाझ्ध वष के भीतर ही बढाँ फ़िर हे वेश्यालय 
खोल दिये गये।>€ 2८ » यूनान के बादशाह सोलन ने वेश्याओ के लिए नगर 
मे बाहर मकान बनवा दिये थे ओर उहहे एक खास पोशाक पहनने की आजा दी 
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थी।' सवस अधिक चौकाने वाला तथ्य यह है कि ईरान द्वारा यूतात पर अधि 
कार कर लेने के पश्चात जब ई रानियो ने वेश्याव त्ति को मिटाने के उद्दश्य से उह्े 
जरा जरा से अपराध पर कडे दड दिये तो ' परिणाम यह निकला कि वहाँ गुप्त 
बेश्यायें बढ गयी । यहाँ तक कि सम्भ्रान्त घरानो तक वो स्त्रियाँ वेश्याव त्ति वरने 
लगी ।' ? फ्रास में 3 अप्रैल 946 से वेश्यादत्ति निरोधक कानून लागू है और 
वेश्याओ की सम्प्राप्ति अपराध घोषित क्र दी गयी है फिर भी एच० एम० पाशले 
के शब्दों मे 'इस दिशा भे निषेघात्मक तथा घूततापूण नीति अपनाये जाने वे कारण 
वेश्यावत्ति धडल्ते से चल रही है ॥/* अमेरिका म तो वेश्याओ न अपने अधिकार 
रक्षक सगठन वना रखे है और वहाँ वी राह चलती वेश्याए अथवारो में छपी 
सूचनाओ बे अनुसार पुलिस वे लिए सिरदद बनी हुई हैं। भारत भे भी देवदासी 
प्रथा पर तो पहले ही प्रतिवध लगा दिया गया था जबकि सन 956 से वेश्या 
वृत्ति भी बानूनन प्रतिबाधित है । हाँ काल-गल्स के रूप मे वेश्यावृत्ति पुन नये रूप 
मे उभर रही है और उसकी चपेट में यूनान भी तरह बहुत सी लडकियाँ ओर 
बधुएँ सम्भ्रात घरो वी भी आती जा रही हैं । 

आधुनिक काल से पूववर्ती काव्य में वेश्या-नत्य प्रेक्षण तथा नगरवासिती 
वेश्याआं का कवियो द्वारा सवथा अकुठ भाव से चित्रण क्या गया है। वेश्याओ के 
प्रति अठारहवी शताब्दी मे किस प्रकार की सामाजिक धारणा थी, इस तथ्य वे 
स्पष्दीकरण के लिए यह प्रमाण पर्याप्त होगा कि कवि मान ने महाराजा राजसिंह 
द्वारा वेदादि घामिऊ ग्रथो के श्रवण और वेश्या-नत्य प्रेक्षण का एक ही साँस मे इस 
प्रकार वणन क्या है मानो इन दोनो कृत्या मे कोई भेद ही नही है वसे तो 
बीसवी शतादी मे भी कुछ ही वर्षों पृव तक ऐसी सामाजिक स्थिति थी कि उस 
बारात को उच्चकोटि वी बारात ही नही समझा जाता था जिसम बर का पिता 
नतक्याँ लेकर न आया हो, किन्तु आधुनिक काव्य प्रणेता बीसवी शताब्दी के 
आरम्भ से ही इस प्रथा के विरोध मे आवाज बुलन्द करते मिलते हैं। हाँ इस दिशा 
में चालीसोत्त री पीढी के कवियों ने ही अधिक उदगार व्यक्त किये है। 

नगर नगर मे स्थापित वेश्याओ के चक्‍ला से फलने वाले व्यभिचार की 
निन्‍्दा करते हुए मैथिलीश रण गुप्त ने वेश्या गमन को अधम व्यभिचार या पतित 
कम की श्रेणी भे स्थान देते हुए कहा है कि छोटे-बडे नगरो के अनुरूप ही उनमे 
छोटे-बडे चकल होते है। इन चकलो के कारण फलने वाले व्यभिचार के फ्ल 
]2 'नारी और समाज” चि० ला० पाराशर पृ० 23, 24 
3. द सेकड सकस” साइमन द बुआ, पृ० 67 पा० दि० 
4 दे० हिंदी वीरकाव्य मे सामा० जीवन की अभि० , डा० राजपाल शर्मा, 

पृ० 59 60 
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स्वरूप हम अपने घम और धत दोना ही तथ्योस हाथ धीने पडते हैं और न 
जान क्तिने लोग पतित कग्राल और रागी होते रहते हैं ।! गुप्तणी ते इस 
दृष्टि से भी गहन मतस्ताप व्यवत किया है कि वार दुएँ हमारे धामिर सामाजिक 
अत्मवो का अनिवाय अग॒ बन गयी है औौर हमारे सभी पर्वों पर वे इस रूप में 
विद्यमान रहती हैं. मातों समी शुभ कमों की अधिष्ठात्री वेश्यायें हो होती हां 
इस विडम्बता पर जधुपात व रत हुए उन्होंने उचित ही मह भाव व्यक्त किया है 
कि हमारी इससे अधिक अधोगत्ति और क्या हो सकती है ?” 

अय कवियो मे शील ने पहले तो वेश्याओ के प्रति यह संवेदना व्यक्त की 
है कि सुन्द रता की प्रतिभूति बनो उस मजिल पर अपना सौंदेय बेचती जो नारी 
बढी हुई है उसके 'अतर में दोजख-सी दावा-सी/चिन्ता-सी/चिता-सी/धधक रही 
है आग। अपनी बुशुक्षा शात करने को विवशतावश उससे मान-जपमान और 
सतीत्व खो दिया है, कितु हुई फिर सो/क्या उसके उदर्र को पूरति /” कामुक 
नरो ते/चुमाया विज छरिया/मृत-सी शोक भे/विपाद भे|पिडी रही ४ "झील अति 
वेश्या रो धोकर ही नहीं रह जातो, अपितु वह जाति धम और समाज के नाम 
पर थूकते हुए, उल्े घणा का गरल पिलाने का सनद्ध मिलती है, 'नहीं अभी 
जीना है/जिऊगी/समाने की बबरता पर/थूकूगी/टजार बार/धम को/जाति को/ 
निष्ठुर पाशविक्ता को/घणा का/कुक्म का/गरल पिलाऊँगी ॥१ नरेद्र शर्मा तो 
कवि के स्थान पर एक सच्चे समाज-सुधारक की भूमिका तक उठ गये हैँ। समाज 
को इस तथ्य के लिए घिक्‍्कारते हुए कि उसने “गृह-सुख से निर्वासित कर दी 
हाय मानवी बनी स्पिणी/यह निष्दुर आयाय ?“--वे क्सी वेश्या को बहन कह- 
कर सम्बोधित करते हैँ और उसके मस्तक पर निधन चुम्बन अक्ति करते हुए, 
समाज को दष्टि में सर्पिणी-सुल्य वेश्या को भाई का निबल निमल' प्रेमालिगन! 
समपित करने वी अभिलापा व्यक्त करते है ।! “नीरज की उक्तियाँ भी पर्याप्त 
मामिक हैं, मूलगज की इस बस्ती के कोठा पर रातें सोने के लिए नहीं अपितु 
जागरण के लिए होती हैं। यहाँ की रातो वी विडम्बता यह है कि यहा पर 
सौंदय वी अपश्प कलिया एक ही रात्रि म विवाहित होकर विधवा भी हो जाती 
हैं । उद्लोंने आयत्र भी कहा है कि इस पूजी मसनद के सहारे पे टिकी दुनिया 
मे/प्यार विकता है गली-गाँव खिलोने की तरह/होता ईमान है नीलाम बतनो की 





 “व्यभिचार ऐसा वढ रहा है देख लो चाहे जहा/जिसा शहर, अनुरुप उसके, 
एक चक्‍्ला है वहां/जाकर जहाँ हेम धम घन खोते सदत़ सहप हैं/होत पत्तित 
कंगाल रोगी सेकडो पति बए हेए” भारत भारती, पृ० ]47/282 

2 वही, १० 47/283 3 'एक पग , शीन, पृ० 32-33 

4. 'प्रभातफेरी, घू० 26 5 नीरज की पाती, पृ० 7 
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तरह/विछाई जाती है औरत रे ! विछौनो वी तरह ।” डा० रामविलास शर्मा ने 
समाज के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित जिया है कि भारत तो पुण्य भूमि कहा जाता 
है फिर बगाल म 'तीस हजार युवतियां ने क्यों वेश्यालय मे जाकर आश्रय 
पाया ? “ वीरंद्र कुमार जन की कविता का सन्दभ तो परमाणु-युद्ध वी नयावहता 
का है विन्तु उसम वेश्यालयों के जीवन का बडा ही घृणोत्पादक चित्र प्रस्तुत 
किया गया है 'महला की नीवो के ठडे अधियारों मं/वीडा से कुलबुलाते सलम 
और ब्राथल/नर-नारी के आलिगन नही/क्विल लिगा और योवनिया के अधे/ 
निरानन्द प्राणिक सघप /उनम से प्रसव हाते बच्चे नही/क्षय और प्लेग के 
कीटाणु/केसर की रवतावरोधी गाँढें/लाचार गभपातो क॑ जधे/और आकारहीन 
डिम्ब /नारियाँ नही माएँ नहीं बहनें नही प्रियाएँ नही पत्नियाँ वही /समर्थों 
के सिफलिस और गिनोरिया को चुपचाप सह ले जाते और बहा ले जाने को 
मजबू र/अडर ग्राउड नालियाँ । 3 देदेद्र उपाध्याय ने भी वेश्याआ को टी० बी० 
और सिफ्लिस के रोग ला जाने का चित्रण किया है . जिसे आदत पड गयी है/ 
नौजवान खूबसुरत वेश्या वी तरह/एक लम्बे अनन्त जुतूरा से रोंदे जाने वी/और 
भविष्य के लिए जो जमा कर रही है/टी० वी० और सिफलिसी कीटाणु/बलगम 
मे वहान/देर सारा अच्छा गदा रक्त! * डा० विनय ते उन लोगो का उपहासात्मक 
उल्लेख क्या है जो वेश्यावत्ति बद बिये जान स॑ चिन्तित है. वे लोग/ 
बशाला की नगरवधू के सौंटय/वी स्मृतियों मं डूबे हुए/मुरझाये कक्‍टस पर । 
केवडा डालकर अभिशप्त वेश्याओ को नगर से/भगाये जाने की खबर सुनकर 
चिन्तित हैं | मृत्युजय उपाध्याय के वेश्याओ के प्रत्ति सवेश्नापुण उदगार 
हैं. सिदुर पर हजारो का न्ाम/होठ पर अठती वी चमक/गभ में अज्ञात पिता 
का अश/फेफडो मे दी० वी० की गमक/एक रुपया। नहीं दो रुपया/कौन ?/ 
सीता ? /साबिती २ !९ 
वेश्यावत्ति के प्रचलन के सम्बंध मे प्रकाश दीक्षित ने यह भाव व्यक्त किया 

है कि न जाने क्तिनी राधाओ को अर्थात असफल प्रेमिकाओ को वेश्याव त्ति अपनाने 
के लिए विवश टोना पडता है और निष्ठर समाज उनकी नकली मुस्कराहटो में 
छिपे दद को समझ नही पाता है। जब समाज में धन की झूठी महत्ता समाप्त 
हो जायेगी तभी ऐसा अवसर आयेगा जिसमे मादिर जसी दह और हर सूरत 
मूरत-सी पावन समझी जायगी और तब॒ क्सिकी मजाल जो जिस्म खरीदेगा 
] नीरज की पाती पृ० 30 2. तारसप्तक', सक०, पृ० 24व 
3 शुूय पुरुष और वस्तुए पृ० 23 

4 5 सन्दर्भ सक० पृ० 93, 29 

6 प्रतिथुत पीढी सक०,पृ०0 
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तेरा ? ! नीलकठ तिवारी में भी इस गहित प्रथा का मूल कारण चाँदी के चद हुकडे 
प्रशित किये हैं, ' चद दुकडो के नीलाम पर ही प्रह चढी है/रूप वी वल्मीक में 
यह सपिणी विधि त गटी है |” कवि ने वैश्याओ के प्रति गहन सबेदता व्यवत करते 
हुए उनको मूलत शुचि पवित्र एच सच्चरित्र बताया है जबकि उसने सामाजिक 
रूडि रीनिया धामिक पायड, भोगलिप्सा और गुरडम की तीज भत्सना करते हुए 
कहा है. ऋरता सकीणता, अन्यायमय, अभिशाप ही की/हूढि ग्रुद्डम, भोग- 
लिप्सा, भीझता के पाप ही वी/धस पाखडी कुपथों आदि की जजीर से हा ।/वद्ध 
है यह लाश क्सिवी ? विद्ध शत-शत तार हा ४ कवि ने इसी त्म मे आगे वहा 
है कि एक निर्तोष अवला की लाश को मिथ्याभिमानी लोग वेश्या वी सज्ञा प्रदात 
करने तिरस्कृत किया करत हैं। वासना से अभिभूत दुष्ट मानव द्वारा हैवान बन- 
कर नारांत्व का भक्षण करने का दृत्य निश्चय ही धिक्वार-योग्य है 4 रामावतार 
त्यागी ने वेश्या वे मुय से उसका आात्म-परिचय दिलाते हुए, मैं हूँ ऐसी दुल्हन कि 
जिसका होता है हर रात स्वयवर जसे वडे ही मामिक उदयार व्यकत कराते हुए 
उससे आगे कहलाया है 'जपयश का सिंदुर माँग भे, निदा का मेरा दहेज है/मिरा 
जीवन वाल कूट के हाथा जसे बिका हुआ है ।' * विजयचद ने वेश्याओ वी दयतीय 
ल्‍निक दशा को उमारत हुए उसके मुख से यह भाव व्यवत कराया है कि यदि 
आप किंसी दिन, दिवस थे उज।वे में मेरी दशा देखंगे तो मेरे सोन्दय और वैभव- 
विलास के सम्ब'ध मे जापका स्वप्म टूढ जायेगा क्योकि तब मैं मवे कीचड 
छेद भरे पेटीकोट भे|पीकदात उलट रहो हाऊँगी/माहोल दमघाटू गे से भरा 
होगा ।/ 

प्रस्तुत अध्याय मे पारिवारिक एवं नारी-जोवन के सम्बन्ध मे व्यजित हुई 
नवीन चेतना से स्पष्ट होता है कि सास्क्ृतिक मूल्य की दृष्टि से ता अब भी सयुक्त 
परिवार ही उत्तम समये जाते हैं अमया उनका पर्याप्त विघटन हा चुका है। 
माता पिता और सत्तान के पारस्परिक सम्बधा भे खटास आ चुकी है। इस खटास 
के मूल भे एक ओर ता जव-वज्ञानिक खोजो के कारण सतति-जम को पावन क्रिया 
समझने की भावना के विरोहित हो जाने का तथ्य क्रियाशील है, जबकि परिवार 
नियोजन के साधनों का रेडियो और दूरदशन से खुल्लम-खुल्ला घुऑँघार प्रचार भी 
बच्चा क॑ भन मे यह सस्कार जमा ही दंता है कि वे शाय” गर्भ निरोध के साधना 
के विफ्ल रह जाने वा अवाछित पारणाम हैं। अनेक कविया द्वारा व्यवत को गयी 
इस प्रवार की चेतना पर चाह अभी विटेशी साहित्यकारों का प्रभाव भले ह्दीहो 
किन्तु वह परखतली शिशुआं को उत्पत्ति तवा परिवार नियोजन के साधना के 





-3 नारी तेरे रूप अनेक सक०, यृ० 390 92 ६2,3 
4. सपने महक उठे, पृ० 52 5 जग लगे सपने, पृ० 25 
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भौंदे प्रचार का नसगिक परिणाम सिद्ध होती है। पहले भ्रूण-हृत्या को महापाप 
माना जाता था, जबकि सम्प्रति उसको कानूनन वध घोषित कर दिया गया है । स्त्री 

शिक्षा के प्रचार प्रसार और उनकी नौवरी-जनित आत्म निभरता अधिक उम्र मे 
विवाह होत स्त्रियों वे समानाधिकार। पर वल दिये जाने आदिव तथ्यों ने मिलकर 
पतिलत्ती साम्बधा मे भी दरार उत्पन्न कर दी है क्म-से-क्म पत्लियाँ अब 
पहले जसी दब्बू नही रह गयी हैं--उहें पर वी जूती मातवर दरविनार नहीं 
किया जा सकता) भाकसवादी रुझाने के अनेव बविया ने पत्नियों को पतिया 
के प्रत्ति यगावत वे लिए उत्परेरित बरते हुए सतीत्व जसी परम्परागत धारणाओं 
की जिल्‍्ली उडायी है। सतीत्व या पातिब्रत वे विरोध में अकविताबादी कवि भी 
इसी सरणि के अनुयायी मिलते हैं। कतिपय कवियो ने विवाह प्रथा को ही मिठा 
देने वी वकालत की है । 

युग-युगान्तर से शोपित प्रपीडित नारिया की दशा सुधारने की प्रवल चेतना 

जाप्रत करन का प्रयास करत हुए आधुनिक काव्य मे उहे भोगोपकारण मात्र 
समझने का तीम्र विरोध किया गया है। अधिसख्य कवियां ने उतकी शिक्षा 

समानाधिकारा सामाजिक निर्माण मे महत्वपूण भूमिका आदिक तथ्यो का मुक्तकठ 
से समथन किया है । उनवी अधोदशा को सुधारन की दृष्टि से ही एक ओर तो 
बहु विवाह वद्ध विवाह अनमेल विवाह जसी उन प्रथाओ वी निन्‍्दा वी गयी है 
जिनके करण नारियो को अकाल-वैधव्य अथवा उपेक्षिताओं की नियति भोगनी 
धडती थी, जबकि दूसरी जोर विधवा विवाह तलाक और पुनरविवाहों का समथन 
किया गया है जिससे विधवा और मुक्‍्ता नारियो को राहत की साँस मिल सके। 
कविया ने अत्याधुनिकाओ (माड) के तो स्व॒राचार वी निदा अवश्य की है 

अयथा उनका दृष्टिकोण नारी-जीवन के पतिततम रूप वेश्या और काल गल्स के 
प्रति भी पर्याप्त सहानुभूति और सवेदनापरक रहा है। इसी प्रवार बलात्कार की 
शिकार हुई नारियो को भ्रष्ट मानने के स्थान पर इस तर्वाधार पर निष्पाप घोषित 
करना भी कि उस धिनौने दृत्य के प्रति उनकी अन्तरात्मा निलिप्त थी नारी-दशा 
सुधारने वी दृष्टि से एक ऐसी नवीन चेतना है जिसकी लम्बें समय से अपेक्षा 

बनी हुई थी। 


तृतीय अध्याय 


धारमिक आस्था-विश्वास तथा 
नैतिक मूल्यों सम्बन्धी नवीन चेतना 


धाभिक आस्था विश्वासा की विश्व के प्राय सभी देशो के सास्‍्ट्रतिक जीवन पर 
इतनी गहरी छाप रही है कि आधुनिक काल से पूव धम बहुत कुछ अशो मे सस्कृति 
का पर्याय बता रहा है। हाँ आधुनिक काल में आकर धम विरोधी भावनाएँ 
अभूतपूव रूप मे पतपी हैं। इन धम विरोधी भावनाओं के विकास मे एक ओर तो 
उन वनानिक खोजो का पर्याप्त हाथ रहा है, जिनके परिग्रेकष्य मे मावव कसी 
मचात शक्ति के स्थान पर स्वय को ही सृष्टि नियन्ता समझते के भ्रम मे ग्रस्त होता 
गया है। सूम पृथ्वी, चद्धमा मगल आदि ग्रह-सक्षतों से सम्बाधित अधुनातन 
खोजा ने पौराणिव' आस्था विश्दासों की कत्र हीं खीद दी है। ऋत्रिम वनस्पतियों 
के उत्पादन से तेवर परखनली शिशुआ के जम की सफ्लता ने आधुनिक काल के 
बैचानिक विश्वामित्रा को नवीन सृष्टि की रचना-सामय्य के अहकार का अवसर 
प्रदान कर दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में महाभारियां पर प्राप्त विजय ते, इन 
महामारियो को दंवी धकोप समझने और उनके परिशमनाथ देवी-देवताओं की 
पूजाराघना करन की धारणा का बुरी तरह आहत किया है । मानववाद समतावाद 
मानव मात्र की स्वतत्रता आदिसे सम्बोधित राजनीतिक विचारधाराओ ने भी 
जीव-मात्र में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने की घारणा को यह नवीन आयाम 
प्रदान किया है कि जब हमारे सम्मुय ईश्वर का दीन दलित दु खी, चलता फिरता 
प्रतिरुप प्रिद्यमान है तो फिर उसको विलखता छोडकर ईश्वर की पूजा के लिए 
किसी मा दर-मस्जिद या चच मे जाना सवथा निरयक है। माक्सवादी विचारको 
द्वारा उद्घाटित इस तथ्य व सम्बंध में अधिक' विवाद का अवकाश नही हैकि 
जन-सामान्य का सर्वांगीण शोषण करने की दिशा म राजनीति या शासन-सत्ता 
और धम भी या पोप-युरोहित पडे-युजारियो की मिलीभगत रही है। इस मिली 
भगत के कारण ही प्राय प्रत्येक धम मे ऐसी शिक्षाआ का बाहुल्‍य है जो लागो 
की शासन सम्बधी विदोह भावना का परिशमन करते हुए, उ्हेँ ययास्थिति मे 
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रहने की ओर प्रेरित करती हैं। इस नई चेतना से अनुप्रेरित मावसवादी समाज 
व्यवस्था भे तो धम को निद्य-त्याज्य घोषित कर ही दिया गया है, मानवतावादी 
विचारक भी परम्परागत घामिक भावनाओं को आधुनिक कालीन जीवन वे लिए 
उपयोगी न पाकर उनम सुधार-परिष्कार कर लेने के समयव हैं। पाश्चात्य 
सर्ृति वे एकेश्वरवाद की प्रतिक्रिया और प्रमावस्वरूप आधुनिक कालीन भारत 
म हिंदू धर्मावलम्बियो मे ब्रह्मममाज और आयसमाज जमे दो नये धाममिक सम्प्रदाय 
ही प्रचलित हो गये हैं। आयसमाज और रामकृष्ण मिशन के अनुयागिया द्वारा 
दलिता, अनाया विधवाओ बाढ़ या अकाल-पीडितो की सहायता करने वी दिशा 
में जो कदम उठाये जा रहे हैं उहें ईसाई मिशनरिया की वसी ही गतिविधियों से 
अनुप्रेरित स्वीकार किया जाना चाहिए । अभिप्राय यह है कि सम्प्रति घम आत्म 
साधना ओर आत्मोद्धार की मध्ययुगीन सकीण मनोवृत्ति का परित्याग करके 
बहुत कुछ अशो में जन था लोक-सेवा का पर्याय बनता जा रहा है। आधुनिक काल 
में अल्यृश्यता निवारण, मछूता के मन्दिर प्रवेश, नारिया और शुद्रा को वेदों और 
धरम शास्त्रों के अध्ययन वे अधिकार मिलने जादि तथ्यो का भी परम्परागत धामिव 
धारणाआ के भजन बी दिशा म महत्त्वपूण योगदान रहा है। वर्णाथम व्यवस्था वे 
मृत प्राय दशा में होने तथा परम्परागत दृष्टि से अध्ययन-अध्यापन द्वारा जीवि 
कार्जन करने के लिए प्रसिद्ध रहे ब्राह्मण द्वारा भी जूतो वी अथवा नाई की दूकानें 
चलाने का व्यवसाय अपना लेने जसे तथ्यों का भी नतिक मानदण्डां मे हास 
होते जाने बी दिशा म॑ कम हाथ नही रहा है। सक्षेप मे यही कहा जा सकता है 
कि यद्यपि भारत के ग्रामीण समुदाय की धामिक भावनाओ में इस समय भी कोई 
ज्वलत परिवतन नही दिखायी पडत॑, तो भी शिक्षित वग तथा नगर-जीवत मे 
भध्ययुगीन आस्था विश्वासों को बदलने या उनमे सुधार-परिप्कार करन की 
चेतना जाग्रत हो चुकी है। इस परिवर्तित चेतना को विवेचन-सौकय वी दृष्टि से 
अधघोलिखित शीपषको म॑ विभकत किया जा सकता है-- 

(ब) ईश्वर की मृत्यु, अतस्तित्व और सवशक्तिमान न होने विषयक चेतना । 

(ख) धम, घमस्यल मूर्तिपूजा और सकीतनादि सम्बधी परिणत चेतना ! 

(ग) अवतारो देवी-देवताओ और स्वग-नरक सम्बधी परिणत चेतना। 

(घ) निधनो-दलिता को नारायण समझने की चेतना । 

(ड) नेताओ के ईश्वरत्व तथा नवीन तीथस्थलो विपयक चेतना । 

(च) साधु-सन्‍्त पडे-पुजारी और गो रक्षा सम्बंधी परिणत चेतना । 

(छ) सव धम समभाव तथा साम्प्रदायिक्ता विषयक चेतना । 

(ज) पर्वो-्पोहारो सम्बधी नवीन चेतना । 

(झ) विवत्ति, भाग्यवाद और क्मफ्ल सम्बंधी परिणत चेतना । 

(जा) नतिक मायतुआ म छास तथा उनमे यरुगानुकुल परिवतन करव 
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सम्बधी चेतना । 
(ट) भूत प्रेत और शकुन-अपशकुनादि सम्बधी परिणत चैतना। 


(क) ईश्वर को मृत्यु, अनस्तित्व और सर्वशक्तिवान न होने 
विषयक चेतना 


ईश्वर विरोधी धारणा या ता हरिऔध ने भी व्यक्त वी है तथापि यह प्रवृत्ति 
छायावादोत्तर कालीन कवियो म॑ ही अधिक परिलक्षित होती है जो इस तथ्य की 
आर सकेत करती है कि उसके मूत म जाजक्ल के वौद्धिक्तावादी वातावरण वे 
साथ ही अस्तित्ववादी तथा माक्सवादी दशनों वी अनीश्वरबादी धारणाओ का 
भी हाथ रहा है। हरिओध ने प्रभु का शवशक्तिमत्ता वे समक्ष प्रश्नचिन्न लगात॑ 
हुए कहा है कि हू प्रभु | यदि तुम शवितवान होत तो अनथ के वीज लोक मैं नही 
पाप रत बोत। उहाने आग कहा है कि ईश्वर वे” सब॒शवितिवान होने वी दशा 
मे इस प्रकार वी स्थिति सवथा स्वाभाविक थी कि वध-कर्ता द्वारा वध-हेतु तवबार 
उठात ही उसका हाथ काटकर गिर जाता, आग लगाने थाले का तदथ हाथ ही 
नही उठ पाता, गाली देन वाले वी जिह्ना बन्द हो जाती । इपी प्रकार यदि वुकमों 
का व्यक्ति का तुरन्त ही मानसिक दण्ड मिलते लगता 'ता ने घरा पर बर्डे वेग से 
शोणित धारा बहती ।? पत न 'पतथर मे मध्ययुगीन ईश्वर का विरोध बरत हुए 
कहा है कि वह रिक्त निपेघ पलायन का शव अस्थि शेष चित पजर मात्र रह 
गया था अत इस प्रकार का प्राणाबे वभद से वचित इश्वर मुझे न स्वीकृत 
किचित।? स्वण धूलि' म उहांने ईश्वर को मरने दो हे/वह फिर जी उठेगा 5 
की धारणा व्यक्त की है तो 'शब्ध्वनि/ मं उहेति आस्था ईश्वर पर मुथ कौ-- 
उससे सव समव/वही बदल सकता वहिरतर जीवन-मन को की पात्न भेद से 
परस्पर विरोधी धारणाएँ व्यक्त वी हैं। नवीन ने भिक्षुक-बच्चा की जूदे पल्े 
चाटत दखकर विधाता का टेंदुआ भीचन का आक्रोश व्यवत करते हुए कहा है, 
“जगपति कहाँ । अरे सदिया से यह ता हुआ राख की ढेरी।5 सामायतया 
इस्लाम धम अपने अनुवायिया को खुदाई न्याय की आलोचना का अधिरार नहीं 
देता किन्तु प्रगतिशील रुयान के शायर अहसान बिन दानिश न ईश्वर विरोधी 
वातावरण वा लाभ उठात हुए, निधना-”लिता के परिपाश्व म, खुदा के हुजूर 
मे भी उसके ययाय के विरुद्ध हाय !हाय । के नारे लगवा दिये हैं ४ 





]. “ममस्पश', पृ० 7 है 2 'वबतबर', पृ० 229 
3. स्वणपूलि/ पृ० 59 4 शखध्वनि , पृ० 92 
5 'दम विपप्रायी जनम के, पृ० 493 
6 शेर-आ शायरी , सपा, पद० गोयलीय, पृ० 426 
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बच्चन ने ईश्वर के सम्मुख प्रणत होने के तथ्य को मनुष्य के पशु रूप का 
प्रतीक घोषित करत हुए यद्यपि ईश्वर-पुजा का विरोध क्या है, तथापि उन्होने 
इस तथ्य का उदघाटन क्या है कि सम्प्रति ईश्वर सम्बाधी तीन प्रकार की 
घारणाएँ प्रचलित हैं। समाज का एक वग सव-सुविधा-सम्पन्त ऐसे लोगा का है, 
जिहे घर कार, कारोवार सुखी परिवार और अधिकार उपलय है अत उह 
ईएवर की इपलिए दरकार' रहती है कि वे उसके प्रति अपने कृत वता पुष्प समपित 
कर सकें। इसके विपरीत समाज का एक वग ऐसा है जिसके पास “न मकान है/न 
सरोसामान है/न रोजगार है/जरूर बडा परिवार है/भीतर तनाव है/बाहर 
बिखराव है। इस वग को भी “ईश्वर वी इसलिए दरकार है कि/किसी पर तो 
अपना विप उगलें/क्सी को तो गाली दे। बच्चन के अनुसार इन दोता वर्गों की 
मध्यवर्ती स्थिति के लोगा में ही ईश्वर का अस्तित्व-अनस्तित्व चर्चा या बतरस 
का विपय बना रहता है “ईश्वर है--नही है/पर बहस है/नतीजा न निकला है/ 
न निकलने की मशा है/क्म क्या बतरस है २ 
बीरेद्र कुमार जैन ने भी एक ओर तो यह भाव व्यक्त किया है कि सम्प्रतति 
ध्म, अध्यात्म और भगवान के पास 'आज के गतिमान इतिहास की चीत्कार 
का कोई जवाब नहीं है इसलिए नीत्शे के रूप मे चीख उठी थी यूरोप की 
बिद्रोहिणी आत्मा की एक आवाज--/ईश्वर की मौत हो चुकी है । * इसके साथ 
ही उन्होंने ईश्वर के पुनर्आाविष्कार पर बल देते हुए यह धारणा व्यक्त की है 
भगवान कही नही है /तो उसे खोज निकालना होगा ।/ और यदि वह भी सम्भव 
नही तो आज मनुष्य को स्वय भगवान वन जाना होगा । * सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
मे एक कविता मे तो ईश्वर को “मरे हुए डागर सा गधाता “ अर्थात सामाजिक 
बातावतरण को दुर्गाधपूण करत बताया है हा अयत्र उसके अस्तित्व को स्वीकार 
करते हुए यह प्राथना की है, यही प्राथना है प्रभु तुम से/जब हारा हूँ तब ना 
आइये । ९ उदयशक्र भटट ने यह धारणा व्यक्त वी है कि जब दु खो के घन घहराते 
है तो वल्पना प्रसव करती मानव की त्रुटि ईश्वर को । ” रागय राघव ने जगत्‌ 
को इश्वर की रचना मानने के स्थान पर सतत प्रवहमान गति कय परिपाक 
बतात हुए कहा है “ कौन किसका निमात्त वोल/सभी तो गति की चिर स्वच्छद/ 


]..प्राथना मत कर मत कर मत कर/ >< 2८ *( यह मनुष्य का रूप नहीं है/ 
पशु का है रे कायर | एकातगीत १० 8 

2 'बठते प्रतिमानो की जावाज  पृ० [7 8 
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प्रथल धार का सुन्दर रूप ।! रामेशवर कदण ने ईश्वर पर पूजीवादियो के फन्दे मं 
फँसकर दीना के प्रत्ति उत जँसा ही निष्ठुर और सिश्शील हा जाने का आरोप 
लगाते हुए कहा है "एस निठुर निसील वो कौन कहे कशनस । 7 

अन्य कवियों मे देवराज ने ईश्वर वा सनवी तानाशाह बताया है * ता कैलाश 
बाजपयी वे' उदगार हैं कि उह पता नही/विद्र /क्हाँ होगी ईश्वर वी', अयथा 
“अपनी खाल छीलकर मैं खून भर देता उसके ककाल मे ।* उन्होंने उस व्यक्ति को 
मूख, चुका हुआ और नाली के सडे हुए पानी जैसा वताया है जो, “नंगे पत्यर,कि 
आगे/मुबता है ,? तथा मोस की व्यथता दिखाते हुए कहा है, मुझे रुचि नहीं/जपने 
या दूसरे या किसी तीसरे भूख के निर्वाण मे । ९ नीरज ने 'धन हर मदर मठ का 
ईएवर है!” की धारणा व्यक्त करत हुए कहा है दि यदि मैं सावन का मेध होता 
तो ढहा बहाकर भन्दिर, मस्जिद गरजे और शिवाले/ऊँची-नीची विपम घरा 
को समतल सहज बना' देता ।९ शील ने ईश्वर और धम को पूजीपतिया की विरा- 
सत धोषित करत हुए कहा है कि उन्हीं वी पत्रिकाएँ जनता को अफीम वे घूट 
पिलाती रहती हैं ।? अयत्र उन्हाने मजदूरो-दलिता से यह भाव ब्यवत्त कराया है 
वि ईएदर रूपी साग-फास लेबर मन्दिर-मस्जिद हम मिटाने की साजिश करते रहते 
हैं ।7? भुन्नालाल मीतल ने शकराचाय बी ब्रह्मसंत्य जगामिथ्या की सवधा 
विरोधा धारणा व्यवत करत हुए यह मौलिक ससार सत्य है धम और ईश्वर है 
मिथ्या!! की धारणा का प्रतिपादन किया है ता महंद्र भटतागर ने ईश्वर को 
बील्यनिक डिक्टेटर बताते हुए प्रश्न किया है, 'ईगपर विश्वास वसा कौन ने अब 
जार आपा १!£ भूषण वनमाली ने ईश्वर की मत्यु हो जान पर भी उसके अस्तित्व 
में विश्वास करने के तथ्य को वेंदरिया द्वारा मृत बच्चे को गले लगाय फिरने का 
प्रतिरए मानत हुए कहा है कि यदि तुम खुदा को 'जलाओग तो आग मैं दगा/ 
दफनाओआ तो ताबूत मं आखिरी कील मेरी होगी/और पहला दल भी । ?* जगदीश 
चतुर्वेदी ने 'नीत्शे का परमात्मा उसके साथ मर गया, मरा जिन्दा है की धारणा 
तो अवश्य व्यक्त की है, कि तु उह उसके अस्तित्व का बोध 'हुर स्त्री के साथ सोते 
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484. आधुनिक काय नवीन सास्ट्वतिक चेतना 


समय ही” होता है। वेवल गोस्वामी के शब्टा मे (भगवान नाम की सृष्टि डाकुओ 
के चेहरे पर/भलमनसाहत का आवरण डालने के लिए हुई थी ।'” 


(ख) धम, घर्मत्थल, पुजोपासना और सकोतनादि सम्ब धी परिणत 
चेतना 
आधुनिक काल म॑ गीत्ये द्वारा ईश्वर वी मृत्यु की घोषणा करके धम की मुल 
घुरी पर तो आघात किया ही गया है स्वय घम तथा उससे सम्बाीधत मन्दिर- 
मस्जिद गिरजाघर आदि घभस्थला भूतिपूजा और ईश्वर क॑ गुण-सकोतनादि 
अगा के विषय मे भी परम्परागत धादणाओआ से पर्याप्त भिन्‍न दृष्टिकोण व्यक्त 
विया गया है और जसा कि स्वाभाविक था उक्त तथ्या के विरोध से सम्बाधित 
बाब्योद्गारा म बाहुस्य माक्सवादी विचार घारा से अनुप्रे रित कवियो की उक्तियो 
का रहा है । इस तथ्य वी भी प्रखर भत्सता की गयी है कि धम के प्रमुख प्रतीक 
मन्दिर-मस्जिद आदि घमस्थल भोली जतता के शोपण वे के द्व हैं तथा राजसत्ता 
के साथ धार्मिक-सत्ता की ऐसी सांठ गाँठ रहती है कि वे दोनों एक-दुसर के हिता 
का सरक्षण करते हुए जत शापण म लिप्त रहते है । इसी प्रकार मध्ययुगीन धम 
की आत्म-साधना, आत्मोद्धार, वराग्य, आदि व्यक्तिवादी प्रवत्तियो की भी तीद्र 
भत्सना करत हुए आधुनिक काल के कविया द्वारा धम के जन हितवादी स्वरूप का 
समथन क्या गया है । 
पत ने 'शिल्पी में धम वी पकिल दारु-भूर्ति को काल-कवलित होते चित्रित 

क्या है | उसके सम्बंध म॑ निदापरक उदगार व्यक्त करते हुए एक पात्र कहता है 
यह जीण धम की दाह मूर्ति है। इस घम के सम्मुब भू जन युग-युगान्तर से प्रणत 
होत रहे ह॑ और इसन आकाश-वेलि ज॑ंसा तक-जाल फलाकर लोगों को पाप 
पुण्य मे, स्वगन्तरक' के चककर म उलझाये रखा था, तथा रक्‍तपात बहु हुए धरा 
पर इसके कारण ॥/ लोकायतन म॑ उन्हानि 'घम के दिन अब बीत का भाव व्यक्त 
करत हुए कहा है कि सम्प्रति घामिक आस्था विश्वास बाह्माचारा के स्थान पर 
मन मादरम घास करत है।* उहोंने 'अपर लोक सुख कामी साधका द्वारा 

योग तप-त्याग” म लीन रहने क धर्माचरण को उनके सिर के बल चलने” का 
प्रतीक बताकर उपहास किया है ।* सत्यक्षाम मे उ हाने परम्परागत रूढ़ि रीतियो” 
मे जकडे जन-जीवन के पथरा जाने उसके रेत का सागर बन जाने तथा पाप 
पृष्य के भय से जजरित हा जाने के प्रति चिता व्यक्त करते हुए खेदपुवक कहा है 
]. इतिहासहन्ता' पृ० 62 2 “बद कमरा की सस्कृति , पृ० ।4 
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कि धर्माचाय और उनके अनुयायी धम के वास्तविक मम॒ को समझने के स्थान पर 
शास्त्र-युराणा की तोतारटत मे निमग्न रहते है फलत सम्प्रदायवाद और 
प्रतीयता की भावनाएँ ऐसी प्रवल होती जा रही हैं कि 'एक राष्ट्र जीवन की 
आशए' दुष्कर प्रतीत टोने लगी है / एक आय कवि ने भारतवासिया द्वारा पुजा 

राघना पर अत्यधिक बल देन की श्रवत्ति का विरोध करते हुए कहा है कि उसने 
हम गुलाम बनाने वी भूमिका अदा की है ।” रामेश्वर वरुण ने धम वो वचानिक 
प्रगति के माय का रोडा बताते हुए प्रश्न क्या है जिस हिन्दू धम ने महत्ता के 
अल्हृड लडबो को अवतार' बताया है श्रमजीवियो को शुद्र बतावर सताया है तथा 
मानवन्युद्धि पर ताला लगात हुए पाखडा का प्रचार किया है उस अधम वी खान 
की तुम धम क्‍यों बताते हो ? * 

'कझुण' ने विप्रा को धम का जाली ठेकेदार बताते हुए। म॒5 मादिर की माया 
ने कय[-बया न अनथ कराये/पर बघन के दल वादल हा हन्त ! इन्ही के लाए'* के 
माध्यम से इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर इगित क्या है कि हिंदू और बौद्ध धम 
के पारस्परिक विद्वेप का भी भारत के दासतापाश म निबद्ध होने के भूल भे पर्याप्त 
हाथ रहा है। मुसलमाना द्वारा बंगाल पर आक्रमण किये जाने के समय रमाई 
पंडित नामक वौद्ध तात्रिक द्वारा लिखे गय॑ शूयपुशण' मे मुसतमानों को घम 
ठाकुर बताकर उनके द्वारा मारदिरों के ताडे जाने पर आह्लाद व्यक्त करना, मठ 
मन्दिरा के इस विद्वेप भाव की पुष्टि करता है । जयनाथ नलिन व अनुसार जाज 
कल के युद्धप्रधान एवं मानव घृणा के वातावरण म॑ 'गीता, कुरान बाइबिल 
धुराण” नये विचारा की लहरो म थपडे खाते बहते जा रहे है, जौर उनके साथ ही 
“जा रही धम वी बही लाश । धम की लाश को देखकर 'प्गम्वर कितना परेशान/ 
गीता का स्रष्टा भी हताश/ईसा कवीर, जरदुस्त, बुद्ध/ भी 'लख रहे अयल शव के 
समान निश्चल असफ्ल । वीरेद्र वुमार जन ने भी इस भय से अस्पताल न छोडने 
की इच्छा ब्यवत की है कि लोटकर दोहराना हागा/वेद, उपनिषद गीता पुराण/ 
बाइविल और कु रात को तथा उत हृष्ण बुद्ध, महावीर त्रीस्त और मुहम्मद को/ 
जो मादरा, गिरजो, मसजिदा, मठो/और आश्रमा की बुनियाद भे दफ्न हो चुके 
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84 आधुनिक वाव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


समय ही” होता है। वेवल्न गोस्वामी वे शब्दा मे (भगवान नाम वी सृष्टि डाबुओ 
के चेहरे पर/मलमनसाहत का आवरण डालने के लिए हुई थी। ” 


(ख) घम, धर्मृध्यल, पुजोपासना और सक्कोतनादि सम्बाधी परिणत 
चेततना 
आधुनिक काल म नीत्शे द्वारा ईश्वर की मृत्यु वी घोषणा बरके धम की मूल 
धुरी पर तो आधात क्या ही गया है, स्वय धम तथा उससे सम्बाधित मन्दिर 
मस्जिद गिरजाघर आदि धभमस्थलो, मूतिपुजा और ईश्वर क ग्रुण-सवीर्तनादि 
अगा के विषय में भी परम्परागत धारणाआ से पर्याप्त मिन्‍तर दृष्टिकोण व्यक्त 
किया गया है और जसा कि स्वाभाविक या, उक्त तथ्या के विरोध से सम्बाधित 
वाब्योद्गारो म याहुल्य माक्सवादी विचार धारा से अनुप्ररित कवियों की उक्तियो 
का रहा है। इस तथ्य की भी प्रखर भत्सना की गयी है कि धम के प्रमुख प्रतीक 
मन्दिर-मस्जिद आदि धमस्थल भोली जनता के शोपण के बे द्ध हैं तथा राजसत्ता 
के साथ धामिक-सत्ता वी ऐसी साँठ गाँठ रहती है कि वे दोना एक-दूसरे के' हिता 
बा सरक्षण करत हुए जत शोषण म लिप्त रहते है । इसी प्रकार मध्ययुगीन धम 
की आत्म-साधना भात्मोद्धार वराग्य आदि व्यक्तिवादी प्रवत्तियों की भी तीब्र 
भत्सना करते हुए आधुनिक काल के कवियो द्वारा धम वे जन हितवादी स्वरूप का 
समथन क्या गया है) 
पत ने शिल्पी मं धम वी पकिल दारु-मूरति को काल-कवलित होते चित्रित 

किया है । उसके सम्बंध मे निदापरक उत्यार व्यक्त करते हुए एक पात्र कहता है 
"यह जीण घम की दारु मूतति है। इस घम के सम्मुब भू जन युग-युगान्तर से प्रणत 
होत रहे है और इसने आक्ाश-बेलि जसा तक जाल फ्लाकर लोगों को पाप 
पुण्य मे स्वग-नरक के चक्कर म उलझाये रखा था, तया रक्‍तपात बहु हुए धरा 
पर इसके कारण । * लोकायतन म॑ उन्होने घम के दिन अब बीते का भाव व्यक्त 
करते हुए कहा है कि सम्प्रति धामिक आस्था विश्वास बाह्याचारा के स्थाव पर 
मन मादर भ' वास करत हैं।! उन्होंने अपर लोक सुख कामी साधको द्वारा 
मोग तप-त्याग मे लीन रहने के धर्माचरण को उनव॑ सिर के वल' चलने का 
प्रतीक वताक र उपहास किया है ।* सत्यकाम मे उ'हनि परम्परागत 'रूढि रीतियो” 
भ॑ जक्डे जन-जीवन के पथरा जाने, उसके रेत का सागर बन जाने तथा पाप 
पुष्य वे भय से जजरित हां जाने के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए खेदपूबक कहा है 

।. इतिहासहन्ता,, पृ० 62 2 “बद कमरो की सस्द्ृति , पृ० ] 

3. शिल्पी , पृ० 74 75 

4 5 लोकायतन', पृ० 24, 88 पु 





घामिक आस्था विश्वास तथा नतिक मूल्या सम्बधी नवीन चेतना [835 


कि धर्माचाय और उनके अनुयायी धम के वास्तविक मम्॒ को समझने दे स्थान पर 
शास्त्र-पुराणा वी तोतारटत में निमग्त रहते हैं फ्लत सम्प्रदायवाद और 
प्रात्तीयता की भावनाएँ ऐसी प्रबल होती जा रही हैं कि 'एक राष्ट जीवन वी 
आशा दुष्कर प्रतीत टोने लगी है ।? एक जय कवि ने भारतवासिया द्वारा पुजा 
राधना पर अत्यधिक वल देन की भ्रतत्ति का विरोध करते हुए कहा है कि उसने 
हमे गुलाम बनाने की भूमिका अदा की है [? रामश्वर करुण ने धम को वज्ञानिक 
प्रगति के माय का रोड बतात हुए प्रश्त क्या है जिस हिन्दू धम ने महला वे 
अल्हृड लडबी को अवतार! वताया है, श्रमजीविया को शूद्र बताकर सताया है तथा 
मानव-बुद्धि पर ताला लगात॑ हुए पायडा का प्रचार किया है. उस अधम की खान 
को तुम धम क्‍या बताते हो ? * 

“करुण ने विप्रा को धम का जाली ठेकेदार वतात हुए!, मठ मादिर की माया 
ने क्या-क्या न अनथ क्राये/पर व धन के दल बादल हा हन्त । इन्ही के लाए" के 
माध्यम से इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर इंगित क्या है कि हिन्दू और बौद्ध घम 
के पारस्परिक विद्वेप का भी भारत के दासतापाश म निवद्ध होने के मूल मे पर्याप्त 
हाथ रहा है । मुसलमाता द्वारा बगाल पर आत्मण क्ये जाने के समय रमाई 
पडित नामक बौद्ध तातिक द्वारा लिखे गये शून्यपुराण” मे मुसतमाना को धम 
ठाकुर बताकर उनके द्वारा भन्दिरो के ताडे जाने पर आह्वाद व्यक्त करना, मठ 
मन्दिरा के इस विद्वेप भाव की पुष्टि करता है ।९ जयतवाथ नलिन के अनुसार आज 
बल के युद्धप्रधान एवं मातव घणा के वातावरणम गीता कुरान, बाइविल 
पुराण नये विचारो की लहरो मे थपेडे खाते वहते जा रहे है, और उनके साथ ही 
"जा रही धम की वही लाश । घम की लाश का देखकर पग्म्वर क्तिता परेशान/ 
गीता का स्रप्दा भी हृताश/ईसा क्‍्वीर जरदुस्त बुद्ध/ भी 'लबव रहे अवल शव वे' 
समान निश्चल असफल १7 वीरेद्र कुमार जन ने भी इस भय स अस्पताल न छोड़ने 
वी इच्छा व्यक्त की है कि 'लोटकर दोहराना होगा/विद उपनिषद ग्रीता पुराण/ 
बाइविल और कु रान को” तथा उन 'कृष्ण', बुद्ध, महावीर श्रीस्त और मुहम्मद को/ 
जो मन्दिरों गिरणा मसजिंदा, मठा/और आश्रमा की बुनियादा म दफ्न हो चुके 





व “सायकान , पृ० 454 
2. प्रत्यक्ष साधना पूजा का परिणाम, विश्व म हम गुलाम । 
कूकर शूक्र से डोल रह हम दीन हीन मानव ललाम ॥ * 


ता जयमानव॑', प्र० च० दी० ललाम, पृ० 429 
'तमसा, पृ० ]4 


4 5 तमसा', पृ० 29, ]9 6 दे० सस्कृति के चार अध्याय ? पु० 309 
4 धरती के वोल', पृ० 44 
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समय ही” होता है। केवल गोस्वामी के शब्टा मे 'भगवान नाम की सृष्टि डाबुआ 
के चेहरे पर/भलमनसाहत का आवरण डालने के लिए हुई थी । £ 


(ख) घम, घर्मश्यल, पुनोपासना और सक्रोतनादि सम्बाधी परिणत 
चेतना 

आधुनिक काल म॑ नीत्शे द्वारा ईश्वर वी मृत्यु बी घोषणा बरके धम की मूल 
घुरी पर तो आघात किया ही गया है, स्वयं घम तथा उससे सम्बंधित मन्दिर 
मस्जिद गिरजाघर आदि घभस्थलो, मूतिपुजा और ईश्वर के गुण-सकीतनादि 
अगा के विषय मे भी परम्परागत धारणा से पर्याप्त मिन्‍तर दष्टिकोण व्यवत 
क्या गया है और जसा कि स्वाभाविक था, उक्त तथ्या वे विरोध से सम्बवीधत 
बाव्योद्गारो म बाहुल्य माक्सवादी विचार धारा से अनुप्रे रित कवियों की उक्तियो 
का रहा है। इस तथ्य वी भी प्रखर भत्सना की गयी है कि धम के प्रमुख प्रतीक 
मन्दिर-मरिजिद आदि घमस्थल भोली जनता के शोषण वे कद्ग हैं तथा राजसत्ता 
के साथ घामिक-सत्ता की ऐसी साठ याँठ रहती है कि वे दोता एक-दूसरे के हिता 
का सरक्षण करते हुए जन शोषण म लिप्त रहते हैं । इसी प्रकार मध्ययुगीत धम 
की आत्म-साधना आत्मोद्धार वराग्य आदि “यक्तिवादी प्रवत्तियों की भी तीब्र 
भत्सता करत हुए आधुनिक काल के कवियो द्वारा धम के जन हितवादी स्वरूप का 
समथन किया गया है । 

पत ने शिल्पी में धम की पल दारु-मूति को काल-कवलित होते चित्रित 
क्या है। उसके सम्बध मे निदापरक उदगार व्यक्त करते हुए एक पात्र कहता है 
'परह जीण घम वी दार मूर्ति है। इस घम के सम्मुख भू जन युग-युगान्तर से प्रणत 
होत रहे है और इसने आवाश-बेलि जसा तक-जाल फलाकर लोगो को पाप 
पुण्य मे स्वग-नरक' के चक्कर म॑ उलझाये रखा था, तथा “रक्तपात बहू हुए धरा 
पर इसके कारण ।  लोकायतत मे उन्होंने 'घधम के दित अब बीते का भाव व्यवत 
करत हुए कहा है कि सम्प्रति धामिक आस्था विश्वास बाह्माचारो क स्थाव पर 
'मन मीदरम वास करते है।* उन्होने अपर लोक सुख कामी साधको द्वारा 
मोग तप-त्याग” मे लीत रहने के धर्माचरण को उनके 'सिर के बल चलने को 
प्रतीक बताकर उपहास क्या है ।* सत्यकाम म॑ उ होने परम्परागत रूढि रीतियो 
म॑ जकडे जन-जीवन के पथरा जाने, उसके रेत का सागर बनते जाने तथा पाप 
पुण्य के भय से जजरित हो जाने के प्रति चिन्ता व्यक्त करत हुए ख़ेदपधुवक कहा है 
]. इतिहासहन्ता , पृ० 62 2 बंद कमरो की सस्क्ृति पृ०7।7 
3. शिल्पी थ्ृ० 74 75 
4 5 लोकायतरन, पृ० [24, 88 
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कि धर्माचाय और उनके अनुयायी धम के वास्तविक मम को समझने के स्थान पर 
शास्त्र-युराणो कौ तोतारटत म॑ निमग्त रहते हैं फलत सम्प्रदायवाद और 
प्रतीयता की भावनाएँ ऐसी प्रबल होती जा रही हैं कि 'एक राष्ट्र जीवन की 
आशा दुष्कर प्रतीत होने लगी है /ं एक अय कवि न भारतवासियो हारा पूजा 
राधना पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति का विरोध करत हुए कहा है कि उसने 
हमे गुलाम बनाने की भूमिका अदा वी है।? रामेश्वर वरुण ने धम को बज्ञानिक 
प्रगति वे माय का रोडा वताते हुए प्रश्त क्या है. जिस हिंदू धम ने महला के 
अल्हड लड़को को जवतार' बताया है, श्रमजीविया को शुद्र बताकर सताया है तथा 
मानव-बुद्धि पर त्ताला लगाते हुए पाखडो क; प्रचार क्या है. उस अधम की खान 
को तुम धम क्या बताते हो ? १ 
'करुण' ने विप्रा को धम का जाली ठेकेदार बताते हुए! मठ मादर वी माया 
ने क्या-क्या न अनथ कराय/पर बधन के दल बादल हा हन्त | इन्ही के लाए के 
माध्यम से इस ऐतिहासिक तथ्य वी जोर इग्रित क्या है कि हिन्दू और बौद्ध धम 
के पारस्परिक विद्वेप का भी भारत के दासतापाश म निबद्ध होने के मूल मे पर्याप्त 
हाथ रहा है। मुसलमाना द्वारा बंगाल पर आत्रमण क्यि जाने के समय रमाई 
पडित नामक वौद्ध तातजिक द्वारा लिखे गयशून्यपुराण” मे मुसलमानों को धम 
ठाकुर बताकर उनके द्वारा मन्दिरों के ताड़े जान पर आाद्वाद व्यक्त करना, मठ 
मन्दिरा के इस विद्वेप भाव वी पुष्ठि करता है ।* जयताथ नलित के अनुसार आज 
कल के युद्धप्रधात एवं मानव घणा के वातावरण म “गीता कुरान, बाइबिल 
पुराण नये विचारो की लहरो मे थपेडे खाते बहते जा रहे है और उनके साथ ही 
"जा रही धम की बही लाश' | घम वी लाश का देखकर पगम्बर क्तिता परेशान/ 
गीता का स्रध्टा भी हृताश/ईसा क्वीर जरदुस्त, बुद्ध! भी लख रहे अबल शव के 
समान निश्चल असफल 7 वीरेद्र कुमार जन ने भी इस भय से अस्पताल न छोडने 
वी इच्छा व्यक्त की है कि 'लौटकर दोहराना होगा/वेद उपनिषद ग्रीता पुराण/ 
बाइविल और कु रान को तथा उन कृष्ण , बुद्ध, महावीर, तीस्त और मुहम्मद को/ 
जो समीदिरों गिरजो, मसजिदा मठा/और आश्व॒मा की चुनियादो म दफ्न हो चुके 





] सयकान', पृ० 54 
2 प्रत्यक्ष साधना पूजा का परिणाम विश्व मे हम गुलाम । 
कुकर शूकर से डोल रह हम दीन हीन मानव ललाम 7 


हा जयमानव,ग्र० च० दी० लल्ाम पृ० 429 
'तमसा पृ० [4 


4 5 'तमसा' पृ० 29, 9 6 दे० सस्कृति के चार अध्याय * पूृ० 209 
4 धरती के बोल, पृ० 44 
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हैं।? कवि ने यह भाव भी व्यक्त क्या है वि एक और तो लोग ईश्वर की मृत्यु 
हो जाने की धारणा को दोहराते हैं, जबकि वे ऐस ईश्वर और मुक्ति की खोज में 
सलगत हैं, 'नो शराब के प्याला और वेश्यालया म मिल जाय/कोई टेवल पर 
फ्लावर वाज की तरह सजा हुआ निवाण/कोई अध्यात्म कि जिसका द्वार/क्सी 
रासायनिक तत्त्व म खल जाये ।* उन्होंने आचाय रजनीश द्वारा प्रवतित सभोग 
स समाधि' नामक दशन (जिसे सहजिया सम्प्रदाय का पुनरुत्थान कहा जा सकता 
है) के सिद्धान्ता म आस्या व्यक्त करते हुए इीद्धिय-सयम पर बल देने बाल पुरातन 
दाशनिक मता वी अवमानना करत हुए कहा है कि जो धर्माचाय देह के जानने मे 
असमयथ रहे' थे, वे ही उससे भिन्‍न/किसी आत्मा बी खोज म॑ गये हैं! जो इद्रियो 
के भोग को अनन्त नहा बना सके हैं 'वही लाचार होकर इद्रिया वे दमन के 
माध्यम से 'मुक्ति की खोज मे भटक गये हैं ।/ हाँ अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि 
'कल तथाकथित ब्रह्मबचय का/द्राविणी प्रणायाम आउट मोटेड हो जायेगा और 
ब्रह्म की चर्या मे लीन व्यक्ति/वलात्कारी और दमित ब्रह्मंचय की फौँसी म/अपती 
आत्मा को लटकाकर/अपनी रकक्‍्तवाहिनिया म॑ प्रवाहित सृजक ब्रह्म की/पल-पल 
हत्या नहीं करेगा ।१ सत्यतारायण श्रीवास्तव न॑ आधुनिकफालीन क्सिी तथा 
कथित धर्मात्मा पुरुष को वास्तव मे ही इसी प्रकार वी घमचर्या म लीन दिखाया 
भी है, उघर/अनेक सस्थाओ के द्वार पर/लगे पत्यरा पर मेरा नाम खुदा है/बड 
बडे अक्षरों मे/और इधर रभाआ के बीच बठा/मुर्गी-कबाव के पीसज को/लम्बे 
लम्बे नुवीले दाता से तिचोडकर/इद्ध सभा का आनद पाता हू। अपनी दाग- 
निक्‍ता के सम्बंध म॑ उन महाशय के उतार हैं अपने एयर कडीशड कमरे मे 
पिकासो/के चित्र क॑ एक ओर ता कापाय धारण किये/तथागत का चित्र टांग! 
रखा है जबकि उसकी दूसरी ओर माशुक्ा को वाँहो म॑ दवोचे/सुरापात करत 
उमर खय्याम' का तथा “यह है मेरी/शाम से सुबह तक बी दाशनिकता । कवि की 
भी उचित ही यह टिप्पणी है कि 'जी हाँ यही है आज के बडे लोगां वे समवय वी 
वास्तविकता । * जहाँ तक देवी देवताआ की नत्यिक पूजोपासना का सम्बध है, 
अचल राजपूत के यह उदगार शिक्षित वंग्र के अधिसख्य लोगो की तत्सम्बधी 
स्थिति वी बानगी प्रस्तुत करते है कि जिस कलेण्डर पर चित्रित है/कोई बसीधर 
कामुक युवक/क्सी मधुवाला वी अधनग्त देह स/करता खिलवाड सा/वह क्लेण्डर 
टेंगा है/मिरे घर की दीवार पर/करता हुआ वितापव/मिरी कृष्ण भक्ति का। 
कहता न होगा कि महानगरीय जीवन मे इस परम्परागत आदश की कि घर मे 
देवालय भी होना चाहिए सम्प्रति इसी रूप मे ही लकीर पीटी जाती है कि या तो 


[-3 “शूय पुरुष और वस्तुएं पृ० 83 [84 व47 
4 'उदगर्मा, सक०, पृ० 86 5 'क्षितिज की खोज, पृ० 26 
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शो केस (दिवाल) मे देवी-देवताओ की मिट॒टी या धातु निर्मित मूरतिया रख ली 
जाती हैं अथवा उनके चिजयुक्त कलेण्डर टाग लिए जाते है । 
अगम कवियों म से भवानीप्रसाद मिश्र ने धम को 'राजनीतिज्ञो दारा धअष्द 
कर देंने का उल्देख क्या है! तो नीरज के शब्दा मे 'हैं काप रही मंदिर, मस्जिद 
की मीनारें/गीता कुरान के अथ बदलते जाते हैं। रामदरश मिश्र ने चोर- 
वाजारिया को भगवान की खोखली मूर्ति म/पस भरवर रखत दिखाया है? तो 
शमशेर बहादुर सिह ने 'घम की दुल्हन को काले बाजार म' मिलते दिखाकर धम 
और चोरवाजारियो के अभिन्न सम्बंध को उभारा है। उन्हाने कीतना की 
सन्नामक प्रथा को 'खाली राम नाम के सम स्वरा द्वारा 'अन्तर को खाली” करना 
बताते हुए यह आजोश व्यक्त किया है कि 'क्षार क्यो न हो जाय/सकल हिन्दुत्व वह्‌/ 
आज नाम को राम भजकर/पूजता/जो अपना क्लक तन ।$ 
कुछ अधिक ही प्रगतिशील कविया म से सरस वियोगी का आह्वान है-- 
भतोडो फाडो, देव मन्दिरी का जाना अब बद करो। ९ सी० डी० एम० केटलवी ने 
दिखाया है कि ईसाई मिशनरिया के दुष्प्रचार से प्रेरित होकर जापानी युवकों ने 
अपने परम्परागत शिटों धम वे पूजा-स्यलो क॑ प्रति घणा की आँधी में उडते हुए 
पैंगोडाओ को आग लगाकर नष्ट करना शुरू कर दिया था ।* क्दाचित्‌ मावसवाद 
वी धम विरोधी भावनाओ के प्रवाह म॑ वहते हुए इसी प्रकार का आचरण हमारे 
कवि कृष्ण कुरडिया भी--कम से कम अपने मानसिक जगत मे तो--कर ही चुके 
हूं--मैंने तोड दिये है/अपने नगर के सभी मन्दिर/और उतार दी हैं/वे सभी 
मूर्तियाँ/जों लटका दी गयी थी मेरे गले मं ।१ इसा प्रकार शिशु रश्मि ने मन्दिरो 
मे विनानशालाएँ चलाते हुए राम और हृष्ण वी सूर्तिया को ढलते हुए लाहे मं 
गला पिघलाकर/एक नये साज का निर्माण' करने की इच्छा व्यक्त वी है ? तो चचल 
चौहान के प्रसाद और चरणामृत के सम्बंध मे उद्गार हैं--'वाकइ प्रसाद की 
चीज न हलवा हैं न दूध/साफ-साफ रखा है जन-मास वा लोयडा/दोने म॑ गाढा 
खून ।/!? इस धमविरोधी चेतना के फलस्वरूप ही ललाम! नता परम आस्तिक 
गाधीजी के मुख से भी कालमाक्स वी यह धारणा व्यकत करा दी है कि यह धम 
मूर्खों वी अफीम, शतवार दूर से नस्कार।7! कहना न होगा कि अभी जन-सामाय 


[ निकाल सध्या' पृ० 37 2 'प्राणगीत' पृ० 6] 

3 'क गयी हैंधूप' पृ० 94 45 चकाभो नही हूँ मैं , पृ० 28, 86-87 
6 “चुनौती, पृ० 42 

7 माधुनिक बात का इतिहास' अनु० विश्वप्रकाश, पृ० 688 
हा भैदिविको, सक०, पृ० 2 9 कलम से कटा हुआ सूरज! पृ० ]7 
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थी घमविषयक चेतना पर उपयुक्त काव्योटगारो में व्यजित धारणाओं का कुछ 
भी प्रभाव परिलक्षित नही होता अर्थात वे बौद्धिक विलास मात्र ही हैं। 

मूतिया, मादिर-मस्जिदों तथा कीतनादि की निन्‍्दा सम्बाधी पीछे उत्घत 
उक्तियाँ अधिकाशत नास्तिक तथा माक्सवादी विचारधारा से अनुप्रेरित कवियों 
वी हैं। हाँ आस्तिक कवियो ने भी इन तथ्या का विरोध किया है कि दशनाधियो 
से शुल्क लिया जाये अथवा नीची जातिया को मदर प्रवेश का अधिकार न लिया 
जाये। यह तथ्य युग चिन्तन के हावी हांने का ही प्रमाण है कि मथिलीशरण गुप्स 
जसे आस्तिक कवि ने भी 'दशनाथ जिसके, देके कुछ रौप्यखड आनापत्र लेना हो/ 
वह नदीश्वर है या बादी तुन्छ नर का/राजा या पुजारी फिर कोई वह क््यान 
हो ?!-.जसे उदगारा के साथ ही शिवर्लिंग को राज्य और पडितो द्वारा 'लाबो 
कमाने वी माध्यम पत्यर वी पिंडी”” बताकर क्षोम व्यवत किया है जो गुप्तजी के 
स्थान पर कसी माक्सवादी कवि के उदगार प्रतीत होत हैं। दिवकर ने 'धन 
पिशाच की विजय धम की पावन ज्योति विलीन हुई 3 की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त 
मी है जबकि पत ने एक ओर तो मूर्ति-यूजा का यह तक देकर विरोध किया है 
'प्रतिमा पूजन मृत आदर्शों का पूजन भर है/धम भीरु दुबल जन जिनको/उर से 
चिपकाये हैं स्वग-नरक के भय से । $ दूसरी ओर उहाने प्रतिमाओ को सस्कृति 
और कला के जीण प्रतीक मात्र” बताते हुए कहां है प्रतिमाओं के सम्मुख नत 
मस्तक होना/अपमानित करना है मानव आत्मा को । * बहुत कुछ इसी प्रकार की 
धारणा बच्चन ने भी व्यक्त की है प्रतिमाएँ/मादिर से उठकर म्यूजियम में जा 
गयी हैं/भव उह पुजा नही/दिखा परखा जाता है/अव मूर्तियों का नही/मुतिकार 
मा गुण गाया जाता है।" क्वि-समाज के' एक व द्वारा मूर्ति पूजा तथा धम 
विरोधी प्रवल वातावरण का निर्माण करने की चेष्टा किये जाने पर भी, बस्तु 
स्थिति प्राय उसी प्रकार वी है जो बच्चन के इन उदगारा म मुखरित हो रही 
है तुमने/प्रतिमा बा सिर काद लिया/पर लोगा न उस सिर झुकाना नही छीडा 
है/तुमने मूर्ति को तोडा/लोगी की आस्था को नही तोडा है/और आस्था ने/बहुत 
बार/कंटे सिर को धड से जोडा है ।”? 


(ग) नर मे नारायणत्व तथा धरा पर ही स्वग होने सम्ब धी चेतना 


दाशनिक स्तर पर तो सव खल्विद ब्रह्म या अह ब्रह्मास्मि के रुप में जीव 
को ही ब्रह्म समझने की धारणा प्राचीन काल स ही प्रचलित रही है हि तु भगवान 
2 पसिद्धराज,पृ० 275, 7/24. 3 रैणुका' पृ० 49 
45 शिल्पी, पृ० ३3] 3[ 
67 उभरते प्रतिमाना के रुप , पृ० 47, 48 
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की झलक मठ-मीदर या मस्जिद के स्थान पर दीन-दलित-श्रमरत मानवो मे देखने 
की चेतना आधुनिक काल की लोक्परक जीवन दष्टि का ही प्रतिफलन कही जा 
सकती है। इसी प्रकार आत्मोद्धार की अपक्षा समप्दि के कल्याण पर बल देने की 
चेतना भी आधुनिक काल मे मानवतावादी विचारधारा के प्रबल होते जान का 
परिणाम कही जा सकती है। रमनरेश त्रिपाठी ने मैं दूढता तुझे था जब कुज और 
बन मं! से आरम्भ हाने वाली कविता मे इसी तथ्य वो रेखाक्ति कमा है कि 
अगवान वन, निकुज या मादरा के स्थान पर पतित असहाय लोगो के मध्य निवास 
करता है ।! स्वप्न शीपषक कात्य में भी उन्होंने एसी ही घारणा व्यक्त वी है, 
“निस्सहाय निर्पाय जहा है बढे चितामग्न दीन जन/उनवे मध्य खडे हरि के पद 
पकक्‍ज के मिलत हैं दशन । 2 आधुनिक काल म॑ लोक-सेवा सवधी चेतना की प्रवलता 
के कारण ही हरिऔध की राष्ा व्यापी है विश्व प्रियतम मे, विश्व म॑ प्रिय 
हमारा'* की धारणा व्यक्त करते हुए दीन-दलित निराश्चिता की सेवा को ही 
अपना जीवन घ्येय वना लेती है।/ वलदवप्रसाद मिश्र ने भी राम से शबरी को 
यह उपदेश द्विलाया है. 'लाब-मेवा ईश-संबा, एक पथ दो ताम । * सियाराम शरण 
गुप्त ने कठोर श्रम करके भी जजर कुटिया मे निवास करने वाले श्रमिकों के वग 
के विषय म॑ यह भविष्यवाणी की है. नया इंद्र पद इसके हित ही विरचित है 
निसशय ।९ पन्‍्त ने यह विचार यक्‍त क्या है कि चाहे मज-तञ्र चित्त वे ऊध्व 
सोपान भले ही हो किन्तु भू-जीवन ही ईश्वर का घर है ।? उहोंने इस दृष्टिसे 
चिता व्यक्त की है कि भारतीय ग्रथा के ईश्वर के पूजक' हैं और दरिद्रो-अमिको 
रूपी 'जीवित ईश्वर से सपक न उनका स्थापित । 5 दिनकर ने तो स्पष्ट शब्दा मे 
यह घोषणा की है आरती लिए तू किसे दृढ़ता है मुरख/मन्दिरा। राजप्रासादो 
तहखानो मे ? दवता कही सडका पर गिट॒टी तोड रहे/देवता मिलेंगे खेतों में 
खलिहानो मे । ? 
नर मे नारायण विपयक चेतना के अनुरूप ही परम्परागत नारायण के अवतार 
राम और छ्रृष्ण मे नरत्व वी चेतना आधुनिक काल की नवीन दृष्टि की देन है । 
इस नवीन घारणा के कारण ही मथलीशरण गुप्त जसे आस्थावादी कवि को भी 
राम तुम मातव हो ईश्वर नही हो क्या ?” की जिज्ञासा व्यवत करनी पडी है जवकि 
बलदेव प्रसाट मिश्र न 'मानव भी श्रीराम हैं अतिमानद भी राम/उसी रूप मे दे 
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सुलभ, जिसको जिससे काम * की धारणा व्यक्त वी है। पत ने राम को स्व प्रजा 
वे हित कामी शासक के रूप मे चित्रित क रते हुए उनका सम्ब थ 'नव कृषि सस्कृति 
के विकास ? केसाथ जोडा है, तो एक अय कवि ने उनकी दिव्य उत्पत्ति के 
सम्मुख प्रशन चिह्ने लगात हुए कहा है, “इस धोये की टट्टी को कौप भेदे' कि 
"मुनि श्वगी के फ्लो से नही उपजती सतानें ।* रघुवीरशरण मित्र ने तो राम को 
रावण की भी अपेला गया-बीता राज्य-लोभी प्राणी दिखात हुए, रावण के मुख से 
बहलाया है रामचद्ध के गुण गा गा रामायण रचने वालो/खुली अदालत मे 
रावण सं, जाकर आँय मिला लो ।/* सीता की अग्नि-परीशा को वह अपने चरित्र 
की परीक्षा बतात हुए राम से प्रश्त करता है 'ओ अवतार/राज्य करने ही वया तन 
घर कर आये थे ? अयथा “उत्तर दो क्यो राज्य न छोडा सीता से मुँह मोडा ?' 
श्रीकृष्ण को भी हरिजौध ने परिणत युग योध के अनुरूप एक उत्साही जाति और 
मात भू रक्षक-सेवक के रूप मे चित्रित करते हुए-- स्वजाति औ ज-मधरा निमित्त 
मैं/व भीत हेँगा विकराल-व्यात से! --उल्ढे एक नृ रत्न अर्थात श्रेष्ठ भानव 
बताया है सार अपूव गुण है हरि के बतात/सच्चे नरत्न वह भी इस काल क है ।”? 
आय कविया में नवीन ने निधन दलित वग क॑ स्वय ही ईश्वर होने के तथ्य 
का आख्यान करते हुए कहा है छोड आसरा अलख शबित का रनर, स्वय 
जगत्पति तू है/तू थदि जूठे पत्ते चादे तो तुझ पर लानत है थू हे।? नीरज ने 
'ब्रह्मसत्य जगीमिथ्या' के सिद्धान्त का विरोध करते हुए यह भाव व्यक्त किया है 
कि भाई! यह दशन सन्त महता का है बस/तुम दुनिया वाल हो दुनिया से प्यार 
करो/जो सत्य तुम्हारे सम्मुख भूखा नगा हे/उसके गाओ तुम गौत उसे स्वीकार 
करो । ? कवि ने यह भाव भी व्यक्त किया है कि मठ-मादिरो मे ता उसका मस्तक 
पत्थरा क॑ सम्मुख कभी नही झुक॒ सका था जवकि जन जनादत की चरण रज 
किन्तु जब शिर पर चढाई/मिल गया मु को सहज उस घूत मे भगवान मेरा । ९ 
मुख्तारसिह दीक्षित ने कधे-सेकथा मिल जाये भारत भू को स्वग बना दो/भूखा 
नगा पडा झापडी म भगवान प्रकार रहा है”?! के रूप मे जनता को ही जनादन 
समझने की घारणा को मुखरित क्या है तो मलखानर्सिह सिसोदिया के भी 
उदगार हैं माटी वन जाये पूजा, पसीना गगा जल/श्रम मदर निर्मित हो शोषण 
के ढह महल |” उन्हाने उन हाथा को चूमने का उल्लेख क्या है जिनस दुगघ 
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पसीने की आती 7 है, क्योकि उडी के शब्दों मे वे हाथ मृजक पालक, सहारक”? 
के रुप मे ब्रह्मा विष्णु महेश की देवत्रयी के कत्तव्यो का निर्वाह करते हैं। गोपाल- 
शरण सिंह नेभी यदि हैजग म ईश्वरता/तो है मनुष्यता में ही ” की धारणा 
व्यक्त की है। इसी प्रकार इस धरा पर ही स्वग की स्थिति होन की चेतना भी 
वन्यवत की गयी है। मथलीशरण गुप्त के राम इस “भूतल को स्वग वनाने जाया! की 
कामना व्यक्त करते हैं जबकि उन्होंने स्वग और धरा वी समतुल्यता सिद्ध करते 
हुए कहा है--'ऊचे रहे स्वग नीचे भूमि को क्या टोटा है ?/मस्तक से हृदय कभी 

बया कुछ छोटा है ।* दिनकर न रश्मिरथी में धरा के समक्ष स्वग तथा कण के 
समक्ष इद्ध को परास्त दिखाकर--जाज तुला पर भी नीचे ही मही स्वग है ऊपर' 
तथा "हुई परीक्षा पूण सत्य ही नर जीता सुर हारा “--वसुधरा और नरत्व 
को गौरवावित क्या है। पत ने नास्तिक चाल्स डाविन को वज्ञानिक भ्रमिको के 
माध्यम से नरक-तुल्य धरा को स्वग मे परिणत करते दिखाया है 'यह निश्वेतन 
नरक नये चतय स्वग मे/सित परिणत हो सका/मुक्‍्त धामिक थामा से /* श्रीकृष्ण 
सरल के शब्दों मंभी आधुनिक मानव का किसी स्वग की सुखद कल्पता में 
विश्वास नही है अपितु 'सौ-सौस्वग उतार घरा पर, आज चला वह लाने (7 

इसीलिए उसे स्वग पाने की कोई इन्छा ही नही है। * 


(घ) नेताओ के दवोकरण तथा नवीन तीर्थस्थलों सम्ब'घी चेतना 


आधुनिक काव्य मे कतिपय युग-पुरुषो को ईश्वर का अवतार समझने तथा 
स्वत जता-सग्राम रू सम्बोधित स्थला को तीय-स्यल समझने की धारणा भी 
व्यजित हुई है। गाधीजी को इतने अधिक कविया ने देवता या ईश्वर का अश 
कहा है कि उनके सम्बंध म सुप्रसिद्ध वत्ानिक आइन्सटीन की यह भविष्यवाणी 
किही अशा मे अभी से ही सच हो गयी लगती है कि भविष्य मे लोग इस तथ्य 
का मुश्किल से विश्वास कर पाणेंगे कि गाधी उन जसे ही दो हाथ-परो घाले इन्सान 
थ। उदाहरणाथ पत न गाधीजी की भृत्यु क मदभ मे कहा है 'अतर्घान हुआ फिर 
देव विचर धरती पर/स्वग रुधिर से मत्य लोक की रज को घाकर ।' उन्होंने 
देवपुत्र था वह जन-मोहन मोहन/सत्य चरण धर जो पवित्र कर गया धरा कण 
के साथ ही यह भाव भी व्यवत क्या है कि उनक॑ साथ राम, कृष्ण, चतय, 
मसीहा, बुद्ध और मुहम्मद विचरण करत ये।* दिनकर के उद्गार हैं “बापू, 
[-2 दीवारा के पार , पृ० 37, 38 
3 सागरिका पृ० 80 4 
5 “रश्मिरथी', 4/6] 62 
78 “राष्ट्रभारती', पृ० 26, 256 
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बसि का शष्ण, विवल आया आँधा म नीर लिए/थी जाज द्रीपती की जाती 
बेशव-सा दोडा चीर विए । गाघीजी की अर्थी के विषय म उठने 'यह अवधपुरी 
ये राम सले, वृस्टावन बे धनश्याम च्े/शूली पर चढकर घत्रे खप्द/गौतम प्रवुद्ध 
तिप्पाम घदे लिखकर बापू को राम शृष्ण ईसामसीह और गौतम बुद्ध वी 
श्रेणी मे स्थान प्रटाने बर दिया है। अय ववियां मे बच्चन, नरेद्ध शर्मा $ शि० 
म० सिह सुमन, भवानांत्रमाद मिश्र,” ग्रोपातशरण सिह? और श्रीकृष्ण सरल 
आओटि कविया न भी गाधीजी फे टेवत्व मे आस्था ध्यवत वी है। गाधीजी से सबधित 
स्थला जस “दिल्ली थी भगो वस्ती ?, वर्धा तथा संवाग्राम'? को आधुनिक तीथ 
स्थल घोषित बरत हुए इस प्रकार बी घारणा व्यवत वी गयी है कि चूवि ईश्वर 
व अश ने क्या है यहाँ निवास अत आत्मा वा यहाँ है परमोज्ज्वल प्रवाण 77 
श्यामनारायण पाडय ने महारानी पद्मिनी द्वारा जौहर करने बी स्थली चित्तोड 
ये सम्बंध म तीयराज वित्तौड दखन वो मेरी आँयें प्यासी वा भाव व्यक्त करते 
हुए लिय है--- जहाँ पदिमनी जौहर द्रत बर चड्डी चिता की ज्वाला पर/क्षण भर 
बही समाधि सगेगी, बढ इसी मृगछाला पर । 7” सास्ट्वतिक दृष्टि से यहें तथ्य 
रावथा उचित है कि कवि ने हिंदुआ को इस तथ्य व लिए लताड़ा है पर वहाँ 
विसी हिंदु न छतरी भी नही बनायी/धिक हिन्दू सूय वभव पर, तत्काल सुलायी 
आयी । !? तीयस्थल की पावनता स/वारागार हुए मडित , अथवा मेरी प्रुजा 
हेतु पुजारित मदर कल फाँमी घर हागा”?% बे रुप मे स्वाधीनता-संनानियो और 
क्रातिवारिया द्वारा कारागारा और फौँसीघरो को तीथस्पल समयने की चेतना वे 
साथ-साथ यह धारणा भी व्यक्त वी गयी है वि अब मादिरों मे शहीदा वी पूजा 
हुआ बरेगी 'वीर यतीद्भधनाथ बे मन्दिर बन जायेंगे डगर डगर म/विस्मिल 
लहरी, खुदीराम के, मटर हांगे नगर-नगर में 

माक्सवादी चिन्तन मं धम वी अफीम वहकर निंदा वी गयी है क्स्तु जता 
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कि अक्सर होता आया है स्वय माक्सवादियो वे लिए भी लेनिन! जौर माजा' के 
विचार एक प्रकार स ब्रह्म-बाकय ही बन गये है । यह कहना भी अनुचित नहीं 
होगा कि माक्सवादी मत या सम्प्रदाय म॑ दीक्षित लोग अय मंतावलम्विया की 
नपेक्षा कही अधिक क्टटर और सकीण मनोवत्ति के हैं जा नये घुल्ला द्वारा अल्‍्ला 

अल्ला प्रवारते रहत वी लाकाकित को चर्ताथ करता है। जहाँ तक मू्ति-पुजा का 
सम्बंध है अवसर विशेषा पर लेनित के सुरक्षित रखे गये शव अथवा उनकी 
समाधि के दशन क॑ लिए नर-तारिया की मीला लम्बी कतारें हिंम-वर्षा सहतती 
प्रतीक्षा करती हैं जो भारत क कटटर मूतिपूजका द्वारा तिरुपति' या वष्णोदेवी 

के मादिरो म दशनाथ टिंखाये गय धय मे भी वढ्वर ही है। कुछ लोगा को माक्स 

बाद की घारमिक मतो से तथा लेनिन की समाधि वी भगवद भूतियों से समता 
करन पर उचित ही एतराज हा सकता है किन्तु राम-हृष्ण-बुद्ध ईसा-कबीर की 
भाँति कसी महान पुरुष को अपना त्राता और सरक्षक मॉतकर उसकी पूजा 
करन जगते उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रदोशत करते हुए उसके क्भनों विचारा वा 
ही सत्य समझने वी घामिक-जसी प्रक्रिया लेनिन के सदभ में भी सक्रिय हो उठी 
है। शिवमगल सिंह सुमन के लतिन की समाधि विषयक उदगारो म यह धामिक 
श्रद्धा भाव स्पष्टतया ही मुखरित हो उठा है धीमे चलो धीमे चलो/पलकें शुकाये 
रहा/मदिर प्रवंश म॑ं विनम्र मौन हांता है/दुनिया के दलिता प्रपीडिता और 
शापिता का/रभक, उद्धारक मसाहा यहा सोता है । यह तो सत्य है कि लेनिन का 
'काद धम जाति या विरादरा विशेष नहीं थी और दे 'मानवता ने मुक्तिदूतत 

अग्रदूत! थे | मुमनजी का यह विचार भा उचित ही है कि यहाँ कोई मदिर 
नही/मसर्जिद नही/गिरजा नही' है किस्तु इस सम्बाध मे क्‍यों कहा जायग्रा जब 
थे स्वथ ही फिर भी है अपार भीड भक्‍ता वी! के रूप मे लेनिन के भकता का 
उल्वेब करत है और फरेमलित के जात चौक को चाहे देश-जाति धम-वण रग के 
भेद भावा से मुक्त मनु नी सताना का ही सही, विश्व का महान तीथ ? धोषित 

करत हैं। यदि राम-कृष्ण को छोड थी दिया जाये तो गौतम छुद्ध ईमामसीह 
या क्‍्वीर | प्रति आरम्भ मे लनिन की भाँति ही मुवित-दूत के रूप म श्रद्धा व्यक्त 
वी गयी होगी जवकि घामिक प्रक्रिया मे वे अतत वग विशेषा के आराष्य ही वन 
गये हैं। स्यूल रुप भ इतना ती कहा ही जा सकता है कि रूस म एक ही पार्टी का 

बवस्व हान वे कारण लनिन के प्रति गाधीजी से भी वढकर श्रद्धा -पक्‍त की जातो 
है यह दूसरी वात है कि गाधी जी के प्रति समाटर को उनको पूजा कह्य जाये 

जयकि कामरेड लेनिन वे प्रति श्रद्धा भाव को समानता और भाई चारे के भाव 

बी अभिव्यक्ति | ध्तिहास गवाह है कि यह वीर-यूजा की प्रवृत्ति ही अतत धम 
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वा बाता घारण बरती रही है। 


(ड) साधु सत ओर पड पुजारियों बी निदा 

जन सामाय मे प्रचतित इस सोकोबित करें चावरा आव योट सब ते भते 
भीय ये रोट' गे रपप्ट हाता है कि साधु-सन्ता वो सामाजिक जीवन पर निठल्न 
सोगा बा निरधक भार समझने शी धारणा पनप रही थी। आधुनिक बालक 
याब्य में ध्रायथ सभी वविया व साधु-सत और पढ़े-पुजारियों सम्बधी उद्गार 
निदापरप ही हैं। हरिऔौध ने जन सामाय वी पीर वे भ्रति उपशा भाव रखने 
याते साधुआ वे विषय म कहा है वे जती हैं त' अपितु बड़े ढागी/ हैं। दगी प्रकार 

बान जिनसे फटे न परदु से सुन/वे वभी हैं न बनफ्टे जोगी। उन्होंने एस साधुओं 

को 'सतपन वे वाल बताया है जो “राख तन पर मत्रे चढाय भग/लाल आँख विय 
बढाये वाल ! घूमत फि्रित हैं। उहाते यह भाव भी व्यवन किया है वि हम 
दुष्यसनप्रस्त साधु नहीं अपितु देश और जाति बे हिंद मं अपना जीवन सर्मावित 
बरने वाले साधु चाहिए । ” मैथिलीशरण गुप्त न साधुआपडेयुगारिया की स्वंग 
के ठेगेदार पहफर निन्‍्दा बरत हुए पहा है हे निध् वम्म न एन एसा हो मे जो 
उनवा पिया // ये लाग आप तो हैं ही पतित वामी दुपथगामी वडे/पर पाप बे 
भागी हम॑ भी है बताने वो खड़े ।' तीययात्रा करन जावये तो मंदिर विद्वतिया से 
भरे मिलते हैं। कितनी शम की बात हैकि अडड़े अयाडे दन रहे हैं ईश ने 
आवास भी । पुष्य व वेद्ध रामझे जाने बाते मठ मन्दिर भ्रष्टाचार र॒अडड़े वन 
हुए हैं और उनम हैं देव आप महतजी ही देवियाँ हैं दासियाँ। बसी शोचतीय 
दशा है कि अब मन्दिरा घर काम रामजतिमा (देवदासिया) वे बिना नेही चल 
पाता उनमे अश्लील गीत गाय जात हैं और राघा-इृष्ण की पुरातन जीलाएँ भ्रप्ट 
रूप म॑ 4हराई जाती हैं-- 

“वे चीर हरणादिक वहाँ प्रत्यल लीता जाल हैं/भज़्त स्त्रियाँहैँ गोपियाँ 
गोस्वामि ही गोपाल हैं ।” गुप्तजी न साधु-सता को देशाद्धार वे कार्यों के प्रति 
उदासीन बताते हुए क्षोभपुवक कहा है कि घृूत पाखडी और भड (भाँड) लाग 
साधुता का ढोग कर रहे हैं !4 

पत न भारत क॑ जनसामाय व॑ विषय मे कहा है वि व पले अधविश्वासा से 
गत बने कूप-मडूक सनातन ।** उठने ग्रामा मे पुजन वाल पडित पड़े, ओझा 
और साधु-सता को यथानाम प्राम्य-देवता पहकर सम्बोधित करते हुए उनक 
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विषय म॑ घणापूवव' कहा है कि 'सुवह शाम विजया, महुआ ताडी, गाँजा पीकर/ 
समाधिस्थ तुम रहो, तुम्हे जग से न काम । कवि ने उहें पशुओ से कुत्सित बहु 
नारी सेवी आरि दुगुणा म युक्त वतात हुए कहा है वि तुम्ह 'रूढि रीति की खा 
जपीम/विर निद्रा म लीन हो जाना चाहिए ।? बलटेव प्रसाद मिश्र ने सयास वे 
सम्बंध मे यह परिणत धारणा व्यक्त की है कि आजम लोक सवा बरे अवतनिक 
रूप सं/जी ब्रती हो सटाचारी वही सयास योग्य है। * 


(च) गो रक्षा सम्ब धो परिणत चेतना 


मध्ययुगीन वीरकाव्य प्रणेताजा ने गो विप्र और सतो” की सुरक्षा को एक 
स्वर से राज धम घोषित क्या है। आधुनिक काल की बदली हुई परिस्थितियो 
म॑ विप्र और सत तो अपनी महत्ता खो ही बैठे है, गाय! वी भी सास्क्ृतिक दप्टि 
से पहली जसी भहत्ता नहीं रह गयी है । यही कारण है कि सातवें दशक में 
साधु-सत्ो और हिन्दुआ द्वारा ग्राहत्या-बदी' के प्रश्न को लेकर किये गये सर 
कार विरीवी भयकर प्रट्शना के सम्बंध मं कवियों न॑ मिश्रित चेतना व्यक्त 
की है--अर्थात कुछ कविया न उनकी निंदा भी वी है! गो-हत्या बन्द क्ये 
जान की भाँग हिन्दी हिन्दू हिद्धुस्तान के समथव प्रतापनारायण मिश्र द्वारा जिन 
शज्दा म की गयी है उनम मुसलमान और ईसाई दोनो को ही आडे हाथा लिया 
गया है।” उद्दति अपनी एक होला मं भी हि,,आं को धिवकारत हुए लिखा है 
कहें गुऊ को माता तिनको दुरगंति देखें रोज/लाज शरभ्त और धरम वरम का 
इनम नाही खोज/भला इस हिन्दूपत पर लानत है। । अय कविया म॑ से हरिभौध, 
शकर म० श० युप्तादि कविया ने गोहत्या का तीव्र विरोध किया है जबकि 
शील, पत और कवल गोस्वामी न इस माँग को निरथकता को उभारा है। हरि- 
ओध॑ ने गोबुत गात विभूति से अ नराशि उदभूत है/भारतीय गौरव सकल गो 
गौरव सभूत है ” की धारणा व्यक्त वी है, तो नायूराम शर्मा शक्र न सुरभी न 
कटे न अनाज घटे , के तथ्य पर वल दिया है ।* गो-वघ क॑ विरोध मे सर्वाधिक 
प्रखर स्वर मथितरीशरण ग्रुप्त का रहा है । उन्होंने गो-वश पर ही किन्तु है यह 
हश अवजम्वित सदा! का भाव व्यक्त वरते हुए विपादपुवक कहा है कि भाव और 
बला व पधच व॑ कारण एक ओर तो भूमि वध्या ही रही है जयकि घी-दूध दुलभ' 
हो ज्ञाव व कारण बल-वास्प वी जड़ें बट रही हैं। स्थिति यह है कि 'गोनवश 
दे उपदार घी सब ओर आज पृवार है/ता भी यहाँ उसका निरतर हो रहा सहार 
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है ।! आग्ल सरकार द्वारा सागर जिले वे रतौना नामर बस्वे म॒ वसाई-खाना 
बनान वी घोषणा वा विरोध करत हुए सुभद्राजुमारी चौहः " ने लिखा था, उधर 
गो भक्त वहाता देश, इधर ये लाखो गायें कटें/उघर करती 4तरणी पार/इधर 
ये हाय छरी से छें ।/* अक्षय जैन ने मानवा की इस कृतघ्तता का वडी वितृष्णा 
पूवक उत्लेय किया कि हम गायों का दूध पीत है उनका मास यात है उनकी 
हडिडयो पसल्तिया वे बेट्ट बटन बनात हैं' फिर भी हमे 'इस बात वा बहुत दू ख 
है कि तुमको काटते समय/तुम्हारी चीख वा उपयोग नही हो पाता ॥/४ 
बेवल गास्वामी ने गाया वी सवेदना मे घडियाली आँसू बहात हुए कहा है कि 
अरी गायो | तुम्हारी वाटो भ जो मुवायम कुटटी, गुड, खल और बिनौल आदि 
वस्तुएं है थे 'तुझका माता समझने के कारण कतई नही हैं अपितु 'अगल दोहन के 
समय तेरा सफ्ट रवत|और अधिक मात्रा म चुराया जा सके/सिफ इसलिए हैं ।! 
यह तथ्य सत्य होत हुए भी उसका बहुत कुछ उसी प्रकार के भोडेपन क॑ साथ 
प्रस्तुत किया गया है जमे क्सी प्रातिकारी लेखक ने (क्टाचित सारिका के एक 
लेप भे) नर द्वारा शोषण क्यि जाने का एक रूप यह भी दिखाया था कि बह 
नारी को अपने (मात्र नर के |) बच्चा वे लिए पयोधरो के रूप में दो मटकी दूध 
ढोत रहने की विवश स्थिति म रखता है । पत के इन उदगारो मे भी यद्यपि गो 
दुग्ध को गो रवत ही थ्रताया गया है क्‍या न दूध भा श्वेत रक्त ही अस्थि शेष 
इन/बौनी आद्ृतियों का जो कूड़ा खा रहतो * तथापि चे चारे-दाने के अभाव मे 
ठठरी मात्र हुई गायो से सम्बाधित होने वे कारण अनुचित नही प्रतीत होते । गो 
दुश्ध को. रबत समझने की धारणा बदाचित गाप्ीजी द्वारा इसो तर्वाधार पर गा 
दुश्ध पीने का परित्याग कर दने के तथ्य से बनवती हुई थी, जिसकी ओर इगित 
करते हुए, सियारामशरण गुप्त न उन लोगो को चुप कराते हुए जो गाधीजी के 
हिन्दुत्व पर संदेह करत थे कहा था कि दया-वश गाय का दुध पी का परित्याग 
कर देने तथा कोठी ब्राह्मणा का भी समादर करन वाले गाधोजी से बढ़कर हि दू 
धम का सच्चा अनुयाथी और कौन हो सकता है ।* 
स्वात/योत्तर काल मे गो-हत्या बन्द कराने का तथ्य धाभिक भावनाओं की 
अपेक्षा राजनीतिक कटनीति स अधिक प्रेरित रहा है । इस तथ्य की माँग चूकि 
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राष्ट्रीय स्ववमवक सघ' और 'हिंदू महासमा' जसी हिन्दृवादी सस्थाओ द्वारा 
उठायी जाती रही है और जनसघ प्रभति दक्षिणपथी राजनीतिक दल भी उसका 
समथन करत रहे हैं, अत इस माँग का मुस्लिम-लोग ईसाई प्रतिनिधियों और 
चामपथी राजनीतिक दल द्वारा तो विरोध क्या ही गया है, भारत सरकार भी 
इस आशका के कारण कि कही विरोश्री दल गो हत्या वद करान का श्रेय न लूट 
ले जाएँ, उसक॑ सम्बंध म॑ उपक्षात्मक रुख जपनाती रही हू । सातव दशक मे गो 
हत्या के प्रश्न पर शकराचार्यों सहित दश क॑ साधु-वय न॑ भी सत्याग्रह अन्दोलन का 
आश्रय लिया था जिसकी कवि शील न धरम भीरु कुलहत वग की अतिम साँसा स 
जादालित/गोह॒त्या के सत्याग्रह का/कितना है यह सत्य भयानक बहकर भत्सना 
की है । पत ने भी इस सत्याग्रह से विक्षुब्ध होकर सन 966 मे एक लम्बी 
कविता लिखकर साधु-बग का गोहत्या पर प्रतिबध लगाव जम अनुवर लक्ष्य 
सिद्धि हिंत अनशन के अस्त का आश्रय लेन के लिए फ्टकारा है। पत व अनुसार 
गोहत्या के प्रतिराघ का आन्दालन छिडना वस्तुत “धर्मों 6 ककाल जी उठे विगत 
गुगो के” तथ्य का पयाय है। उनका तक है कि भारत की गायें ता पहले ही मृत 
प्राय हाती हैँ अत साधुआ द्वारा एक स्वर से गो वधपर प्रतिवध लगाने की माग 
करता धार्मिक काय नही है-- धम काय यह / धिक, ये उतन दूर धम से/जितना 
ईश्वर भी न दूर इन दिड्ल मूटा से ।/* उहान 'सीग शकराचार्यों क भो उग आये 
लो! रभा रह सब पूछ उठाकर-गांहत्या का वनन्‍्द करा' के रूप म शकराचार्यों 
का भी तीन उपहास किया है, जबकि त्रिशूलधारी प्रदशनकारी साधुजा की 'यह 
मध्य युगो का बनजीवी बबर अपरूप खडा पिशाच-सा” बताकर निदा की हैं ४ 
“गोनहत्या बन्दी के आदोलन को राजनीति प्रेरित बतात हुए उन्हान घणापूवक 
कहा है कि 'गोमाता का प्रेम न यह/उसका शोणित भी/पीकर यदि हम राज्य कर 
सके तो धत्पर' हैं।* काग्रसी नेताओ का भी घिक्कारते हुए उहोंते यह भाव व्यक्त 
क्या है कि 'काँग्रेंस-नेता भी मुक्त नही इससे/कुत्तो से लडते कुत्सित भारतमाता 
की हडडी हित ।” यायो के प्रति पूज्य भावन। के विद्ुप्तीकरण के सम्बंध मे अज्ञेय 
की यह व्यग्याश्रित उक्ति उचित ही लगती है 'कहा की 54८८० (0७४ भैस भक्‍त 


भातीय ।7 
(छ) सव धम सममाव या जातोय एकता की चेत्तना 
भारत मे निवास करन वाले विभिन धर्मावलम्बिया के सम्बंध म यह तथ्य 





| , आयाम सक०, पृ० 67 


26 क्रिण वीणा, पृ० 2[4 25 28, 28, 89 
7 बतर्णा, पृ० 72 
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नवीन चेतना वा ही परिचायक है कि कुछ कविया न उह भारत का प्रात 
जातियाँ घोषित किया है। प्रेमघन वे शब्दा म-'हिदू मुसतमात जन पारसी 
ईसाई सव जात/सुयी हाय हिय भर प्रेमघन, सकल भारती भ्रात |! प्रेमघन जस 
ही उद्गार महावीरप्रसाद द्विवेदी: आदि वविया न भी व्यक्त किये ह। हरिऔध 
मे सभी वर्मों मे पारस्परिक साम्य हाने वा भाव व्यवत करन हुए वहा है विः जगत 
मे इस्लाम ईसाई जन, बौद्ध और हिंदू आदि जितने भी धम है उन सभीवः 
गतब्य तक पहुँचने का माग तो अवश्य भिन है कितु उनवा गतव्य एक ही है ।2 
उनका तक है कि जब हिन्दुआ बी शख/्वनि, मुसलमानों की वाँग जौर ईसाइया 
के लगय-ताल म पगे गान हमारी इस सुरत को हैं उसी ओर ले जात भगा ता यह 
स्वीकार बरना चाहिए कि अय धर्मावलम्विया वे आराध्या वी निदा करने वाला 
व्यक्ति सच पर चलाता है छुरा ।/ गुप्त जी न हिंदू मुसलमान और ईसाइया व 
मध्य एक ही परमपिता की सततिया जसा श्रातृ भाव हान वी अभिलापा व्यक्त 
की है ।* पत ने आधुनिक काल वे क्लाकाश द्वारा ब्रह्मा की ऐसी मूति बनाये जान 
वी आवश्यकता पर वल दिया है कि उसके क्रमश राम गौतमबुद्ध हजरत मुहम्मद 
और ईसामसीह वे रूप म चार मुख हिंदू मुसलमान ईसाई और वौद्धा की एकता 
के तथ्य का प्रतिपादन करते रह ।? बच्चन ने एसे भारत क॑ निर्माण वी कामना 
व्यक्त की है जिसम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई” परम्पर सामनस्य से रहू।” 
दिनवर न चीनी अत्रमण के समय मागा वरदान धाम चारा स/मादि रा, मसजिदा 
गिरजा गुरुद्वारो स के रूपम धामिक सोमनस्य एवं एकता की भावना का 
उभारा है। गोपापप्रसाद व्यास ने भी मदिर मसजिद भ्रुरुद्वार और गिरजाघर 
बी जय वालक र? इसी प्रकार वे धामिव सम वय जोर सामतस्प वी धारगाओ मे 
अभिवद्धि करने की चंप्टा की है। 
भारतवप के भिन्‍न भिन धर्मों के अनुयाधिया व मध्य सौमनस्य भाव जाग्रत 
बरनंवा प्रतास करते क॑ साथ ही आधुनिक काव्य प्रणेताओ ने हिंदू धम की 
विभिन्‍न शाखाओ के अनुयायिया के मध्य सौमनस्य स्थापित करने की भी चेष्टा 
!. प्रमघन सवस्व पृ० 632 
2... हिंदू मुमसतधान ईताई/वश गावें सव भाई भाई 
सत्र के सब तरे शटाई फूता फ्लो स्वटेश ।” द्विवेटी काव्यमाला , पृ० 454 
34 पद्म प्रमाद पृ० 36 34 
5 हिंदू मुसलमान किस्तान परम पिता की सत सतान। 
सभी बद्चु है लघु या ज्येप्ठ मत से मनुप्यत्व है थ्रेप्ठ।” “हिंदू, पृ० 04 
6 लाकायतन , पृ० 263 7 दादी के फूल सक० पृ० 33 
8 (परशुराम की प्रतीला, पृू०32 9 “रग जग भीर व्यग्य , पृ०79 
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की है। हरिऔघध ने श्वा-वष्णवा तथा सनातवधमिया और आयसमाजियां, के 
मध्य होत रहन वाले निरथक वाद विवादों के प्रति गहन चिता व्यक्त को है रा 
मथिलीशरण गुप्त ने इस तथ्य का खेदप्रुवक उत्नेख करत हुए कि 'मत भिन्‍नता 
क्य शनृता ही जथ कर लीजे यहाँ हिडुंआ और वौद्धो की एकता का प्रतिपादन 
किया है।* हिंटू धम वी ही विभिन्‍न शाखाआ के अनुयायियो द्वारा स्वय को एक- 
टूसरे स भिन तथा हिंदू धम स प्रृथक्‌ समभन की प्रत्त्ति पर गहन विपाद व्यक्त 
करत हुए उन्होंने यह भाव भी यकक्‍त क्या है कि जव भारतवासिया मे से कुछ जन 
हू कुछ वौद्ध हैं कुछ सिख ह, उुछ वष्णव ह कुछ शव हैं, कुछ शाक्‍्त है, ता फिर 
न जाने हिन्दू किह कहना चाहिए ?* कहना न होगा कि आग्ल शासन द्वारा हिंदू 
मुसतमाना को ही नही अपितु हिल्दुजा और सिखा तथा त्रिवर्गों औौर अछता के 
मध्य विघटन फलान के वातावरण म गरुप्तती की यह सामयिक चेतावनी बड़ी 
उपभोग सिद्ध हुई होंगी । 

हिंदू और सिख--दिनकर न दिखाया हैं कि सिखा को टितुआ से सवधा 
पृथक सिद्ध करन व लिए अगरेजो न ग्रथ साहिब व॑ ट्रप द्वारा क्यि गय अनुवाद 
की अपयाप्त समझकर (इसम सिख ग्रुरुआ का जगह जगह उपहा्त्ष क्या गया 
था) उसका मेकक्‍्लाफ नामक एक अय विद्वान से अनुवाद कराया था। सिवा वे 
दक्ष गुरआं म से नो के सिर पर आरम्भ म लम्बे केश नही थे, किन्तु मेकलाफ ने 
सभा गरुरुओ क॑ ऐस चित्र बनवाय जिनके शीशा पर लम्बे वंश थ |? इसी प्रकार 
पहल सिद्ध के विवाह हिंदू-पद्धति स ही हुआ व्रत थे किन्तु आग्ल शासन न 
“आनन्द मरिज एक्ट' द्वारा इस विवाह-पद्धति मं भी पाथक्य का वीज-वपन कर 
दिया था। इस परिप्रेक्ष्य म॑गुप्तजी द्वारा सिख भत को हिंदू घम का डी उसकी 
रक्षाथ एक नया सघटन घोषित करना * वस्तुस्थिति के अबुकूल तो था ही, युग की 
माँग स भी अनुप्रेरित था। गुप्तजी का यह तक भी पर्याप्त प्रभावशाली है कि 
सिख घम का उद्भव वेट्पाठियो (अर्थात ब्राह्मणा) के कुल मे हुआ है क्याकि गुर 


]. पिद्य प्रमोद! पृ० 22 23 

2. भारत भारती, पृ० 24/75 

3 मंगल घट, पृ० 45 

4. पर सत हाय दितन हा जध/अक्षय हैं स्ोणित सप्दधध 

जन बौद्ध सिख वष्णव शव/हिल्दू कौन रहा फिर दंव ? 

न हो, न हो, है हिन्द्‌ खिन्न/सव अभिन्‍न हैं मत हैं भिन्‍न ।/ 
दे० सस्कृति के चार अध्याय” पूृ० 405 

6 “सिक्‍्ख सघ हिंदू कुल का ही, तिज रक्षाय सघटन मात्र 7” 


रुस्ुकुल , पृ० 245 


हिंदू, पृ० 57 


प्र 
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नानक वंदी-वश के थे । उहने इन तथ्या को भी रेखाकित किया है कि सिख धम 
वी शिक्षाएँ बद बिहित और वेदान्त वे अनुक्ल हैं तथा सिख-गुरुआ द्वारा अपन 
जीवन और पुत्रा का बलिदान देकर भी हिंदू धम को न छाडना स्पष्ट करता हैं 
कि वे हिन्दुओ से भिन नही कहे जा सकत ।* उदयशकर भटट न भा ग्रुर तानक 
को भगवान का अवतार तथा आय-सस्द्वति का रक्षक बताकर हिन्दुआ और 
सिखा वी एकता का प्रतिपादन क्या है।? 
हि हु तवा ईसाई--आधुनिक काव्य मे अंगरेज जाति क सम्बंध मतो न क 
बराबर उतगार मिलते हैं जवदि उनव॑ सम्पक के दुप्प्र भावा तथा ईसाइ पादरिया 
की कूट चाला वे विषय म॑ पर्याप्त उः्गार उपलब्ध हैं। भारतदु ने जैंगरेजा को 
भीतर भीतर सब रस चूसने म॑ माहिर बताकर उनकी निन्‍्दा ही की थी कितु 
गुप्तजी ने क्टाचित परिस्थितिया के दवाव वश उतकी इन शब्श म प्रशसा की है 
है भगरेज सुनो सस्नह प्राति योग्य तुम निस्मनेह/तुमसे कु शत जना का सग, देगा 
किस न ओज उम्रग। * अंगरज जाति की बुशलता के प्रशसक हांत हुए भी, 
घामिक दृष्टि स गुप्तजी न भी हरिऔध की भांति इस दृष्टि स गहन चिन्ता प्रकत 
की है कि ईसाई मिशनरी हिन्दुओं को धडाघड ईसाई बनाते जा रहे ह। हरिऔध 
न॑ खेदपूवक कहा है कि ईसाइया वी उस कूट-चान के विषय म क्या कहा जाये 
जिसवे कारण हिंदुत्व अपन अगणित लाला को खो चुका है | इस क्षति का कारण 
बस्तुत यह ही है कि घामिक दृष्टिस हिन्दुआ जस ऐस भेमने विश्व म कही 
भी नही मिलेंग, जिह ईसाई शेर गडपत॑ जा रहे हैं।! उहति हरले रहे ह 
जाज हमारा सवस्व/गल का भी भाज छीन न रह हैं हार ? के रूप म सुशिक्षित 
और उच्च जातिया के भी युवको के ईसाई ठो जाने का प्रवत्त बी ओर इंगित 
किया है। हरिऔध ने हिंदुओ के इसाइ होने के करणा मे निघनेता और पादरियो 
क॑ कारनामा के साथ ही हिंदू धम के अछूता सम्बंधी अविवक जौर बुमति का 
हाथ दिखात हुए विधादपूवक वहा है, ' हिंदू जाति जरा से है आज जजरित। 7 
] हुणशा उचित ही बेटी कुल म प्रथम प्रतिष्ठित गुरु का वश ।/” 
“गुरुकुल', पृ० 38 
2. वहा पृ० 97 3. तक्षशिला' बृ० 7 
4. टिंबू पृ० 486 
5 क्या कहें ईसाइया की चाल को/लाल पजे स निकल लाखो गये । ५८ »< »८ 
शेर जसे क्या न ईसाई बनें /हिदिदिया से मेमने क्या हैं कही ? 
“चुभते चोपदे पृ० 36 37 





6 पदय प्रसुन पृ० 35 
7 वही पृ०36 
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गुप्तजी न हिन्दुओ के विधर्मी होने के सदभ मे दुर्भिक्ष-काल में ईसाई पादरियां 
द्वारा दी गयी अन्न घन की सहायता का प्रमुख हाथ दिखात हुए दुभिक्ष पीडिता 
के मुख से यह मामिक उदगार व्यवत कराये ह कि ह हमारे देशवासियों और धम 
ध्वजियो । हम क्षुघा-पूर्ति के लिए व्याकुल हाकर ही विधर्मी हो जान को विवश 
हुए हैं, अत आप हमारे अपराध का क्षमा कर देना ।' सन 928 मे प्रकाशित 
हिंदू म भी गुप्तजी न फिर भी हा । कसी यह लाज/हिंदू ईसाई हा आज' का 
कारण यह बताया है कि घर की घणा” तथा पेट वी भूख वी दुहरी मार के 
मपरण ही हिदुओ को यह विडम्वता भोगनी पढ़ रही है कि निधन और अछूत 
बग के हिंदू आज अधिकतर हैं जिस्तात । £ हिन्दू धर्मावलम्विया वी इस अनुदिन 
होतो जान बाली क्षीणता के कारण ही गुप्तजी ने सामाय सनातन धर्मिया वी 
अपेक्षा विशात हृदयता का परिचय दंत हुए जगती मे जब तक है बुद्धि, नही बेतुकी 
तब तक शुद्धि'? के रूप में आयममाज द्वारा प्रवरतित शुद्धिआदोलन का समथन 
करत हुए धम घुरीणा से कहा था “हे हिंदु-समाज उठ जाग लगी हुई है घर म 
आांग/मची हुई है कुल की लूट, गयी हिये वी भी क्‍या फूट ?” $ यह तथ्य नितात 
आवश्यक हो गया है कि, “कर निज पतिता का उद्धार, और खाल दे उनका द्वार/ 
% » » भूले भटके भाई बद, जो आव, आदें सालद |  ब्रह्मसमाज, रामकृष्ण 
मिशन, आयसमाज और वाद में अरविन्द आश्रम ने तो अपने द्वार विधियों क 
लिए भी खोल ही रखें थे परम वष्णव कवि के रूप म विख्यात गुप्तजी ने भी 
विश्व के समस्त विधमिया को हिंदू वना लेन के युगानुकुल विचार व्यक्त किये 
थे।१ गुप्तजी की इस 'हृष्वन्ता विश्वमायम की «पर्याय धारणा की यह परिसीमा 
भी उल्लेखनीय है कि व आयसमाज द्वारा प्रवतित ऐसे शुद्धिआदोलत का समथन 
नहा कर पात जिसके अतगत नारिया और शुद्रो को शुद्ध करके ब्राह्मणत्व प्रदान 
किया जाता था और वे गुण-क्म विहीन होकर भी बद्राह्मणा की भाति यज्ञोपवीत 
पहल सकते थे।* स्पष्ट है कि गुप्तजी नाम मात्र के हिंदुत्व के नहा अपितु 
विधर्मयों की आचरणगत शुद्धि के पश्चात ही उन्हे हिन्दू मानन के पक्षघर रहे 
। “हेधम और स्वदंश तुमको बार-बार प्रणाम है/हा | हम अभागा का हुआ 
क्या जाज यह परिणाम है/हमको क्षमा करियो क्षुधन्वश॒ हम तुम्ह है खो 
रहे/हाव र विधर्मी हाय | अब हम हैं विदेशी हो रह । 
भारत भारती” पू० 
23 हिंदू, पृ० 97 0] 435 वही पृ० 00, 74 १2828 
6 “ विजातीय भी मन को शोध, थादें पा्वे यहाँ प्रवोध 
हिन्दू धम भुविति का द्वार, वरे प्रवेश सव ससार ।" वही, पू० 4 
7. किन्तु शुद्धि कसी वह हाय, कोई भी ब्राह्मण वव जाय 


दो चाहे गुण कम विरुद्ध, किन्तु हो चुके हैं हम शुद्ध ।' बही, पृ० [[4 
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हैं। गुप्तजी ने ईसाइया से यह आग्रह भी किया था कि भारत पर विश्वास न करवे 
तुम दूसरो अर्थात अंगरेजो के मुखापैक्षी क्या बने रहते हो ? ध्यान रखो कि यूरोप 
का धम अपना लेन पर भी तुम्हारी चमडी ता गोरी नहों हो गयी है, अत कही 
एंसा न हो कि पश्चिम की राह पर चलते चलत तुम न घर के रहो न घाट के ही रह 
जाओ । भानिक वच्छावत ने स्वात व्योत्तर-काल म॑ भी निधना-दलितानआदि 

वासियों के मध्य चलती रहन वाला ईमाईकरण की प्रक्रिया का पर्दाफाश करते 
हुए दिखाया है कि कोई पादरी एसे लागो म जिनम 'बहुत स/भूखे हैं नग हैं. रोगी 
हैं भधे हैं/जिह न रोटी है त कपडे हैं न धप्रे हैं, खान-पान और वस्थरादि उप 

बरणो का वितरण करत हुए कहता है 'धन लो अन्न लो, कपडे लो/थे सब ईसू न 
भेजे हैं/ईसू वी शरण म आआ/तुम्हारे सत्र सकट मिट जायेंगे । “ कहा जा सकता 
है कि सम्प्रति निधनो, दलिता आदिवासिया के ईसाईकरण की प्रक्रिया को रोक्न 
की दृष्टि स उनकी आवश्यकताआ कौ पूर्ति हेतु भारत-सरकार पर दबाव डाला 
जाने लगा है और लोकसभा म॑ ईसाई मिशनरियां ती गतिविधिया को लेकर 
कई बार ती ब्र आत्रोश व्यक्त क्या जा चुका है। 

हि हू और मुसलमान--हिद्ू और मुसमाव लगभग हजार वय से एक 
दूसरे के सम्पत म रहत॑ आये हैं, अत सास्क्ृतिक दृष्टि से दोता ने एक-दूसरे की 
बहुत-सी बाता और रीति रिवाजा को नसभगिक रूप म ही अपना लिया है । भारत 
के अधिकाश सुसलमाना के पूवज कभी हिंदू थे, अत धम-परिवतन वर लने पर 
भी थे अपनी परम्परागत सास्कृतिक' विरासत का माह नहीं छोड सके है । गाँवा 
में रहने वाले हिंदू-सुसलमाना क॑ मध्य यह सस्क्ृतिक सौमनस्य भली प्रकार देखा 
जा सकता है। हाँ माग्ल शासन काल म भेंग्रेजा की 'फूट डालो और राज्य करो 
की झूट-चाल के कारण उनके मध्य सौमनस्य की अपक्षा बमनस्य की वद़ि होती 
गयी थी जिसका दुष्परिणाम भारत विभाजन की दु खद घटना के रप मे हिन्दू 
मुसलमान दाना ही धर्मों के उदार चेता लोगो को भुगतना पड़ा है। आधुनिक 
काव्य म भारत के इन बहुसख्यक धर्मावलम्बियो के मध्य सौमनस्य तथा व मनस्य 
पूण दोना ही प्रकार की चेतना का मुखरण हुआ है। 

(।) सौमनस्य सम्ब घी चेतवा--हिन्दू और मुसलमान दोना ही भारतमाता 
की सन्तामें हू और उह्े परस्पर मिल-जुलकर रहना चाहिए, इस सोमवस्य भाव 
का श्रीगणेश भारतेन्दु ने इन मुसतमान हरिजनन पर कोटिन हिद्दू व्रारिय २ क॑ 
रूप म॑ कर दिया था। राय देवी प्रसाद पूण न उनके साथ को चोली-दामन की 
तरह अटूद बताते हुए कहा था, मुमलमान हिन्दुओ वही है कौमी दुश्मन/जुदा 





] बही प्ृ० 202 2. पका घान मातन्रिक बच्छावत पृ०48 
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जुदा बरे जो फाडपर चाली दामन ।/! इसी परम्पश को आब बढात हुए हरिकौध 
न वहा था, “बुछ भेद भवे ही हो उपदे रहन-सहन म/पर एक असल मे हैं टू 
तुस्कत सारा । * मैंथिलीशरण गुप्त व कावा और कयला' शीपत्र झृति वी रचना 
द्वारा ही अपनी धामिक उदारता वा परिचय नहीं दिया है. अपितु हिन्दू और 
मुसलमाना थे मध्य प्रात्‌ भाव का मूलाधार यह तथ्य प्र*शित किया है कि एक ही 
मातृभूमि के पुत्र होत ये कारण उनके मध्य भाई भाई वा नसगिक सम्बंध है और 
उनके हित भी परम्पर सम्बद्ध हैं।? उाते भारतीय मुसलमाना को सम्बाधित 
करत हुए इस तथ्य पर भी बल टिया वि तुम्हें यह नहा भूलवा चाहिए वि' वस्तु 
तुमम भी है हिन्दू रक्त / तुम्हारी स्थिति ता मात्र उन हिन्दुआ जसी है, जी विधम 
मो अपना सन के कारण अपने मूल धम व बुलागत कमों वो भूल चुवे हैं ।* उन्हति 
भारतीय मूसलमाना को अरब और ईरान आदि मुस्लिम दशा वा मुखापक्षी न 
रहने का परामश दे हुए यह तथ्य भी समझाया है कि उह भारत में रहन 
के कारण इसी देश को अपना समचना चाहिए, वयाकि 'ऐंठ रह हो जिन पर मूछ 
उद्ें तुम्हारी है बया पूछ/देखो अरव और ईरान आप हो रहे हूँ वीरान ।£ उठनि 
भारत भारती म भी मुसतमाना को यह समयाने मा प्रयास किया था कि भाइयों ! 
जिस भारत में रहते हुए आपको शताब्दियाँ व्यतीत हो चुकी हैं. उस अपना वेतन 
स्वीकार कश्त हुए तुम्ह लण्जानुभव नहीं होना चाहिए और भारत भूमि वी 
महिमा तुम्ह अरब से कैम नहीं समझनी चाहिए / सियारामशरण गुप्त ने भी 
अपने अग्रज कौ माँति हिन्दू-मुस्लिम एंयय का समथन करते हुए उहें एक ही मूल 
बाल वृक्ष की एक ही डाल के दो पुष्प बताया है ।? 
कांग्रेस ओर मुस्लिम-लीग के मध्य सन 96 मे समझौता हो जान व पश्चात 
हिंदू-मुस्लिम एकता का भी पर्याप्त वढावा मिला । कुछ बर्षों तक हिंदू-मूसमाना के 
मध्य वास्तव मे ही एसा सौमनस्य रहा था जिसका चित्रण करत हुए माखनलाल 
चतुर्वेदी न कहा था कि दोना ने ही अपनी घामिक सवीणताओं का परित्याग कर 
दिया है। मन्दिरों म चाँद की महत्ता स्वीकार की जान लगी है, जबकि मस जिंदा 


]. 'ूण सप्रहँ, पृ० 2[2 
2. पदयप्रसून, पृ० 62 3 हिंदू, ए० 89 
4. तबिक विचारो, न हो विरक्त, तुमम भा है हिंदू रक्त । 2९ 3८ 3८ 


तुम हिंदू हा धार विधम भूल ग्य हो निज कुल कम । वही, पृ० 89 90 
5 वही पृ० 94 


“भारत भारती, पृ० 700 
* हिंदू मुसलमान दोनो ही, एक डाल क हैं दी फूल । 
और एक ही है दोनों का, बडा बवान वाला भूल /” 'आत्मोत्सग', पृ० 49 
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मे मुरली की मधुर तानें सुनायी पडन लगी हैं, मवका और वदावन में कोई अन्तर 
नही रह गया है तथा हि दू और मुसलमान मिलकर अल्ला और घनश्याम वे नामा 
का उच्चारण करत हुए इस तथ्य वे प्रति सचप्ट रहत हैं कि हिन्दू धम अथवा 
इस्लाम धम को चिता प्रवार का क्लक न लगन पाय। एक जय कविनेभी 
हिंटू-मुस्लिम सौमनस्य की ऐसी ही स्थिति का चित्रण किया हैं।! इस धामिक 
सौमनस्य की मुस्लिम शायरा वी उवितिया स भी पुष्टि होती है। मध्यवाली न वास्य 
मे मुसलमाना का शस ध्वनि तथा हिन्दुआं को बाग का सुनायी पड जाना एसा पाप 
बताया गया है कि उसके प्रायश्चित स्वरूप काता म पिघला हुआ सीसा डालते का 
उत्लख मिलता हैं, जवकि हपीज जालघरी न कहा है ह ब्राह्मण पुजारी | तू अपनी 
शखध्वनिं को मस्जिद तक भी पहुँचा हे, क्याकि बुरा क्या है मुअज्जन भी अगर 
बैदार हा जाय *, अर्थात्‌ शख्ध ध्वनि सुतकर यदि अजान देन वाला मौतवी भी 
सचेत हो जाता है, ता इसम बुराई ही क्या है ? आगा शायर दहलवीं वी ईश्वर 
विपयक माता है, तुम्हारा ही बुतयाता, काबा तुम्हारा/हे दोनो घरा मे उजाला 
तुम्हारा। '* सागर निजामी वी इस उक्त की ता रूढिवादी इस्लाम धम की 
धारणाआ स किसी भी प्रकार सगति नही बठ पाती कि नया जादम और नयी 
ह॒व्वा बनाने के साथ ही मैं 'नमी दुनिया में हर वन्दे का देवता वनाऊया । ९ हिन्दू 
मुस्लिम सौमनस्य की दृष्टि स गाधीजी वे परामश पर कुछ वर्षों के लिए भूषण की 
रचनाएँ हिन्दी साहित्य सम्मलन वी परीक्षाआ के पराठयत्रम स निकाल दी गयी 
थी। दस वातावरण म॑ सुधीद्ध-इत जोहर शीपक कृति वी रचना का हरिभाऊ 
उपाध्याय ने युगविरोधा बताया था (दे० इस हृति वी भूमिका पृ० 4) | परिणामत 
डा० सुधीद्ध का यह सफाई दनी पडी थी कि अपनी कृत मे व मुसलमान शासक 
अलाउद्दान खिलजी की निन्‍दा नहीं कर रहे हू अपितु मात्र असत की भत्सना कर 


 मादिर मं था चाँद चमकता, मस्जिद मे मुरली वी तान। 
मवका हो चाहे वृन्दावत होते आपस म बुर्वान। 2 2 »€ 
चिन्ता है हावे न कलक्ति हिंदू धरम पाक इस्लाम | 
गावें दोना सुध-दुध खाकर या अल्ला जय-जय घनश्याम । 
समपण पृ० 89 92 
जयमानव ब्रह्म० दी लगाम, पृ० 3 ]4 
दे० हमारा शोधप्रवघ॒हिंन्दी वी रकाव्य म सामाजिक जीवन वी अभिव्यक्ति 
पृ० 283 
4. शेर-ओ शायरी , सपा० अ०» प्र० भोयलीय पृ० 0] 
5 6 वही, पृ० 05, 482 
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रह हैं। ( पनन्‍्त ने आशा व्यक्त वी थी दि हिंदू मुस्लिमन ही रहगे भारत के नर 
अपितु मानव हांगे वे नव मानवता से मडित ।* पन्‍्त न मुहम्मद साहब की व्स 
प्रशस्ति हारा भी कि जगी ईश दाणी बुरुन चिर तप पूत उर भीतर” हिन्दुओं 
वी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है|? नरेद्र गर्मा न सदियों तक साथ रहने 
पर भी हिन्दुआ और झूसलमाना पे तल और पानी का तरह पृथक रहन के प्रति 
चिता थ्यक्त की है! और बगाल के अवाल के सन्द्भ मे उनकी समानता का इस 
दष्टि से प्रतिपादन क्या हैं कि भूखो मरते अथवा नफाखोरी करत हि दू मुसलमानों 
म॑ कुछ भी अन्तर नहीं है।* उहांन सत 945 मे रचित एक अय कविता मे भी 
पाकिस्तान की माग के सदभ मे हिंदू मुस्लिम एकता का बड़े सपल तर्वों द्वारा 
प्रतिपाटन बिया है, अरे भाइपों | हमारे द्वारा एक दूसरे वो स्लच्छ और दहकानी 
समझन स क्से काम चनेगा वयोकि हम दोना ही इस भारत धरा की सतानें हैं । 
यह सत्य है कि है अलग-अलग हम दोनो वे, व्यवहार मान जीवन-देशन/सास्कृतिक 
ख्रात दोना क॑ दा, करते दा भावा का सिंचत” तो भी यदि हम दोनो मिलकर एक 
नही हो जाते तो हमारा कल्याण नहीं हा सक्तता। तुम लोगा ते अपनी भाषा 
और स्राहित्य म॑ वस्लाम से पूव बी सास्कृतियों और उससे पृववर्ती बाटशाहो को 
हा क्यों अपना रजा है ? तुम अपने आद्शों क॑ लिए फारस और तुर्की के ही मुख 
पेक्षी बी रहत हो और हि दुस्तान को अपना क्या नही समझते ? यह सत्य है कि 
मुस्लिम शासन-काल मे हिंदू जाति निबन थी और उसके प्रतितिधि के रुप मे मैं 
तुमसे आत्रोश “प्रक्त क्या करता था। उन दिनो छुआछूत के भूत स डरा हुआ मैं 
घर घुसना बता रगता था कियु यति अब मैं जाग्रत हा चुका हूँ ता क्या हुआ 
क्योकि 'मेरी जागति का अमृत कियु होगा तुमको विपपान नही । 

उपयुवत तर्वाघार पर कवि का सन्देश था कि बरे हिंदुओं और मुसलमाना 
जनवातित तुम्हारे ऐवय वी प्रतीक्षा कर रही है और मुसलमानों से युग वी यह 
माँग है कि वे पूरे हिन्दुस्तान को हो पूरा पाकिस्तान समझें ।९ इतिहास साक्षी है 
कि पूरे हिन्दुस्तान को पूरा पाकिस्तान नही समझा गया जिसके भूल में आशुत्तोप 
प्रसाद शुक्ल ने “विघटन हो या देश विभाजन हा/उनके लिए सुरक्षित सिफ एक 





]. भ्रणभग , दिनकर, पृ० 67 
“नर की वदना है यह, है सत वा यह मशिनदन 
नर की नही भत्मना है यह असत मात्र का उमुलन ।” 'जौहर' पृ० 2 


खादी के फूल! सक० पू० 8 5 धस्वणघूलि! पृ० 74 75 
“खत चटना, पृ० 5 [ 


“हसमाला पृ० 33 
“स्तचदव पृ० 87 8 
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कुर्सी हो ! के रूप म उचित ही वुर्सी वी भूख का हाथ दिखाया है। र० श० मित्र 
के उन उदगारो मे भी मादिरो को तोडना, मस्जिद गिराना/वम कसा धम है यह/ 
राजनीतिक पापिया का कम है यह? इसी राजनीतिक पडयत्र को दापी ठहराया 
गया है। नीरज ने हिंदू मुसलमाना का मूल ध्येय राष्ट्र निर्माण वतात हुए यह 
भाव व्यकत क्या था कि मन्दिर मस्जिद वावा-काशी अथवा गीता-कुरान तो वे 
राह मात्र हैं जिनसे तुम्हे मानव हित की मजिल तय पहुचता चाहिए।* शमशेर 
बह़ादुरसिह न भी उन लोगा को आडे हाथो लिया है जो ईश्वर की अरबी मं 
प्राथता करने और अल्नाह की सस्कृत म॑ सध्या करने पर, ईश्वर और अल्लाह के 
रुप्ट हा जाते का प्रचार करत हैं औौर तू बता इश्वर ! तू ही समझा मेरे अल्लाह * 
“व रुप मं उस सवशव्तिमान से ही इस तथ्य का समाघान करन की जभिलापा 
व्यक्त की है । 
(॥) बमनस्य सम्बन्धी चेतता-सन 857 के सास्कृतिक विप्लव व 
उपरात ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन हो गयी कि हिंदू और मुसलमानों बा मध्य 
स्वय को परम राजभकत और दूसरो को प्रकारातर स॑ राज द्राही सिद्ध करन की 
जोरदार प्रवत्ति पनपती रही, और इस प्रक्रिया म वे स्वयं भी परस्पर दूर हात 
चले गय । इस पृथक्तावादी वातावरण म ही विगत शत्ती के आठवें दशक म॑ मुसहूस 
हाली शीषक वायह्ृत्ति प्रकाशित हुई जिसम हाली न॑ मुस्लिम जातीयता की 
भावना को उभारत हुए मुसलमानों को भारत की जातियो मे प्रतिप्ठा सरकारी 
नौकरियों म॑ स्थान तथा व्यापार मे समुचित हिस्सा प्राप्त न होन का रोना रोया 
है ।* हाला सौदा भारतेद्रु और प्रतापनारायण मिश्र आदि प्राय समकालीन-्स 
साहित्यकार वी उवितयो म निजी जातीयता के उद्धार पर बल दने वे साथ ही 
साम्प्रदायिकता की भी गघ विद्यमान है। यही नही न जान क्न अज्ञात कारणा 
से हांत्ली और सौदा ने तो ऐस उत्गार भी व्यक्त क्य हैं जो उनीसवी शताब्टी ब॑ 
उत्तराद्ध म ही पाकिस्तान के निर्माण का बीज वपन हो जाने का पूर्वा मास प्रस्तुत कर 
दते है। उदाहरण के लिए हाली ने एक ओर तो इस तथ्य को उभारा है कि मुसल 
मानों का रीति रिवाज आदि की दप्टि से हिन्दुआ स कसी भी प्रकार का सम्ब्रध 





युगयात्रा , पृ० 80 
मानवेद्ध पृ० 482 
नीरज की पाती पृ०47 
चुका भी नही हू मैं पृ० 00 
न अहते हुकूमत के हमराज हैं हम न सनजत मे हुरबत म मुमताज हैं हम । 
न रखते हैं कुछ मजिलत नौकरी मन हिस्सा हमारा है सौदायरी मं । 
शेर-ओ शायरी” स० अ० प्र० गोयलीय, पृ० 28] 
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नही है ? जवबि वे आर्यावत वे वामिया वो यह चतावनी दना भी नहीं भूलत--ैं 
हमीं, ए आर्यावत | उने सवारों के सपूत/मिनतरी दौड़ास हैं वानिफ तरे दस्ता 
जोहसार ।? रुदाचित हाली व इस दप वे दवन-हैतु ही रामनरेश त्रिपाठी व यह 
उत्तर लिया था कि भारत ता जिश्व व देशों मं शिरोमणि रहा है और मगोलिया 
अमीरिया भरत्र ईरात, खुरासाव और गूतान वे मुगुद हमार चरणा म सादा 
मरते थे ।? इसी प्रवार सौटा' न भारतभूमि वो मापात' घाधित करत हुए यहा 
था --'गर हो बशिश शाहे झखरासान वी सौदा/सिजटा न बरे हिंद भी नापाय 
जमी पर।$ स्पष्ट है ति सौदा को मतोवत्ति व लाग ही. हिस्दुस्तान बी नाप 
भूमि को छा”वर सरासान जाता चाहते थ, पिन्तु वेचारा वा आता इस सापाव 
भूमि वे ही स यदा म से एश को 'वाव स्वीवार पर लेना पढ़ा था। इसे विपरीत 
हैम प्रवापारायण मिश्र को भी हि दा दि हिंटुस्ताय' का मारा सबीणतावाटी 
वो प्रतीत होता है. विन्तु उतके स्व॒र में विश्वय ही हाली और सौदा प' स्वर-जमा 
धणा नहीं है, और जसा वि उनक' इन उतगारा से स्पष्ट है-- भाषा भोजन भेष 
विधान, तज न अपनी साई मतिमान/गसि्॒तमत्रों पौभाग प्रमाने, हिटी, हिंदू 
हिल्दुस्तात /*--मिश्रजी व आत्रोग का मुले जय मुसतमात्र एव मुस्लिम सम्यता 
नहीं अपितु उन दिना जार शोर से पनप रही आग्ल भाषा पाश्चात्य वेशभूषा 
और खान-पान भे सामिप भाजन तथा सुरा-पान की प्रवत्तियाँ रही हैं । 

अप कविया बे हिन्दू मुस्लिम सम्यधों विषयन उद््‌गारो पर दृष्टिपात करने 
म स्पष्ट होता है वि इस सम्बंध मं अधिकाश वविया वा दृष्टिवोध सहिष्णुता 
प्रव' ही रहा है किन्तु मध्यकालीन गूताम भारत क सास्शतिव इतिहास है 
कतिपय पथ एसे रह हैं. जो हिटुआ को इग तथ्य का स्मरण क्रात रह हैं नि 
मुसलमानों वे द्वारा हमारे भा दर ४ग्न विये गये थे, जवदि भुसलभान भी इस तप्प 
वा विस्मृत नहीं कर पात कि वे शासक या व्जेताआ वी जाति व बशज हैं। 
दाह रणाय इन मुसलमान हरिजनन पर काटिन हिन्दू वारिय* वी उतार भावना 
व्यक्त करन ब्राव भारतेन्दु भी व्स कसक को नहीं भला पाते वि 'जहेँ विससर 
सोमनाथ माधव के भा दर” यने हुए थे तहें मस्जिद वनि गयी होत अब अल्ला 
। थी हमारी कौमी मिल्लत रस्मो-आर्त सब जुटा 

ररिश्ता-जो-वैदद वाई हममें और तुझमे न चा ।? 

उद्‌० भा० हिंदा और उदू काव्य वी प्रवृ०', डा० सुधेश, पृ० 46 
23 चही चही, पू० 467, 67 

4 शर-आं शायरी स० बअ० प्र० गोयलीय, पृ० 458 
5 प्रताप नारायण मिथ ग्रयावला , प्र० भा० पृ० 727 

"भारतेन्दु ग्रयावली भाग 2, पृ० 683 
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भकेवर। * प्रिंस आव वस्स के भारत आगमन पर भारतत्ट व इन उतगादा से भा 
कि मस्जिद लखि विसुताय टिंग पर हिये जो घाव/तावह मरहम सरिस यह सुब 
दरसन नर राव स्पष्ट है कि भारतन्दु को दामता ता अग्रेजा वी भी स्वीवाय नहा 
थी, हाँ यह नयी गुलामी मुगला वी दासता की अवखा इसलिए बेहतर प्रतीत होती 
थी कि आग्त शासका न मौदिरा को तुड़याकर गिरजोपर बनवाने का घामिक 
उमाद नही दियाया था । व्मी प्रयार यद्यपि यो-वध वी दृष्टि स अग्रज भी मुसल 
माना स पीछे नही थे, शितु भारतदु को यह तथ्य बचाटता रहता था कि यदि ”श 
द्रोही जयचाद ने गो-हत्यार तुर्कों वा भारत न बुलाया होगा, ता हम आज यह दित 
महों देखना पडता । अपनी इस वसक को जब्र वे अपन स्वारध भूल भुलाय, वाह 
बरया बुवाये जयचदवा * व रूप म मुखरित व रत हैं तो इसका सम्बंध स्वत 
ही मुस्लिम विद्वेप स भी जुड जाता है। भारतेन्दु परवर्ती काल व कुछ वविया व 
उल्गारा की भी प्राय यही स्थिति रही है किय हिंदु-मुस्लिम एवय वी वातें 
बरतेन्करत भूल स बुछ ऐसी यातें भी कह जात हैं. जो ऐवय वी अपला विद्ेप का 
उभारती हैं। सियाराम शरण गुप्त वी आत्मोमग” कृति इस तथ्य वा अच्छा 
प्रभाण प्रस्तुत करती है। उ'हॉने दिखाया है कि भगतमिह को फॉसी दिये जान व 
विराध म जब देश वे नगरा मे व्यापत्र रुप स हडतातें हुइ ता कानपुर क भी 
बाजारो का बाद रखन का आह्वान किया गया । इस अवसर पर मुस्लिम लीग 
द्वारा अपनाये गये रुख वे कारण कानपुर क मुसलमानों ने अपनी दूकानें बन्द नहां 
का । हिटुओ द्वारा इन दूकानो का बलात बट कराने के प्रयास को ही कसी 
शरारती व्यक्ति ने साम्प्रटाधिक दगे का स्वरूप द लियातो अल्ला हो-अकबर 
तथा हनुमानजी वी जय” बोलत हुए लुटेरे एक-दुमरे सम्प्रदाय के घरा को जलात 
हुए लूट-पाट म॑ तिमग्न हो गये और इस लूट-पाट एवं आगजनी से बचे वही जा 
शीघ्र द सब॑ गुडा को मुह माँगा द्रव्य । ? विद्यार्थीजी ने दगाई हिन्दुआ को समझाया 
ता उह्े उत्तर मिला क्या हमारे साथ गया जो करत हैं हम लोग वही । इस 
उत्तर को सुनकर सियाराम शरण गुप्त न ॒विद्यार्थीजी व मुख से सच्च हिन्दुत्व वे 
सम्बंध म जो उदगार व्यक्त कराय॑ हैं वे प्रकारान्तर से मुस्लिम को निदित नीच 
एवं जघय-कर्मा सिद्ध करत है--' निन्दित नीच, जघय काय कर भरते हो अपना 
घर/क्सि हिंदू न हाथ उठाया असहायो के उपर कब ?/हिद्ू होकर घोर अहिन्दू 
बनने चले अरे क्या अब ? * आग्ल शासन क॑ अन्तगत सुसलमाना क॑ गुलाम हो 
के स्थान पर उनकी बराबरी का दर्जा प्राप्त कर तेन वाने हिन्दुओं मे इस नवीन 
चेतना वा उमेष भी कि अब हम उनके आघाता का पूववत चुपचाप सहन नहीं 
2 “भारतदु ग्रथावल्ली भाग 2 पृ० 684 699 
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करेंगे, इन दगा के भडकन का एक आय कारण निदिष्ट किया गया है -- 

“न थे अमी तक होऋर भी हम नही रहेगी अब यह बात । 

नहीं सहुय घात और हम जागा है हमसे प्रतिघात । 

हिन्दुओ का इस प्रतिहिसापरक चेतना व सन्दर्भ म विद्यार्थीजी जसे रप्ट्रीय 

विचारधारा स ओत प्रोत पुरुषा वी यह चेतावनी उचित ही थी जि' ऐसे उठने के 
बदल ता अच्ठा था, गिर जात तुम॑ क्योकि उस दशा म॑ “हिन्दू कुल के माथे पर 
यह कालिख ता न लगात तुम । + वल्पना वी जा सकती है कि उदार-मना मुस्लिम 
नता भी अपने धर्माध भाइया को प्राय इसा प्रकार के तब देकर साम्प्रदायित 
दग भडकन स रोकन वी चेप्टा करत रहे हांगे, किन्तु व अपनी पुरानी आदित से 
लाचार हान वे साथ ही आग्ल शासन वी शह और मताध नताओ का समयन 
पावर एस क्र बुदृत्या म सवग्त हो ही जाते थे जसे, अवलाओ के स्तन कटे हैं 
भाँति भाँति क कप्ट दिय/आग जगावर फूक दिये घर मटर नष्ट प्रष्ट किये | ? 
इन कृत्यो व प्रत्युत्ततर म हिंदुआ द्वारा भी उसी प्रकार वे दुष्कर्मों म लिप्त हो 
जान के तथ्य को धिक्ारत हुए विद्यार्थीजी के भुय से ग्रुप्तनी न जो तक दिलाये 
ह व॑ प्रवारातर म साम्प्रटायिक बिद्वेप को हवा ही दते हैं-- 

“उबल उठा क्‍या रक्त तुम्हारा हुई आज क्या ऐसी वात/आज प्रथम ही 
जा है क्या, उत्पीड़न वाछन अभिघात/सदिया के पददलित मरे आ | खोला आज 
तुम्हारा खून/तो क्या आज उठा ही दागे -याय धम-सम्मत कानूत ?! 5 

कवि का अभिययग्य इस ओर प्रतीत होता है. कि इससे पहले तरह-त रहें वे 
उत्पीडन और अभिधात चुपचाप सहन वरते रहन वात्रे भारतीयां वा बदाचित 
भाग्ल शासका न इट का जवाब पत्थर से देन को भडक़ा दिया है जो किन्‍्हीं अशो 
में असत्य भी नहीं कहा जा सकक्‍गा। हाँ हिड्ुआ द्वारा प्रत्याक्मण वी नीति 
अपनान की भागोवति का श्रेयज्लोथ आरत शासन के मत्ये मढना बस्तुस्थिति का 
अत्यधिक सरलीकरण तथा परिवतित युगीन परिस्थितिया वी सवथा उपेक्षा कर 
दना ही कहा जायगा। हिन्दू मुस्लिम एकता का वइ-चढकर समथन करने वाल 
नरद्र गमा के उत उदगारा के सदभ में भी ऐसी ही स्थिति घटित हुई है जिनमे 
उहनि ग्राधीजी की हया के लिए क्टटर हिदुवाद की निदा की है, क्योकि उनमे 
हिल्टुओ द्वारा मुस्विम आजाताआ से सामनाथ और विश्वनाथ के मादिरा की रक्षा 
ने बर पान तथा पानीपत वे मटान मे उनके हाथा पेशवाओं की पराजय वे दू खद 
प्रमगों का भी उल्लेख किया गया है ।£ कहा जा सकता है कि मुसलमानों के बाहबी 
तथा टिन्दुआ के आयसमाज जस शुद्धिपरक आदालना आग्ल शासको की हिद- 
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मुस्लिम विद्वेष भाव को बटान वी कूटनीति, मुसलमाना की आरत शासन व 
दासता काल म॑ भी स्वय को विजेता जाति का समझने वी दप भावना, हिन्दुओ में 
उनीसवी शती के घामिव-सामाजिक आदोला! से आयी नवीन जागति तथा 
सबसे बढ़वर राजनीतिज्ञों वी स्वाथ-साधना ने मिलकर, हिंद मुसलमाना वे 
क्रमश निबट आते जान यी प्रक्रिया को विपरीत लिशा में मोड दिया था । रस 
फलस्वरूप भारत दा टुक्डा म तो विभकत हो ही चुवा है उसके सास्द् तिक वाता 
वरण में अप भी साम्प्रदायिक विद्वेप के शोले भडक्त रहते हैं! इस साम्प्रतायिक 
विद्वेप के स-दभ म व्यक्त हुई कुछ अय कविया की चेतना पर आगे प्रकाश डाला 
जा रहा है। 
कवि नीरस ने हिंदू मुसलमाया के पारस्परिब' सम्बंधा मं आग्ल शासन की 
कूटनीति के कारण आने बाले उतार चतच्वा क॑ सन्‍्दभ मे॑ बुछ तथ्य विवादास्पद 
होत हुए भी उचित ही कहा है कि इस पाथक्‍्य को बढाने की दिशा में 'सर सयल 
ही भवेले नही थे अपितु कितन ही भाडे के टट्टू/चाटुकार पिछलग्गू पामर/ 
असरवादी/पवड रखे थे अग्रेजा 4। सर सयद अहमद खाँ के इन साथियों में 
थग्रेजों ने 'नौवपुरी मौलवी करामत/जौर अमीर अली पटना से/टाका से सलीम 
उल्ला को/लाभ दिखाकर/कज दिलाकर/मुस्लिम लीग गठित करवा दी/सर आया 
खाँ को लद॒न से बुल॒वाकर । कवि न आगे दिखाया है कि' मुस्लिम लीग के प्रधान 
बने आंगा खा की लेडी मिंठा ने इस दर्ति मे भूरि भूरि प्रशसा की थी कि उहोने 
सात करोड मसलमाना को विद्रोही होत से राका था| यह विद्रोही होना और कुछ 
नही अपितु आम्ल सरकार की दष्टि स “काग्रेस मे शामिल होना ही राजद्रोह था! 
और आगा खाँ ने मुसलमानों को इस तथाकथित राजद्वोह अर्थात्‌ काग्रेस मे शामिल 
होने से रोकने थी चेष्टा की थी। दक्षिणी भारत म॑ हैदरात्राद के निजाम का 
लीग वी शाखा का प्रधान बनाया गया और इस सरकारी प्रोत्साहन के कारण 
ही अग्रैजा की पूरी पिटठू लीग हो गयी”।॥” आग्ल शासन वे प्रति इस अध 
भकित के कारण ही 'उन्‍नीस सौ सात म लीग ने/कांग्रेस के/स्वराज स्वटेशी 
आदोलन की/घोर भत्सता और मिटा की थी। किचलू जिन्‍ताऔर मौलाना 
गाजाद भादि नेताआ ने मुस्लिम लीग के रक्‍्ये मे कुछ परिवतन भी क्या था 
'कितु बाद म/काँग्रेस म/गांधीजी का उदय नहीं जितना को भाया और वॉग्रेसी 
आदोजन को लेकर भी अली मुहम्मद और जिला के मध्व म तृ-तू मैं मैं” होती 
रहने लगी थी।? कवि ने इस तथ्य व्य भी पर्दाफाश क्या है कि टाष्ट्रभक्‍त 
मुस्लिम नता जा/अग्रेजा की चाल समयते/भारत माँ के बंटवारे का/डट करवे/ 
विर्मध करते थे/उन पर ये आरोप लग रहे/गद्दारी के दुरभि साध वे । 3 एक 
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अन्य वदि न भी दियाया है वि दिदू मुसतमानों म जो द्वेप-अश्ति भडवी थी 
दसम पररेमी घासका न एसी धृताहुति दी थी कि उनत मध्य हुए साम्प्रटायित्र 
हगा के कारण एवता था मुह वाला हो उठा घा। अग्रेजा शी शह पावर एसी 
सथति उत्पन्त हो गयी वि 'मजह॒व ने दीवाने धर्माघ और जाहिंत लोग एग- 
दूसरे वी जानें देन लो । ब्रह्म स्वरूप दीक्षित सलाम ने उचित ही कहा है वि-- 
“छल ही बद हो पारस्परिद फूट जिस शासन ना आधार रहे। 
उस प्रस्तर वा रहत पर्स एकता जाह्ववी धार बहे॥! 
एवं आय कवि व उत्गार हैं “उन धम प्रचारका ये वीच/उन पुरोहिता पादरियां 
और मौजविया,वि »ा पोछे/अत्यन्त चतुरता सूल्मता और दलता ये साथ/घिन 
पूब्वरा राजनताआ और सरस्वता बे/दुष्ठ कापुरय पुत्र। को छिपा! देखा जा सकता 
है ।” भगवतीचरण वर्मा न ”स दृष्टि मे उचित ही चिस्ता व्यवत की थी कि “मुख्य 
प्रश्न रोगी वा है उमर तो हिन्दू समा और मुस्लिन लीग! भूल गपी हैं जवगि 
उन्होंते दाह और चोटी दा निरयक प्रश्न उठा लिया है।* सियारामगरण गुप्त 
ने नोआखाजी मे बडे साम्प्रटाधिव टणा वे सन्दभ मे ऐसे जोग। भी हज्जाम घटवर 
भत्सना थी है जो 'वहू यहत हैं--इनवी चोटी वर देंगे हम साफ/मह बहते हैं-- 
उनकी दाढ़ी हम न करेंगे माफ । $ साम्प्रटायिक दगा थे भड़क ते से पुथ वातावरण 
मे ऐसी बानें सुनायी दने लगती थी, इस मंडी मे मुसलमान हैं नमक दाल मं हो 
जमरं अथया 'हम हिन्दू हैं हम लोगा ये अपने तुम बस होगे/गला धाटवार दफा 
वर फ्रि मुस्लिम हम बता लाग।९ हाँ गाँवों स एसे लोग ही अधिव' ये जो पह्‌ 
आशा रखत॑ थे वि बाहरी तत्त्वा व वारण यदि साम्प्रदायिक्ता की आग भडवेगी 
भी तो दूसरे धर्मोवलम्बी उह अपन यटों बुता लेंगे तथा 'हम सवक-सब अपन 
ही हैं बुरा न वुछ होन देंगे । नोआयाती वे साम्प्रदायिक दगा की प्रतिक्रिया 
स्वर्प विहार म भड़के दगा की निदा बरत हुए सि० श० गुप्त ने बुरा असल ही 
हा तो अच्छा होगा क्‍या नवक्ाल' तया गुड़े गुड़े ही हैं बेचल नही धम ये बुल बे * 
क रूप म घृणा व्यवत वी है। 
उत्पशवर भटट ने लाहौर आग की लपशोम' शीपक कविता मे वहाँव' 
साम्प्रदायिक टया वा भक्‍तमोगी के रुप म चित्रण करते हुए दिखाया है कि चार 
तारीख वा सध्या स ही नगर के वातायरण में शोक, भय, कम्पन और निरीह 
जडता एरिव्याप्त वी । तरह-तरह की अफ्वाठा के झोंके उठ रह थे और 'कॉपते 
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थे लांग मानो मागते हा प्राण भीख । ? शीघ्र ही एसी स्थिति उत्पन हा गयी कि 
चारो ओर अला हा अक्वर' और “जयहिद हरहर क प्राणधाती स्वर उठन 
लग । 'मार डाला, लूट लिया/दौडियो रे वह मारा/इसवे ही साथ-साथ/घापे जा 
रहे थे छर/गिर रही इटें बरसात-सी/तडातड फोडती कपाडों को वार-बार/ 
>६ »< »९ भागे जा रहे ये सव/धाय धार्यें सन-सन/गोजिया को मार मे । रेडियो 
से मधुर गान था रहे ये कि इतन मे सुन पडा---जा गय आ गय, भाले लिए/छरे 
लिए/लाठी बदूक लिए प्राणो की भूख लिए/पागला के दलब॒ल |? बाद मे इसी 
बीच जल उठी होलिया दुकाना वी । कवि ने इन दगो के अवसर पर गुडे दगाइया 
द्वारा इस प्रकार के जघय एवं शमनाऊ दृत्यो म लिप्त होत का चित्रण क्या है 
कि उहू पढकर आत्मा धर्सा उठती है -- अल्लाह के नाम पर यह नर-सहार/धम 
बी रक्षा के जिए होता है अधम यह/जाति की रक्षा के जिए जाति का विनाश यह/ 
» »६ » निवल नारी, सुकुमार बालिकाजा पर/व्यभिचार वलातवार/नगावर 
भाक देना ग्रुप्त अगा मे भी अस्त्र/स्तन नाक, कान काट/ फोड दता आँब भी । * 
भटठजी ने मजहब के नाम पर हाते वाल इन बुकृत्यां के विषय म॑ घणापुवक 
उचित ही वहा है-- 'कसा यह मजहव ? कसा यह अल्लाह | कसी यह आता/ 
विसन सिखाया सब | वा यही है उपदश पाक वुरुआन का ? शातिदृत चान-यूत/ 
निमद मुहम्मद का ? '* उनकी यह अतयथा भी उचित ही है कि शाति-दूत चान 
पूत/सिमद मुहम्मद न इस प्रकार व॑ अमानवीय हु यो मे लिप्त होन की शिक्षा नही दी 
है अपितु यह तो अल्लाह के क्घे पर तलवार रखकर/मजहब वी जोट में शिकार 
खेलन॑ बाले घूत और स्वार्थी लागों का पडयात्र है।* द्र० स्व० दी० ललाम ने इन 
शमनाक साम्प्रदायिक दगा क॑ अवसर पर भी ऐस अधिसख्य हिंदू मुसलमानों का 
उल्लप किया है साम्प्रदायिक द्वेप का मन भ न जिनके लेश थार जिन्होन 
एक-दूसरे को सरक्षण प्रटान किया था ।? कविद्धारा व्यक्त वी गयी यह चेतना 
हम भी उचित प्रतीत होती है कि दानवीय विचार ही था हेतु उस सग्राम का/वा 
नहा बुछ दोप हिंदू धम या इस्लाम का। * 


(ण) पर्वों, त्योहारो सम्बाघो नवीन चेतना 


आधुनिक काल से पूववर्ती काव्य मे होली दिवाली दशहरा आदि त्योहारों 
का प्राय यथातथ्य रुप म विस्तत वणन किया गया है जवकि आधुनिक काव्य 
प्रगेताओं न इन त्योहारों के माध्यम स राष्ट्रीय चेतना के जागरण का प्रयास 
किया है। उनका रुझान इस तथ्य को उभारन की ओर भी रहा है कि दासता 
!6 पूर्वापर पृ० 3] ]32 33 34 35 35 
78 जयमातव पृ० 284 285 
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पाश मे तिवद्ध भारतीया का पर्वोल्लास म निमग्न होना अनुचित है, अथवा 
महँगाई के कारण दशवासिथो की ऐसी दुरवस्था है कि वे त्योहार भी नहीं मना 
सक्त । सम्प्रते विभिन्‍न त्योहारा को सदसद्‌ घटनाओ--ठथ्या कै प्रतीए समसने 
की चेतना बल प4 डती जा रही है, अत इन त्योहारों को मनान वी इस दृष्दिसे 
भत्सना भी की गयी है कि भारतवासी परम्परागत त्योहारो का मनाते तो हैं किन्तु 
उनसे उन तथ्यों की प्रेरणा श्रहण नही करते, जिस उद्देश्य स इन पर्वों का मताना 
आरम्भ क्या गया था। स्वातत्योत्तर काल में प्रचलित हुए स्वाधीनता दिवस 
गणतज दिवस और गाधी जयाती जादि पर्वों के सम्बय मे भी कविया वी इसी 
प्रकार वी आलाचवात्मक दृष्टि रही है। 
होली--होली के पव पर बुरा मत मानो होली है' वी लोकोक्ति का आश्षय 
लेकर अवाछित बाता का निन्दा-आलाचना करन की प्रवृत्ति दिखात हुए 
भारतेन्दु हरिश्च॒द्व न देशवासिया का ध्यान इस तथ्य की ओर वाइप्ट क्या है 
कि विदेशियों ने हमारा स्वाधीन पनो धन-बुधि-वल फ्गुआ मांहै लयी री) देश के 
युवक बग को भारत को स्वाधीन करान के लिए अनुत्रेरित करत हुए उहोंने एक 
जोर ती उह यह बहकर धिवकारा है 'घिर्‌ वह मात पिता जिन धतुमसी कायर पुत्र 
जयी री , जबकि दूसरी ओर उन्ह सशस्त्र जाति का सादक्ष दत हुए कहा है, 'उठो 
उठो संब कमान बाधा शस्त्रन सान धरा री/विजय निसान वजाइ वावरे आगेइ 
पाँव घरो री। इसी तम म उन्हाने आगे कहा है कि भारत में यह कसा हाली का 
पूजन किया जाता है जिसम हम अपना तज, बुद्धि, बल घन, साहस, शूरता आदि 
सभी फ्रूककर स्वाहा कर चुके हैं और मुझे चती के माध्यम से यह रुवन करना 
पडा है। निस्स देह यह चती देशाद्धार नी उत्तेजक भायनाओं स अनुप्राणित है, 
ओर ने जाने कस आग्ल शासन के जासूस-तत्र वी आँखों से बची रह गयी है | 
प्रतापनारायण मिश्र के टीली सम्बधधी उदगारा म देशवासिया व॑ आलस्य और 
गालियाँ बकन की भ्रवत्ति की भत्सना की गयी है । उहोंने भी सबसु खोय परे हो 
पवस तहू न जात दिठाई 4, के रूप मे देशवासिया का ध्यान उनके गुलाम होन के 
तथ्य वी ओर भाईष्ट क्या है । मिश्रजी ने हिंदू राजकयाओ के डोत तुर्को के 


] स्वतज़ता दुल्हन भारत हित, जव वर कर लायेंगे बदी ।! 
तभी दीवाली तभो दशहरा तभी मनायंगे नवचन्दी।' परतत्र' र०श०मित्र, 
पृ० 30 

2 (वस्त्र देश मे नही गरीब का न अन है/क्या जलायें दीप-पक्त सृष्टि अप्रमन्‍्न 


है। 'अनुक्षण' प्रभावर माचवे, पृ० 79 
3 'भारतेनु ग्रथवाली', भाग 2, पृ० 406 7 


4 'प्रतापनारायण मिश्र ग्रथावलो , प्र० खड, पृ० 67 


2]4 आधुनिक वाब्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


यहाँ जाने के तथ्य का उल्लेख करते हुए हिन्दुआ को यह लानत भी दी है “भव्रा 
इन हिजरन से कुछ हाता है। 
द्विवदी-युगीन हरिभऔध और नायूराम शर्मा शकर जादि क्रिया वी दृष्टि 

होली के स्वर्प को सुधारने की ओर केख्रित रही है। हरिऔघध न मम-स्पथ मं 
होली के अवसर पर धूल फेंकने, भाँग पीत बडे बूढ़ो को अनुचित >पाधियाँ टेव 
लुच्चापन की प्रतीक तालियाँ बवान और गन्दी गालियाँ गान वी बुवत्तियां की 
निन्‍्दा करते हुए कहा है कि ऐसा करवे नर-नारी जाति पर घूल फ्कत हैं क्‍या 
धम को धूल मे मिलात हू । /“ चुभत चौपदा म उहोंने खेदपुवक कहा है कि हमारी 
मान-मर्योटा ओर प्रतिष्ठा नप्ठ हो चुकी है तथा हम भोंड भडवे जस बन चुके हैं। 
एसा क्‍या नही होता, “जवकि गाने लगे हैं भडौवे हम । ? उहोंने नारियो से भी 
कहा है. माँ बहन, वेटियाँ निलज न वनें इस तरह से हम न लजावें। * शकर 
न होली के हुडर॒ग मं सलग्न लागा की ऊलें उजबक ऊत कहकर निशा करत हुए 
कहां है कि एक आर ता भारत भूखा मर रहा है जयकि दूसरी आर लाग होली 
वी खुशियों म निमग्न हैं। इसस यही सिद्ध हाता है कि “भूले भारत प चहा 
भक्षक प्रम का भूत । * म० श० गुप्त न होली की अग्ति मे अविश्वास ईर्ष्या 
और अयाय के जब जाने के साथ ही फल सत्याग्रह वी राख तथा हां जाय 
अवनति का अन्त * वी कामना व्यक्त की है। क्रातिकारिया के सदभ म खून वी 
हांली खेलना आधुनिक काल का बहु प्रचलित मुहावरा वन गया है जिसका निराता 
न सन 946 क॑ स्वाधीनता-सघप म॑ सुवकजना की है जान, खून वी हाली जो 
खेली ?क रूपम साथक प्रयोग क्या है। साहनलाल दिवेदी ने होली को सम्बोधित 
बरत हुए कह्दा है कि तुम सतयुग त्रेता और ढापर युगा म जात हुए भी अत्याचार 
और पापा का नही जता सकी हो । कलियुग म तो वप्त हा चतुदिक अग्नि धधक 
रही है अत क्या न अभी पर्याप्त अग्नि है, तुम्ह पडी जा ज्वाल जगानी ? कवि 
ने आज्रोशपूव क कहा है कि सम्प्रति भारत म॑ घर घर मे दर-दर म क्षण क्षण 
तुम्हारे जलन से भी अधिक आग भड़की हुई है. जत उत्तम यही है कि तुम भी 
जला हांलिके उसम आज काल का नतन भीषण । * स्पष्ट है कि द्विवेटीजी को 
हाला का पव मनान क॑ प्रति रचमात्र भी लगाव नही है क्याकि व इस तथ्य से 
विक्षुध ह कि आग्ल शासन के ह्रूर दमन चक्र के कारण दश मे पहले ही ज्वाता 

.प्रतापनारायण मिश्र ग्रथावली प्र० खंड, पृ० 67 

2. ममस्पश , पृ० 67 34 चुभते चौपद, पृ० 34, 35 

5 “अनुराग रत्न, पृ० 226 6 हिंदू पृ० 68 69 
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भड़की हुई है। रघुवीरशरण मित्र ने फाँसी वी सजा पाय कसी क्रातिवारीस 
बहलाया है, कसी होली ? क्सिकी होली ? क्या वहलाती हो कल होली ।” भारत 
माता वे दासता-पाश का विच्छिन्त वर देन पर ही सच्ची होली खेलन वा भाव 
व्यक्त करत हुए वह आगे कहता है ' फाँसी के तय्ते का देखो, जलती है देवर बी 
हाली । ! उसकी यह श्लाष्य अभिलापा भी अवलावनीय है. “कल जय फाँसी चढ़ 
जाऊँ मैं तुम राख इक्टठी कर लता” तथा मेरी चिता-भस्म के गुलाल और 
भरकर शोणित स पिचकारी कल खेला जी भरकर होली ।/* शमशेर बहादुर 
सहन चाहे होलो हा था दिवाली ईद हां या मुह रम, इन अवसरा पर छिडने वावि 
साम्प्रदायिक दगो के प्रति विपाद व्यक्त करत हुए कहा है ' पव व दिन और ऐस 
भयानक/छलनी-छलनी रे देश की छाती] 
दिवाली --दिवाली के सम्बध म आधुनिक वाव्य म अपक्षाइत कम ही 
उत्गार व्यवत फ्य गये हैं । जगन्नाथ प्रसाद भिलिन्ट न उपनी बाम-पक्षी विचार- 
धार के अनुरूप दीपावली की ज्यातिमाला के विपय मे रहा है 'सम्पटा तो 
श्रमिक! वे शोणित का सचय है/|यदि उसके स्वामिया को /श्षेय ज्यातिर्माता बातो 
यह है अधकार/नहा दीपमाला है/ज्योति वहां जहाँ सत्य |! * शिवमगल सिंह सुमन 
ने स्वतजता प्राप्ति बे वप सन 947 की दीपावली ये सदभ म्‌ उचित ही कहा 
है कि इससे पूव ता हम मिटटी के दीप जलाकर अधकार स लाहा लिया करते थे 
क्तु ' इस साल जब उठे आहुतिया वे ज्याति दीप/घनधार अमा के तार-तार 
धरायि हैं। * प्रभाकर माचवे न समाज के निधन हृपक मजदूर बग के प्रति ध्यान 
आाइृष्ट करत हुए प्रश्न क्याहै भूखो की कसी दीवाली २ खेत म निरन्न, 
दु्भिक्षावसन्त/घडा अप्रसन्‍्त सृजक-डृपक जिसवा है/थाल आज खाली/मिलाम 
अश्रात पिस रहे अशात/मनुज यत्र भ्रात/सृजक-श्रमिक हक जिनके, सिफ हैं 
हम्माली । ९ रघुवोर शरण मित्र न अजाट हिन्द सना के बन्दिया वे मुक्त होने पर 
मुक्त बन्दियों के स्वागत मे, भारत भर म दीप जलाये” क रूप म उस नवीन 
प्रवृत्ति का चित्रण किया है जो सवा श्योत्तर काल म पद्नह अगस्त, छब्बीस जनवरी 
आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर भी परिवक्षित होती है। श्रीमतारायण न इस 
घव पर जलते वाल दीपका स याचना वी हू दापको । धन-तम मिटाओ ! भूख 
तृप्णा से करीडा देशवासी मर रह हैं/प्रज्वलित हो दीप उनम ज्योति जीवन वी 
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26 जाधुनिक काव्य नवीन सास्ट्वतिक चेतना 


जगाआ 7/! इन सभी उदगारो से स्पष्ट है कि कविया ने लक्ष्मी पूजन से सर्म्वा वत 
इस पव का सम्बंध निधनो की गरीबी दूर करन से जोडा है । महंद्र भटनागर का 
स्वर कुछ भिन्‍न है जिहनि दीपावली व॑सादभ में वगनवपम्य की भावना को 
उभारन के स्थान पर यह भाव व्यक्त क्या है कि अटटालिकाओ और कुटियों मं 
जलने वाले दीपक और रग विरये बल्या की ज्याति शिवराएँ हिलहित, निकट मिल 
बर अमा के सघन तम से सघप कर रही है।* 

रक्षा बधत--परम्परागत त्योहार चतुप्टय म हाली, दिवाली रक्षात्रधन 
और दशहरा परिगणित क्ये जात है। रक्षाबघन को भारत सरकार द्वारा महत्व 
न दिये जान व॑ अनुरूप ही (इस दिन सरका री कार्यालय बन्द नही रहते) आधुनिक 
कवियों न भी बहुत कम महत्व दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी आदि दाौन्ण्य 
कविया ने रक्षाबंधन वे विपय मे यह टिप्पणियाँ की है कि इस पव के दिन 
भाई क जेल मे होन के कारण बहन उसके राखी नहीं बाँध सकक्‍ती। रघुवीर 
शरण मित्र वे इस पव सम्बन्धी उदगार पर्याप्त क्रतिकारी है जिनम कोई भाई 
अपनी बहन से कहता है कि पारत”य की कार बे!डयाँ आग लगाकर घन्दीघर मे/ 
क्या साहस है ? बाँध सकोगी राखी तुम भया के कर मे ? रक्षाबंधन का सम्बधध 
दश की स्वाधीनता प्राप्ति स जोडते हुए आगे कहा गया है. बाँध किसी दानव ने 
माँ को बन्दीगृह मं डाल दिया है/वाल विखेर डान जजीरें इस दुनिया का रुधिर 
पिया है। * अत जब तक भारतमाता परतात्र है तब तब भाइयो का बहनो को 
रुपये दने के स्थान पर उसऊ॑ प्रतिदान म॑ं अपन शीश अपित करने चाहिए।* सु० 
वू.० चौहान न मैं हू बहिन फ़ितु भाई नही है/है राखी सजी पर वलाई नही है 
क॑ रूप मे स्वाधीनता आदोलन मे भाग लेकर जेल चले जान वी ओर इगित क्या 
है। उहान दशवासिया का आद्वान करत हुए कहा है कि वे भारत-माता की रक्षा 
हेतु राखी बंधवाए अरे बन्दी बनो, देखो बधन है कसा/चुनौती यह राखी बी है 
आज तुमको । ९ 

विजपदशमों या दशहरा--आधुनिक काव्य मे परम्परायत त्योहारों मसे 
सवाधिक उल्लेख विजयदशमी या दशहरा का हुआ है। राम को सत तथा रावण 
को असत का प्रतीक स्वीकार करते हुए कवियो ने इस दृष्टि स तीव्र “यग्याक्षेप 
क्य हैं कि आजकत रामा वी अपेक्षा रावणो का ही बाहुलय कया है | विजयदशमी 
का सम्बंध चूकि आय जाति और भारतवासिया की लवा की रक्ष-सस्दृति पर 
विजय स जुडा है जत इस विजय-व की स्मति दिलाकर भारतीयों के हृदय मे 
]. रजनी म प्रभात का अकुर पृ० 76 
2. चयनिद्या, पृ० 208 3. परतात्र, पृ० 70 
4 5 'परतत' पृ० 76, 79 6 '“मुबुल, पूं० 76 77 
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आत्म गौरव तथा देशोत्यान वी भावनाएँ जाग्रत करन का भी प्रयास क्या गया 
है। दिनकर ने देश वे नवयुवका वी इस दष्टि से भत्सना वी है कि वे विजया- 
दक्षमी को भूलकर मात्र विजया (भाँग) को याद रखत हैं, जिसस भारत रूपी 
सावेत जलता रहता है जबकि आग्ल शासन रूपी लका फल-छूल रही है ४ वलदेव 
प्रसाद मिश्र ने दशहरे को 'अपने मन का राग्ण मारो हृदय-हृदय साकेत धाम हा 
राम राज्य वभव विस्तारो ” के तथ्य का प्रतोक बताते हुए इस दप्टि से विधाद 
व्यक्त क्या है कि “रावण है प्रतिवव तमी से मारा जाता/किन्‍्तु खेद है मरकर भी 
वह फिर जी जाता।? ज० प्र० मिलिन्द न सन 995 को विजयदशमी की है 
प्रणम्य अभिनव और वास्तविक/विजयदशमी भारत के विजयात्सुक सनिकी की 
के रुप में प्रससा वी ह क्याकि इस वष भारतीय सनिको ने भारतीय-सीमा का 
अतिक्रमण करन वाली पाकिस्तानी सनाओ का मुह-ताड उत्तर दियाथा।* 
प्रभावर माचव ने हैदशावाद रियासत के भारत मे विलय वी घटना के परिप्रेक्ष्य मे 
यह विजयादशम्मी आमी है नव वप लिए जनता के हित” का भाव व्यक्त क्या 
है शि० म० सुमन ने राघव के द्वारा दक्षिण मे सिघु पार करके दिखाय शौय 
पर गर्वानुभूति करत हुए रावण का भीमकाय पुतला जलाने वी रूढियाँ सगव 
दुहरान! का उल्लेख करत हुए कहा ह्‌ कि इस वार चीनी आन मण के रूप म उत्तर 
वी ओर सक्‍ट के बादल गहरा रह हैं अत देखना यह है कि 'उसतर मे विजय 
पतावा फहरावे कौन २ ९ 
असत वे प्रतोक रावण का पुतला जलाकर भी अधिवाश लांगा द्वारा नाना 

प्रवार क दुष्परमों मे लिप्त रहने की प्रवृत्ति पर व्यग्य करत हुए रामदरण मिश्र न 
जलत हुए रावण के पुतने से कहलाया है, ' अलविदा-अलविदा । बानरों भालुआ / 
अफमभोस हे/तुम भाल भर मरा तमाशा नहीं देख पाओग/और न कर पाओग , 
बयाकि अब, 'मैं राजा राम की आत्मा मे समा रहा हूँ/वे लडत-लडते वहुत थक गये 
हैं/साल भर सायेंगे , जवकि “मैं जायूगा राजधानी के हर तहखान म ।/? बहुत कुछ 
इसी प्रकार वी स्थिति का चित्रण करत हुए अचल राजपूत न दिखाया है ' रावण 
न/स्वय ही/राम का अभिनय क्या/कागजी रावण वा फ्का/अपन हाया स / यही 
मही राम का अभिनय करन वाले धूत भ्रष्ट लोग रावण के पुतल के साथ ही 
“रामायण के पतन अर्थात्‌ चारित्रिक मर्याटाएँभी जला दत हैं और दाना बी 


]. जला करे सावेत, दशानन वी सका आयाद रह, 
विजप दूर जा दसे, इढें लेवित विजया की याद रहे।. हुकार', पृ० 52 

23 *“रामराज्य' पृ० ], 8 4 'नयी क्रिण' पृ० 85 6 

$ “अनुसर्णा पृ० 76 77 6 मिट॒टी वी बारात” यू० 25-26 

7 'क्धें पर सूरज', पृ० 62 63 
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खिताआ वी राख पर' विजय वा जश्व मनात हुए जनता का रक्त पीत रहते हैं ।"! 
माधव मधुकर वी यह टिप्पणी भी उनितही है वसे जलने का तो/हर साल 
दशहरे वे दिन रामलीला मैदान मे/रावण वा पुतवा जलता है/मगर इस देश की 
मिश्रित अथव्यवस्था वे दस मुहा/बाला असली रावण हर वार साफ बच निकलता 
है/जिसके मायागाल स/सत्ता चुनाव-फड, तस्कर-व्यापार और बाजार भाव क/ 
मिले-जुल चमत्कारी वाराबार/साल-हा-माल चला करते ह्‌ ।/* 

क्रिसमस--आधुनिक कालीन भारतीय सस्क्ृतिम ईसाइयो व सम्पक वी 
कारण जिसमस और नव वप नामक दा नये त्योहारा का मनाया जाना भी 
भारम्भ हुआ है। नत्र बप को ईसाइयो के साथ-साथ “्यूनाधिक रूप म हिंदू भी 
मनात है जबकि क्रिसमस का विधि विधानपूवक भात्र ईसाइया द्वारा मनाया 
जाता है। नरद्र शर्मा न क्रिसमस के अवसर पर ईसामसीह का उल्लसित स्वरो म 
स्मरण करत हुए बहा है वि आपके जम वी तिथि आ पहुँंचन पर सारा ससार 
हर्पोल्लसित है । हे क्षमा ने दव ! भाप भू पर स्वग के जाधार थे। कवि ने ईसा 
का दिव्य क्षादम पूतहू जतिशय सहिष्णु उठार/2< २८ »< है न कोई और पग्म्बर 
तुम्हारी भाति ? जक्ष उदार उदगारा द्वारा श्रद्धाजलि अधित की है। जहाँ तक 
क्रिसमस के वाह्मय रूप का सम्बंध है वह बहुत कुछ अशा म होली के हुडदग-जसा 
रूप धारण कर चुका है। दिल्‍ली क॑ कनाट-प्लेस म तो उसको इसी रुप म॑ मनाये 
जाने वे कई बार समाचार छप चुक ह । अतुल भारद्वाज न क्रिसमस क होली-जस 
रूप को काव्य निवद्ध करत हुए दिखाया है वि इस जवसर पर नर-नारी सुरा-पात 
बरवे सडक पर गीत गात हुए घूमन लगत है । उनके द्वारा गाया जाने बाला गीत 
ईसा 4 जम वा हांता है अथवा मृत्यु का--ुछ पत्ता नही चलता। उस समय 
ता उनके पट मं बजत्ती शराब/आखा म कटे नितम्ब-कापत कूल्ह॑ नाचत रहते हैं. 
तथा कमर म लिपटा मरा साँप/जिस्म मे धेंसा जाता है। मदिरोमत नर-मारियो 
के इस जुलूस के समय उस आराध्य-पुरुष की दुगतिभी अवलोक्नीय है जिसके 
जम की खुशी म इस त्योहार का मनाया जाता है “शराब के खाली पीप। के पीछे 
स/शाँकता है ईसा का पथरीला चेहरा/सटा हुआ जमीन स। * 

नूतन राष्ट्रीय पव-स्वांत श्यात्तर काल म स्वाधीनता दिवस और गणतत्र 
दिवस बड़ी धूमधाम स राष्ट्रीय पर्वों के रूव म मनाये जात हैं जबकि गाधी 
जयन्ती बाल दिवस और शिक्षवा दिवस भी एक प्रकार स॑ पव ही हैं। इनम से 
प्रथम दो पर्वा के सम्व थ मे कवियों ने यह आलोचनात्मक चेतना व्यक्त की है कि 
 ज्षितिज की खाज , पृ० 26 
2. “धेरेसे लडते हुए , पृ० 33 34 
3. हसमाला, पृ० 70 7! 4 “कविताएं, 964, सक०, पृ० 9 
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इनके मनान में फ्जूलखर्ची तो बहुत वी याती है. किन्तु हमारे नतागण आत्म 
परिष्वार कौ चेप्टा नही करते। सत्यपाल चुघ (जो दिल्ली नगरनिगम क॑ पापद 
भी रह चुके हैं) के उदयार हैं. 'पर इस दिन क जात-जात/स्वाय लोरियाँ गात-गात/ 
प्रेरी स्मृतियाँ लगता साव/फिर भी अन्तर लगता रोने/वहता-सा या वहता-्सा है/ 
<  >मेरे विछुड़े बधुओ की उज्ज्वल इृतियो तुम भी सो जाओ/क्यावि मैं पूरा 
नमक हराम हूँ/वुत्ता स गया-वीता इसान हूँ।' ! बच्चन न सन्‌ 963 के गणत त्र 
दिवस का घूम घाम से मनाय जाते देखकर यह खेद व्यवत् क्या है कि आत्राता 
चीन द्वारा हमारी हजारा वम-्मील भूमि पर अधिकार वर लेन वी दशा मे भी 
अम्य वर्षों की भाँति ही गणतत्र दिवस पर सनिक टुकडिया जौर युद्धोपकरणा का 
जुलूस निकालना एक प्रकार स राष्ट्रीय निलनज्जता का प्रदशन मात्र ही है। उन्हने 
विद्रूप पूववः लिखा है कि जुलूस में निवलन वाल “य सेना के नौजवात हैं/जा 
दुश्मन वे मुकाबले म नही टिक सके/ये वन्दूरकें जिनके भांडे/अरि वी बदूको वी 
गोली की वर्षा मे नही दव सके/ये ट्रक-द्रक चढाई परावर/गाँख-बॉँखक्र वठ गय 
जो/और ये तोपें, जो मुह वाय खडी रह गयी/शत्रु सैक्डो मील देश वी सौमा के 
अन्दर घुस आाया/और अन्त म ये जहाज हैं/उपर के साखी/नीचे के सन्य-व्यूह्‌ 
विघटन विमदन वे/और हार व ।! ” बच्चन वे आग दिय उट्यारा के साथ देश वे' 
अधिकाश समझदार लोगों वी सहमति कही जा सकती है--- एक बेहया, वेगर्त, 
वेशम जातिके लाखा मद, औरतें वच्च/रग बिरगी पाशाका म/राजमाग पर 
भीड लगाकर/उह देखकर शो र मचाजर/अपनी खुशिया का जाहिर कर रहे हैं, 
जबकि शब्द हमारे आह भर' रहे हैं।* चचल चौहान के शब्टों मे “राष्ट्रीय 
त्योहारा पर/महापुसुषो की जयन्तिया पर/मनाया जाता है जश्न/धूम से 2८ 3९ »< 
रात व बालेपन वो घटाने के लिए जलापी जाती है रोशनी/इमारता पर जबकि 
“गगू चमार की झोपडी अब भी अंधेरी” वनी हुई है। इसी प्रकार इन पर्वों पर 
राष्ट्रीय नता जो भाषण देत॑ हैं. उनके द्वारा व हमारे देश का आत्मनिभरता की 
मीठी लोरी सुनाकर सुला देत है किन्तु उनका मूलोद्ेश्य 'पूजीपतिया को आत्म 
निभर बनाना तथा देशवासियों को 'कागजी समाजवाद की अपीम खिलाना 
हाता है।* स्पष्ट है कि आधुनिक काव्य प्रणेताओ की अभिरुचि पव-त्योहारा का 


वणनात्मक चित्रण करने की आर नही अपितु उनकी आलोचनात्मक मीमासा करने 
बी ओर रही है। 
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(झ) नतिक घामिक मायताओ सम्ध-्धी सक्रातिमयो चेतना 
भौतिक्तावादी पाश्चात्य सभ्यता और सस्हृत्रि के सम्पक, दलित शोषित 
व एवं नारी जात के जागरण तथा स्वात योत्तरकाल म नयी जनतत्रात्मत॒ शासन 
“यवस्था वी स्थापना के कारण हमारे सामाणिक-सास्द् तिक जीवन क॑ सभी क्षेत्रों 
की नतिक मायताआा म प्रवल व्यतित्रम हुआ है ! देशी विदशी विद्वाना द्वारा हमारे 
कतिपय परम्परागत नतिक धा भिक मुल्या की इस दप्टि स आलोचना भी की गया 
है कि छल छदम एवं हिंसापरक सस्द्ृतियों वाली जातियांसे टक्कर होन पर 
हमारे परम्परागत उदात्त नैतिरमूल्या न हम पराधीनता वी शखलानों में 
जकड़वाने वी हो भुमिका अदा की है । हमार अध्यात्म प्रधान निवत्तिगरक नैतिक 
मूल्य आधुनिक काल की भौतिक्तावादी चमक-दमक मे फीफे प्रतीत हान लगे हैं 
जबकि पिछडी जातियो एवं स्त्िया सम्बंधी मध्ययुगीत सास्द्वतिक मूल्याया 
दृष्टिकोण वी चूलें हिल गयी हैं। इन सभी कारणा ने मिलकर आधुनिक काल में 
नतिक धामिक मूल्य! के क्षेत्र म एक सास्कृतिक सकट अथवा सत्रान्तिमयी स्थिति 
उत्पन कर दी है। इस सक्रान्तिमयी स्थिति के कारण ही आधुनिक का य प्रणताओ 
ने एक आर ता परम्परागत नतिक घामिक मायताआं और आध्यात्मिक आदर्शों 
मे युगानुकूत परिवतन कर लेने की चेतना व्यक्त की है जबकि उहने भोतिक्ता 
वादी पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव-स्वरूप भारतवासियों द्वारा नतिक्ता विहीन 
शिथिल विश्टूखलित जीवन-ह प्टि अपनाने की भी तीव्र भत्सना की है। पडित नहूरू 
ने इस सास्क्ृतिक सकटया सनातिमयी स्थिति वे सम्बधम सन 953 मे 
उचित ही लिखा था “ पाश्चात्य विचारा मे भारत का जा विश्वास जमा था अब 
ता वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने जादश है ने 
नवीन जार हम बिना यह जाने हुए बहत जा रह है कि हम किधर को या कहाँ 
जा रहे हैं ? नयी पीढी के पास न तो कोई मानदण्ड हैं न कोई दूसरी एसी चीज 
जिससे वह अपने चिन्तन या घम को नियत्रित कर सक | यह खतरे की स्थिति है। 
अगर इसका अवरोध और सुधार नही हुआ ता इसके भयकर परिणाम निकल 
सकते हैं। हम आधिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों मं सकान्ति की स्थिति 
से गुजर रहे है। सम्भव है यह उसी स्थिति क। अनिवाय परिणाम हा। पक्नि 
आशणविक युग म॑ किसी भी देश को अपना सुधार करने के लिए ज्याटा मौके नहीं 
दिये जायेंगे और इस युग म॑ मोका चूकने का अथ सवनाश हो सकता है। 7 
आधुनिक काल म नतिक धामिक मूल्या की दृष्टि स सास्कृतिक सक्ट की 
स्थिति विद्यमान होने के तथ्य को सर्वाधिक मात्रा म पत की रचनाओआ में जभि 
च्यवितमिली है। सौदण म उहूने यह भाव व्यक्त क्या है कि सम्प्रति विश्व 
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समाज का वहदश 'रीट चूण वर मस्ययुगा वी जीवन जजर' तथा पुरानी 
परम्पराआ की सीमाएँ छिस्तर भिन! व रव॑ विपमता वी अमानुधितर कारा से मुपत 
हो चुका है। जन जीवन म॑ विचारा व नय-नये ज्वारा के कारण सम्प्रति पुरातन 
मानव सस्कृति यान डूबत का अब निस्तत जिंसस घार भयवरद सकट वी स्थिति 
उत्पन हो गयी है। उ'हाने कहा है कि यह सकट नाथिया राजनीतिक कयागत 
या साहित्यिक सकट नहीं है. अपितु “जीवन म॑ मौलिय प्रतिमाना का सक्‍ठ 
यहआज उपस्थित जा मातव इतिहास म विवट ।” उाहूनि इस दप्टिस नी 
सास्कृतिक सत्राति वी स्थिति प्रदर्शित की है ति एक जार ता भारत वी नितात 
आध्यात्मिकतावाटी मायताएँ मानव जाति का क्ठार वतमान वा सामता करन 
की शिक्षा टन के स्थान पर शूयावाश मे पख पसारफर ऊपर-ही उपर उडत रहने 
की प्रेरणा दती हैं तवकि समाजवादी मायताएँ इस घरा को ही स्वग बना देन 
का आश्वासन देकर लोगा को डरा धमका और यातनाएँ टकर, बुद्धिहीन बन 
रहन को विवश करती रहती हैँ ।! रजतशिखर म उहांने उन कविया को बाबर 
कह्दा है जो ध्स युग-सक्ट की स्थिति म भी भ्रूते प्यास लागा का अध्यात्मवाद वा 
उपदेश दते रहत हैं ।! अतिमा म उहनि नवगुग मा धविदलता करवट भव भू 
जीवन/तयी चेतना का युग लाना हागा भू पर * की धारणा व्यक्त की है। 
रामप्रमाद मिश्र न भारत के धम, दशन कला साहित्य वेशभूषा और भाषादि 
क्षेत्रा म सास्कृतिक सकक्‍ठ की स्थिति सं खीझकर कहा है, “हम वह राष्ट्र ह॑ 
जिसका प्रविष्प नही/ < » < बुछ दिला बाद भारत/अपनी वयबितबता तब 
सो सकता हैं क्याकि/नही है/काई धम, दशन कला/साहित्य वेशभूपा/भापा आदि 
के/प्रति निश्चित दुष्टिकोण|हमारा आाज आह २ 
जय कवियां में आशुताप प्रसाद शुक्ल के उदगार हैं “वतमान काल ता 
सभ्यता धम का सम्रातिकाल है/अमी तो मादव इसी सघप म उलझा है/|वित्ान 
पर क्या धम की प्रतिष्ठा है? अथवा धम के ऊपर क्या विनान वी प्रतिष्ठा है? 
उसने अभी अच्छी तरह समझा नदी/धम, राजनीति, दशन और विचान को/एक 
दूसरे क पूरक-स्वरूप म माना नही ।* धमवीर भारती-इृत अधायुग के प्रहरी भी 
एक औसत भारतीय की जीवन-मूत्य शूयता और दिशाहीनता वी स्थिति का 
साकतिक रूप मे उभारते हैं जव वे हम यह कहत॑ इष्टिगत होत हैं कि हमने कसी 
मर्याटा का अनिक्ष्मण नही क्या क्याकि हमारी काइ मर्याटा थी ही नही । इसी 
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प्रवार जब हम किया प्रवार की आस्था ही नही है ता फिर हम अनास्था कस 
झकझोर सकती है ? हमारा जीवन तो उन वीरान-मुनसान गलियो की तरह है 
जिनमे क्सी प्रकार के शोक दद निजी मत अथवा निणय के लिए अवकाश ही 
नही है । इसीलिए 'सूने गयियारे म/निरुद्रेश्य/चतत रहे हम सदा/दाए से बाए/ 
और बाएं से दाएँ।' ! भारती न अयत्र भी मूत्य सकमण वी इस सतातिमयी स्थिति 
को उभारत हुए कहा है कि हमे अपने दामन पर दाग आत्मा म॑ झूठ, माथे पर 
शम की अनुभूति होती रहती है जो प्रभु | तुमन कब जेजी सत्रान्ति अत 'तुम 
क्या समझोगर इन गत्यावरोधा वा दद , तथा यह विडम्बनामयी स्थिति कि क्‍्से 
तरुणाई में ही/घुटठकर मर जात॑ है विश्वास/प्राणां बी समिधाएँ जमकर हो जाती 
हैं सब । ? स्वातश्योत्तर-कात मे इस मूल्य हीनता वी स्थिति द्वारा नयावह रुप 
धारण कर लेने वे तथ्य की “यजना करत हुए उन्हांने पराजितो की पीढी से यह 
प्राथता कराई है कि क्म-से-क्म 'दो हमका फिर झूठे नक्ष्य तथा झूछे ग्रुद्धों का 
झूठा मदान क्योकि सघर्षों मे जीने के अभ्यासी त'ग तब घ्याकुल हां उठत है 
जब उनस शस्त और ईमान छिन जात हैं ।* दुष्पन्त कुमार न भी अब तो वह घत्र 
व्यूह भी विखर गया है. जिभमे घिरकर अभिमयु समझता था खुद को/बस मैं ही 
दुनिवार तम की चादर जसा/अपने निष्क्रिय जीवन क ऊपर फ्ला हू जिसस उस 
युद्धस्थल स भी ज्यादा भयप्रद रौरव हा गया है मरा हृदय प्रदेश वे रुप म 
श्स तथ्यबी ओर सकक्‍त किया है कि दासता-काल म भारतीयों क सम्मुख 
स्वतजता प्राप्ति का भाप लक्ष्य विद्यमान था अत उन्हे सास्द्ृतिक अथवा जीवन 
मूल्या का विधटन सत्रस्त नही कर पाता था कितु स्वताजता प्राप्त हो जाने 
के पश्चात हमारे समक्ष कोई महान लक्ष्य ही मही रहा है और हम बिना मह 
समझे-वूझे वि हमारा लक्ष्य क्या है या हम कहाँ जाना है भघेर भे भटक रह 
हैं। निरजन महवर कं ये उदगार वहुत कुछ जशो म उचित ही हैं कि हमारी 
स्थापनाआ के शिखर घुएँ मे डूर गये हैं/भौर हमारे घूल्या पर कालिख पुत गयी 
है! * तथा हमारे हाथो मं अनास्था सफेदी की तरह बढती जा रही है/हमारे नायूत 
अक्मण्यता वे कुप्ठ स मल-गलफ्र गिर रहे है” और हर तरफ अभाव हैं 
अनिश्चय है कटुता है जनास्था है/सागर वाप्प बनकर उड़ गया है। ” एक अय 
छवि क॑ भी उत्गार हैं युग बटल रहा है/युग क साथ बदलता है जीवन दशन/ 

; परम्परा रूपी सास/नवल घारणा की वधुआ द्वारा हा रही उपलित | * 
। अधायुग पृ० 28 29 
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केशवचद्र वर्मा के अनुसार तो सम्प्रति ऐसी विपम स्थिति विद्यमान है कि मानव 
मूय युग धम अध-सत्य, शात्ति/और प्रगति जादि शब्दा का कोई अथ ही नही रह 
गया है अत हम 'उहें साथ-साथ इस्तमाल वर सबत हैं ४ पन्त ने इस विडम्बगा 
क' प्रति खेद व्यक्त क्या है कि सम्प्रति वे लोग ही सम्य समझे जाते है जिह भारत 
की आत्मा वी धडयनो का रच मात्र भी चान नही होता और जो पाएचात्य सभ्यता 
को नाल करते हुए उसके दास बने रहते ह।_ इसी प्रवार उदयशकर भटठट न भी 
अपने काब्य सदवन॒पूर्वापर की भूमिका म पाश्चात्य सम्यता के अनुकरण का 
विरोध करत हुए बहा है, ' वया हमारी परम्परा था इतिहास भी पश्चिम वे जहू 
बारी देणा की तरह हत्या, मारकाट सम्पन्तता वी विपमता वा इतिहास ही है ? 
फिर क्या नही हम एक वार अपने घर की तरफ देखते ? एक वार पश्चिम वी 
भकाचौंध मे अपने को भूलवर हिप्नाटाइज्ड रागी वी तरह सब कुछ लूढ लेने का 
उद्यत उस क्वेष वी दबाओ में विश्वास बरने लगत हैं जो चार्वाक', बृहस्पति वी 
बातें टाई और कोट-पतल्‌न पहनकर कह रहा ह? ? कविया ने पाश्चात्य सभ्यता 
से अपनाये गये खान-पाय जौर वेश भूषा आदिक सास्ड्वतिक तथ्या का जो विरोध 
और भत्सग वी हू, उस पर द्वितीय अध्याय म प्रकाश डाला ही जा चुका है । 

जहा तक परम्परागत नतिक धाभिक मूल्यों म॒ युगाभुवूल परिवतन बरन 
वी लेतता जाएत करन का सम्बंध है आधुनिक काल वे कवियो म प्राय सर्वा 
घिप्र' आस्थावात सथलीशरण गुप्त ने भी 'तित्य और नैमित्तिता कम, रखते नही 
एकी हो मम/रकखो अवसर के अनुसार अपने साधारण व्यवहार तथा 'तो पहले 
हह साकिक मोक्ष पीछे है पएलोक पराल के रूप मे यह धारणा व्यक्त पी है वि 
हमे अपनी परम्परापत नतिक घामिक मा यताओ मयुगानुकूल परिवतन की जाव- 
श्यक्ता है। आधुनिकता की माँग है कि हम परलांक सुधारने की चिन्ता करन से 
पूष इस लोक को सेंवारन का प्रधास करना चाहिए। उदोंने परिणन युग-बोध के 
अनुसार जादश सन्यासा भी एसे जाग्रो को ही बताया है जो स्वत-त्रता-सघ में 


निवास करते हा और पुराने साधु जो की तरह स्वामीजी मात्र न होकर “रक्खे 
राजनांति का चान जौर समाज धम का ज्ञात । ? प्रमाद ने वामायनी भ श्रद्धा के 
।. वीणापाणि के कम्पाउड मे , पू० 00 
2 विपुत विदेशा के वमव से/वोद्धिक वग स्तब्घ जातक्ित । 

अपनी भाषा अपनी ससस्‍्कृति/अपना सब कुछ यहाँ उवाछित 

वही सभ्य भू-आत्मा से अनभिन्ञ/सभ्य पश्चिम की कोरी अनुकृति अनुचर।” 


सत्यकाम पृ० 53 54 
3. पूर्वापर , भूमिका पृ० च 


45 हिंदू, पृ० 367, 44] 


224. आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


मुथ स तप नही बेवल जीवन सत्य ? को घारणा व्यकत करान के साथ ही चान 
लोक का जो यह चित्रण क्या है 'प्रियतम यह तो चान लोक है/सुप-दु ख स है 
उदामीनता वह वस्तुत परम्परागत निवत्तिमार्गी वरागिया चानिया के! लाक का 
प्रतीक है । आनदवादी प्रसाद ने इस लोक क॑ निवासी 'तपा को मृषा' तथा 
जीवन रस के प्रति 'छूजो मत सचित हान दो का विसगत दष्टिकोण रखन बाते 
चित्रित क्ये है तथा आधुनिक काव की भौतिकतावादी मायताजा में आस्था 
व्यवत करत हुए उनका इन शदा मे उपहास क्या है, मूल स्वत्व कुछ और बताद/ 
इच्छाओ को झुठलाते है/सामजस्य चल करने ये/क्न्तु विपमता फलात हैं। पतन 
भी मध्यकालीन साधवा को 'सिर क वल पर चलत बतारर गीता के क्मण्येवर 
इधिक्प रस्त मा फ्लपु कटाचन ! सिद्धान्त का प्रहसन भर होगा वह दशन कम 
प्रेरणा फत से वचित के रूप म॑ विरोध क्या है। उहाने भारत की परम्परागत 
ससस्‍्कृति मं वराग्य नियति दब पाप-युण्य आदि पर व देन के तश्या को परिणत 
युगीन परिरिथतियो मे सवा अध्यावहारिक और अमानवीय घापित जिया है 
पाप-ुष्प सत्स्त अभावात्मक विराग-हत दष्टि/निवत्ि विधि परूवजम सम 
व्यस्त/अमापवबादी दवाधीन व्यावहारिक न रहा वह रच/व्यस्ित केद्विक' बह 
मुडविभवत/शुप्क निष्क्रिय विराग का सच । ? यही नहा उहोन भारत के पतन 
का मूल कारण यहा के निवासिया की आत्मवाटी जौर विरक्तिपरक दाशनिक 
मायताओ मे जास्‍्था को बतात हुए यह परिणत चेतना व्यवत की है कि मृत 
आत्मवाद क॑ ही तम स/भारत का पतन हुआ निश्चय/जन जगदात्मा को भूल 
गये/जात्मा के गा-यद से हा लय॑ * तया बहते व धिक मध्ययुगी मन को/जिसन 
भू को दी विरवित वजन/दिया पारलोक्कि का आक्पण/कम प्रेरणा से वचित कर 
मन । 5 
मध्ययुगीन आत्मवादी वराग्यप्रधान नतिब-दाशनिक मूयो वो अयपधाव 
हारिक वताकर भत्सना करत हुए भी पत को पाश्चाय सस्वृति के नितात 
भौतिक्तावादी जीवन-मूल्य भी अस्वीकाय रहे हैं। इसीलिए नैतिकता विहीत 
भौतिक जीतन-दष्टि बी तिदा करत हुए उहान यह नाव व्यक्त क्या है कि 
भोतिक्तावादी उपताीधियां क॑ मद मे चर मानव दानव बनता जा रहा है। उसवे 
अनाचारा के कारण धरा नरक म॑ परिणत हो गयी है। मानव मते का विगत 
संगठन चण हो गया है जिसस, नतिकता चीत्वार कर रही सदाचार अब/ 
दपष्दिहीन धन अधकार म राह टोहवा फिरता है। स्थिति यह है कि 'वयर युग 
की ओर जा रहा फिर मानव-पशु/धम्म नीति आदश निखिल प्लियमाण हैं पडे । * 
]-2 वामायनी , पृ० 64, 268 
3 6 लोकायतना पृ० 58, 3]7 670 484 
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लोक-मेवा तथा भौतिक आध्यात्मिक मूल्यो के समन्वय पर बल देते हुए उन्होने 
आत्म शुद्धि और पर-सेवा को ही वास्तविक 'तप' तथा “मुवित के लक्षण” बतात 
हुए इस नयी धारणा को मुखरित क्या है कि वह मुक्ति नही जो आात्मिक, नतिक' 
उन्नति हिंत बाधन! हवाती है तथा 'सौतिक' आध्यात्मिक वेंटकर, रह सकते खड न 
जीवित ।” युगवाणी म॑ भी उन्हाने 'धम, नीति और सदाचार का मूल्याक्त है जन 
हिंत की घारणा व्यवत वी है! प्रभाकर माचवे ने भी सत्यमेव जयते' वी परम्परा 
गत धारणा के विरुद्ध अपने मन को कभी सच न बोलने के लिए प्रवोधित किया 
है क्योकि आजकल के ततिक्ताविहोन युग मे 'जाओ दिन को रात कहते, चाहिए 
गर बढता/दिनिया में सत्य नही तिक्डम ही जयते/सच्चाई को पडता है सडना' 
तथा 'कामयावी इसम कि सच म॑ भी जनाव झूठ के परसेंट है',/ की विडम्वना 
मयी अनतिक स्थिति विद्यमान है। दुष्यन्तवुमार ने भविष्यत्‌ से अनुरोध किया है 
कि बह मानवजाति को ऐसी आस्या प्रदान करने की हृपा करे (कि हम अपनी 
विश्री से डरें/वल दो-दूसरो वी रक्षा करें/अपहरण न करें/दृप्टि दो/जो हम सबकी 
बेदना पहचानें ।* मुकुल न आधुनिक वालीन जीवन में चतुदिक नैतिक मूल्या का 
हास हो जाने के प्रति गहन विपाद व्यवत करते हुए कहा है--/ईमान मिट रहा 
है/कथनी के आगे देखो करनी लाज से मरी” जा रही है ओर नैतिकता की 
आधार शिला' खिसक्ती जा रही है। उन्हांने खेदपूवक पूछा है, 'पर्याय धूतता का 
क्या है अब देशभकिति/गद्दारी क्या पा लेती इतनी प्रशस्ति ?' अब किसी के सामने 
आशू यहाओ ता वे हंसी वे पत्थर मारत हैं', विनीत वनों तो व॑ घणा वी बीचड 
उछालते हैं।” इससे वडी विडम्वता और क्या होगी कि स्वाय गद्दारी से हेंसकर 
हाथ मिलाता है/विवेबशीलता जाग्रत किन्तु अपग है/नितत्व हयक्डा और झाँसो 
का सहारा लेता है/घ्रप्टाचार, ईमानदारी को सजा देता है/बुदुम्बपरस्ती और 
पक्षपात, योग्यता की खिल्लो उडात हैं. और “इसाफ को भदटी मे ज्ञाक दिया 
जाता है ।* विनयकुमार आलोक ने नतिकता की मृत्यु हो जान की स्थिति वा 
चित्रण करत हुए दिखाया है कि उसका जनाजा उठाने वाला भ हैं/ बगुला मृखी 
राजनता/जिनकी क्यनी व करनी में विशाल अतर है/नैतिक्ता के जनाजे को/ 
बा द रहे हैं व लाग/जो घमर वी उज्ज्वल चादर ओढ/हीन-सं-हीन अधामिक 
इत्य/वरन से नही चूकत और/जनाजे के आग और पीछे/उन लोगो की भीड है/ 
जो काटा और परमिट का/लिवास ओढडे हैं/जो स्वकेद्धित हैं/और जिनदी भाँखा 
पर/धुद्ध स्वार्थों वी सुजन चटी हुई है! £ घूमिल न जायुनिक मानव के मकुटिल 
| लांकायतना घपृ० 42 2 “ुगवाणी”, पृ० 4 
3 'स्वप्नभग, पृ० 73 4 “आवाजा के घेर', पृ० 34 35 
5 पथ के पुनीत पाँव', पृ० 83 87.6 'कालजयो,, पू० 3 
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व्यवहार को उस घूत मोची की तरह दिखाया है 'जो चौक स॑ ग्ुज रत हुए देहाती 
(शहरियों को भी ।--शोधक) को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर/ 
रबर के तल्‍ले म॑ लोह की तोन दजन फुल्लियाँ/ठोक देता है और उसके नही-नही के 
वावजूद/डटकर पसा वसूलता है। इस मीठी छुरी के भाकने के परिभ्रेद्य मे 
उनका यह मत सवथा उचित है “गरज यह कि अपराध/अपन यहाँ एक सदाबहार 
फूल है/जो आत्मीयता की खाद पर/लाल भडक फूलता है! सर्वेश्वरदयाल 
सक्सेना ने दिखाया है कि उदात्त नतिक मूल्यो म॑ आस्था रखन वाले ऐसे लोगो 
को, जिनकी दष्टि मे किसी को धक्का देकर आगे बढ़ना पाप महत्वाकाक्षाए 
दु खो का मूल तथा सन्‍्तोष ही परम घन होता है आधुनिक काल के परिणत 
नतिक मूल्यों मे अनेक प्रकार की दुगति भोगनी पडती है।? उन्होने आधुनिक 
लोगा के विसगत आचरण वी दशा यह बतायी है कि वे देखने को आगे दखते है 

किन्तु 'चलने पर पीछे चलत हैं | सामाजिक अनाचारा-दुराचारो म॑ लिप्त लोगो 
की हत्या के लिए वे घुनी लकडियो के धनुप बनाते हैं जबकि घुनी लक्डियो क॑ 
जजर धनुपो पर भी वे विवेक के नाम पर प्रत्यचा चढान स मना कर देते हैं।? 
भूषण बनमाली ने लोगो द्वारा अपनी आत्मा को वेचन उसका व्यापार करने 
अथवा उसे सीढी बनाकर ऊपर चढने की दूषित मनोवृत्ति की ओर इगित क्या 
है।! आनद शकर माधावन ने आधुनिक युग को चोर सस्कृति का युग बताते हुए 
कहा है कि साधु-वत्ति बे नतिक्तावादी लोग तो वेचारे जगलां मं पदल ही फिरते 
'रहने , को विवश हैं जबकि चोरो के शिष्य राजा बनते हैं/उनके बढे-बडे मकान 
हैं/स्कूल कालेज हैं/अस्पताल हैं, यायालय हैं। ” रविनाथ सिह ने आधुनिक 
समाज म॑ बचक्ता के उपदेश देने ऋरता के मुस्कराने, याय के रोन जौर सत्य वे 
सोने की स्थिति दिखाई है ।* केशवच द्ध वर्मा के शब्दो म आजकल मानव-मूल्य 

गुग धम अध-सत्य शान्ति आदि शब्दों के कोई अथ ही नहीं रह गय हैं। ” 
नरेद्र शर्मा के उदगार हैं कि नतिक मूल्या के विघटन के कारण ही 'जथपति 
हैं अनथपति आज/छत्रधर क्षात्र धम से हीन और “मनीपी करें दास का काज । * 
देश म॑ भ्रप्टाचारमयी क्च॒हरियां की सख्या बढत जाने के साथ ही रोज 
गीपा/और गयाजल/क्चहरी के काटते चवकर' तया जब से झूठ वकील बन गया 
है/चढ रहा/ईमान सूली पर ॥? सास्क्ृतिक योग-क्षेम की दपष्टि से यह स्थिति 





ससद स सडक तक, पृ० १89 23 “दाँस का पुल', पृ० 70 7, 78 
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विन्तनीय ही है दि इस 'बीरो, कीटो और दाएरोवे अधे व्यवसामी शुग मे 
बलिदानों वे रवत-सेख या तो अनपढ़े रह जाते हैं, या बिना भूल्य बिक जात॑ हैं 
अथवा उह दीमक चाट जाती है ।! बच्चन ने आधुनिक कालीन सामाजिव- 
सास्कृतिक जीवन से गुण-ग्राहकता के विलुप्त हो जान का चित्रण करते हुए किसी 
नतिक्तावादी व्यक्ति से उचित ही कहा है, 'यह पद/पह पुरस्कार/यह अलवार/ 
तुम अपना गुण/अपनी योग्यता? अपने अधिकारी होने का अहवार लिए बछे 
रहोगे , जबकि और कोई अपनी खुशामद बरामद/पहुँच प्रभाव, दवाय/प्रचार, 
बिलरिया दडबत के बल पर/चट ले जायेगा ॥£ 

आधुनिक काव्य मे लागा की क्थनी और करती मे आवाश-पाताल वा अन्तर 
होने के फलस्वरूप जनित दो मुँहेषन या नैतिकता विहवीन जीवन वे विपय मे भी 
पर्याप्त उटगार व्यक्त किए गये हैं। रणजीत के अनुसार उनके 'आम-याम बड़े 
सभ्य लाग रहते हैं ।” उनकी सभ्यता वा नमूना यह है विवे पानी तो वई वार 
छातत हैं, पर जहरीली परम्पराओं को आँख भीचकर पी जाते हैं/जो रोटी वी 
पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं/वर सिद्धान्त झूठे ही खा लेते हैं।” इसी प्रवार 
एस लाग रेडीमेड विचार खरोदते, विश्वास किराये पर लेबर वाम चलाते तथा 
माँ-बाप की पसद से शादी करते वताय॑ गय हैं।? एक अय कवि ने भी आधुनिक 
काल के लोगा म॑ माँगा हुआ अन खाने, झूठे विचार चाटने और स्वार्थों म 
पके कीट-युक्त आसव पीने का प्रचलन तथा वातावरण में नारवीय लिप्साआं वी 
दुगध वी परिपाप्ति दिखाते हुए कहा है कि ऐसे वातावरण मे ' मेरी तपस्या कैम 
सम्भव है ? अब/मेरे मत्र/प्रभावहीन हो चुके हैं/मैं उ हैं सिद्ध नही वर पाता ।/* 
विजयव ” ते इप प्रह/रक क़िती व्यक्त के मुह से कहलाया है “मैं अश्लील 
पास्टरा के विध्द्ध लेख लिपता हूँ/भाषण भी देता हूँ/किन्तु (घर पर “यूड फिगर 
आदि पढता हू ))/ साहित्य भे प्लेटोनिक प्रेम का हामी (जीवन मे ब्चू फिल्‍मा ना 
शौकीन हूँ) |” कवि ने कसी जी-हजूर “यक्ति को अपनी जी-हजूरी का यह सु 
परिणाम भोगते दिखाया है कि 'आप बेहद पोपूलर हैं/अनेक सस्थाओ के प्रघान' हैं, 
“कवि सम्मेलनो के स्वयसिद्ध सभापति” हैं “विधान सभा के सफ्ल उम्मीदवार' 
तथा 'सौम्यता के इश्तहार' हाने के साथ ही युवक, नेता, राजनीतिक, साहित्यकार 


भारती का खडहर , जगदीश कुमार, पृ० 35 
“उभरत श्रतिमाना के रूप', पृ० [2] 22 
'प्रतिश्ुत॒ पीडी सक०, पृ० 22 
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और 'सफ्लता के सड़े अचार बन हुए हैं ! रामदरश मिथ्र न भी आधुनिक जीवन 
के नतिक्ताशुय पक्ष वा उभारते हुए कहा है ' हिंजडां के हाथो में कामशास्त्र की 
पाथियाँ हैं/ भेडिया वे गले म॑ टंगा है/वष्णव सगीत/वदुका पर पचशील वी 
मुहर है। * 
परम्परागत नतिव धामिक मायताओ म युगानुकूल परिवतन करने पर बल 
देते हुए पत ने शिल्पी मे कहा है वि' कोई भी आदश नही जो पूण चिरतन/इस 
परिवतनशील जगत म जहाँ निरन्तर/मनुज चेतग विकसित वद्धित होती रहती/ 
प्रतियुग मे अपने गत जीवन को अतित्रम कर।४ प्राम्या' मे भी उन्होंने खोलो 
जीण विश्वासा, सस्कारो के जीण वसन/रूृढियो रीतियो आचारो के अवगुठत/ 
छिनन करो प्राचीन सस्ट्रतियों के दढ बधन /” की धारणा व्यवत वी है। प्रस्तुत 
सदभ मे दितकर द्वारा भाग्यवाद वी परम्परागत धारणा को नकारकर पुएपाय 
और क्भठता की चेतना जाग्रत करने वाले यह उद्गार भी द्रष्टव्य हैं. ब्रह्मासदुछ 
लिखा भाग्य म मनुज नही लाया है/अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया 
है "४ तथा ' भाग्यवाद आवरण पाप का, और शस्त्र शोषण का/जिससे रखता दबा 
एक' जन, भाग दूसरे जन का। १ जगल्नाथ प्रसाद मिलिन्द ने भी युग-युग से ज्ञाती 
ध्यामिया द्वारा प्रतिपादित इन परम्परागत नतिक मूल्यों का तीक्न भत्सना की है 
कि विनत रहो श्रद्धारत मानव/शात साधना से/धोरज से/सयम से सतोपष 
मौन स/जीवन की लघु कुटी सजाओ/वालो मत/प्रतिरोध करो मत/शोषण को 
ललकारों मत तुम/स्वार्थों से सघप करो मत/सपद स॑ विद्रोह करो मत/सहत 
जाओ, सहते जाओ। मिलिद का मत है कि घोर गरीबी की चक्की में पिसने को 
ईश्वर वी इच्छा का प्रतिपलन समझकर शातिपुवक सहन करने का उपदेश ऐसे 
“बंधक मुनि तथा चानी ध्यानी और विनानियों , हारा त्या जाता रहा है जो 
“ धन सत्ता वे भीतदास हैं/केवल तन मन नही /हृदय तक आत्मा तक सिद्धान्त सत्य 
वक/सव कुछ बेच चुके पाखडी। इन पाखडियो द्वारा सदियांस श्रमिक जनो 
को 'भ्रम का भक्ष्य बनाकर उलटी दिशा दिखाने के लिए कोसत हुए बबधि तले 
अतत शोपितो-पीडितो के इस विद्रोह भाव का उल्लेख किया है ' इनबी बात न 
भान्‌गा अब । ? कहना ने होगा कि धम प्राण भारत मे वास्तव में ही ऐसी स्थिति 
भाने मे ता समय लगेगा किन्तु सम्राज $ एवं अल्पाश की धर्माचायों की ततिक 
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जिक्षाओ के सब में ऐसी धारणा अनुदिन प्रवल होती जा रही है । दिनकर ने भी 
बुरूक्षेत्र मे इस नवीन धारणा का मडन क्या है कि “पातकी न होता है प्रबुद्ध 
दलितों वा खडग/पातवी बताना उसे दशन वी भ्राति है” तथा ' शोषण वी श्टयला 
के हेतु बनती जा शाति/2< 2९ % सहना उस हो मौन हार मनुजत्व वी है/ईश की 
अवना घार, पौरष वी भ्राति है।”! गोपालसिह नेपाली द्वारा अभिव्यक्त यह 
दृष्टि मध्यकालीत भारतीयों वी भी रही होती तो दश कदाचित गुलाम नहों 
पाता, कि “आजाद रहा देश तो फिर उम्र वडी है/मदिर भी है, गिरजा भी है, 
मस्जिद भी खडी है! भारतीय सस्ट्ृति मे पत्नी के लिए वधव्य से वडा बोई 
दुख नही माना गया है किन्तु एक आधुनिक कवि वी कंकेयी भारत को रक्ष 
सस्कृति के आधिपत्य से बचाकर, आय सम्यता के प्रसार और राष्ट्र-कल्याण वी 
बलिवेदी पर अपना सुहाग न्यौछावर करने का उद्यत मिलती है? 
आय कवियां मे दुष्पतकुमार ने यह आाश्चय व्यक्त क्या है कि सास्वृतिक 
दृष्टि स चाहे शिव हा अयवा सामाय जन, “क्या इनम से अधिकाश लोग लाशें 
ढोते है/लाशें मरी मायताओ वी/मर विचारा की/भावा वी ।”! स्पष्ठ है कि वे 
युगानुकूल नये भावा, नये विचारा और नयी मायताआ) के विकास पर बल देना 
चाहते हैं। केदारनाथ अग्रवाल इस स्थिति से क्षुब्ध हैं कि दलित शोपित मानव- 
समूह वग-सघप से कतराने के कारण रक्त-वमन करत हुए मरता जा रहा है और 
“वह पुरानी सभ्यता के राजपथ पर/पेट के वल मद गति से “? रेंगना नही छोड 
पाता। कुंवर नारायण के तयी पीढ़ी के प्रतिनिधि नचिकेता को पुरानी पीढ़ी से 
यह शिकायत है कि मुझे मात्र इस कारण विद्रोही क्या मान लिया गया है 
क्याकि मेरे सवाल तुम्हारी मायताआ का उल्लघन करत हैं/नया जीवन-बोध 
सतुष्ट नही होता/एस जवाबा स॑ जिनका सम्बंध/आज से नही अतीत से है/तक 
से नहीं रीति से है। '” इसी प्रकार मलयज का नचिकेता यह वरदान प्राप्त करने 
वा अभिलापी है कि उसके रूढिवादी परम्परा म पले-चढे पूवज “अपने आपको 
देखें/उन निर्वीय नपुसक मूर्तिया को ताडें/जिनके आराधन म॑ नत्र उनके मुदे है--/ 
धोडने को जिएें ही मैंने बाँह उठाइ थी ।”? स्पष्ट है कि ये मृतिया परातन सस्कृति 
की मायताओ की प्रतीक हैं। रमेशकुमार शर्मा न यह छटठपटाहट व्यवत वी है 
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कि परम्परावादी भ्रप्ट-लोलुप वद्धो ने नवीन आस्था विश्वासा वे नवजात शिशुआ 
को रूढिया वी चटटाना पर द॑ मारवर उनवी सोपडियाँ घूर-चूर कर डाली है । 
श्यामसिह शशि ने दिखाया है कि मरणासत पुरातन सस्क्ृति को हाट अठव' वा 
तीसरा दौरा पड़ चुका है जिससे उससे सम्बाधित अग भग सस्याएँमायताएँ 
आँसू वहा रही हैं। पुरानी परम्पराएँ सम्प्रति टी० बा० के अस्पतात म भरती हैं। 
आस्थाओ को दमे ने घेर लिया है श्रद्धा को चेचक निवल आई है जबदि समाज 
को अत्याधुनिकता वा वसर हो गया है ।” अभिप्राय यह है कि' कत्तिपय बवियां ने 
चुरातन नैतिव धामिव मायताओ म युगानुकूल परिवतन वरन के तथ्य पर वल 
दिया है तो कुछ न साम्प्रतिक जीवन-मूल्यो मे उनकी दुगति को उभारवर प्रवारा- 
न्तर से इसी चेतना बी व्यजना वी है! 
प्रस्तुत अध्याय मे धामिक आध्यात्मिक आस्था विश्वास तया नतिक-माय 
ताओ वे सम्बाघ मे अभिव्यजित कविया की चेतना से स्पप्ट होता है कि समाज का 
प्रवुद्ध वग ईश्वर म' अस्तित्व-भनस्तित्व वी उलझन म ग्रस्त है। नीत्गो की ईश्वर 
की भृत्यु हो जाने विषयक घोषणा मे अधिसद्य कविया ने आस्था व्यक्त की है। 
पडे-पुजारी, साधु-सता मठ-मादर-मस्जिद गिरिजाघरो के सम्बंध मे भी कविया 
में भत्सनापरक टप्टिकोण व्यवत किया है। माक्सवादा रुझान क कवियों ने जहाँ 
शासकों धनिको और मठ मादिरा के कुटित गठबवाधनत द्वारा जन-सामाय का 
शोषण किए जाने की निन्‍दा वी है वही मथिलीशरण गुप्त जसे आस्तिक कवियां 
ने भी साधु-सत और पड़े-युजारियो के दुराचरण तथा मठ-मादिरा म परिव्याप्त 
अ्रष्टाचार वी तीम्र निन्‍दा की है। कुछ अधिक ही प्रगतिशील कबियो ने मूतियों 
यो गलावर त्रान्ति वे औजार बनाने तथा मठ-मन्दिरो मं विचानशालाएँ चलाने 
का भी विचार व्यवत किया है, जबकि कीतन, दान, प्रसाद वितरण आदि पुजो 
पासना क॑ उपकरणा के विदद्ध भी विषवमन क्या है। 'सभोग से समाधि' जसे 
सिद्धान्त मं आस्थावान लोगो वी यह कामना भी व्यजित हुई है कि भोग विलास 
म लिप्त व्यक्ति कसी ऐसे ईश्वर की खांज म॑ हैं जिसे शराव के प्यालो और 
।. लालुप भ्रष्ट बुटापा ने/उम्मीदो क/नवजात शिशुओ वी खोपडियाँ/रूढियो 
की खुरदरी चटटान पर दे मारी। ” "एक अपरिचित जाकाश', पृ० 57 
2. फ्रवचड सस्थाएँ/बहा रही हैं आँमू/आरथोपिड वक्ष मे लेटी/दी जा रही है 
आवसीजन/पुरातन सस्कृति को/|हाट अटक के तीसरे दौर मे गिन रही है 
अन्तिम साँसें/टी० बी० के अस्पताल मे पडी/परम्पराएँ/घेर लिया है 
आस्थाओ की दमे ने/निकल आई है चेचक श्रद्धा को/समाज पीडित है/अत्ट्रा 
आधुनिक्ता के/क्सर से/कीढ उगल रहा है/नग्नता का फैशन। शिलानगर 
में, पृ० 94 
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वेश्यालयो म प्राप्त क्या जा धरे । इसी प्रवार व एसा आध्यात्मिक दशन चाहते 
हैं जिसका रासायनिक तत्त्वा की भाँति निरीक्षण-परीशण किया जा से, जबकि 
मोक्ष को गुलदस्ते की भाँति मेज पर सजाया जा सके। आधुनिक काव्य मे एव 
ओर तो ईश्वर घम, अध्यात्म, अवतार, पूजोपासना, बीतन आदि धामिक तत्तवा 
की घोर विराधी चेतना व्यक्त हुई है, जवकि इस तथ्य का दूसरा पहलू यह है कि 
गाधीजी आदि नताआ पर दवत्व का अध्यारोप करते हुए उनसे सम्बीधित स्थलों, 
चित्तौड तथा क्रातिकारिया वे स्मारका की नवीन तीथस्थला वे रूप मे प्रतिष्ठा 
की गई है। यही नहीं 'लनिन! की समाधि वे दशका का जिस रूप मे वणन विया 
गया है वह कामरेड लनिन वे भी देवत्व का ही उदघाटक है। नर म नाराप्रणत्व 
की धारणा के वीज चाहे पुरावाल मे भी विद्यमान रह हा, किन्तु निधना-दलितो 
शोपिता-श्रमिकों म ईश्वरत्व को चेतना आधुनिक वाव्य में ही राशि राशि व्यजित 
हुई है । बलदवप्रसाद मिश्र जसे अपेक्षाकृत परम्परावादी कवि द्वारा भी 'लोक-संवा 
ईश-सेवा एक पथ दो काम' जसे उद्गार व्यवत करना स्पष्ट वरता है कि' व्याव 
हारिक स्तर पर नही ता बौद्धिक स्तर पर तो निधन दलित-वग वी सेवा करना, 
प्रभु पूजा जसा ही पुष्पप्रद समझा जाने लगा है। धरा पर ही स्वग वी विद्यमानता 
तथा मानवत्व की सुरत्व से बढकर भत्ता हाने सम्बधी चेतना भी इसी नव 
चिन्तन की कडी है । 
धामिक सौमनस्य-वमतस्य दोना ही स्थितियां के अभि-यजक उद्गार मिलने 
पर भी अधिसख्य कवियां ने सौमनस्य वी चेतना को बढाने का प्रयास विया है 
और इस दिशा म उदारचेता मुस्लिम कवि भी पीछे नही रहे हैं। हा इतिहास 
साक्षी है कि कटटर-पथी धामिक भावनाआ के कारण भारत को विभाजन वी 
नियति भोगनी पडी है। कविया न हिद्दु-सुसलमान धामिक उमादियों तथा उहेँ 
भिडान वाले बुचन्नी आग्ल शासका की तोब निन्दा करके अपनी जागरूकता का 
परिचय दिया है। पारम्परिक त्यौहारो वे सम्बाध म॑ कवियों न आलोचनात्मक 
दृष्टिकोण अपनाते हुए, उनसे बाछित शिक्षा न ग्रहण करन के तथ्य की भत्सना 
की है। रावण को एक दिन के लिए मृत और पूरे वध राम की आत्मा मे प्रवेश 
करके जीवित बताना इसी प्रकार की नूतन चेतना है। राष्ट्रीय पर्वों मं से सन्‌ 
963 के गणतत्र दिवस को पूववत शान शौकत स॑ मनाने के तथ्य को भारतीया 
की बेहयाई का प्रतीक बताना (क्योकि हमे 962 म॑ चीन से मुह वी खानी पडी 
थी) कविया की जागरूक चेतना का ही प्रतीक है। 
परम्परागत धामिक-नतिक और आध्यात्मिक मान मूल्या में युगानुकूल 
वाछित परिवतन कर लेने के तथ्य की कवि-वग वी ओर से जारदार बकालत की 
गई है। स्थिति यह है कि एक ओर तो भारतीय दशन की निवत्तिपरक, वराग्य 
प्रधान, सात्विकतामयी परलोको मुखी जीवन-दृष्टि को यह तक देकर अवमातना 
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वी गई है कि उसी के फलस्वरूप हमे गुलामी वी जजीरों मे जकडना पडा था 
जवकि पाश्वात्य सस्दृति की नैतिक्ताविहीन, भोगवादी जीवन-दृष्टि को भी 
पतनमूलक अतएव अग्नाह्म घोषित किया गया है। अभिप्राय यह है कि कवियों ने 
इस चेतना को उभारने का प्रयास क्या है कि भारत बी निवृत्ति और अध्यात्म 
प्रधान जीवन-दृष्टि मे कतिपय भौतिक्तावादी मूल्यों को स्थान दने की तो नितात 
आवश्यकता है किन्तु हमे भोतिक्तावादी जीवन-मुल्यो का ही अधा पुजारी नहीं 
होना चाहिए । 


चतुथ अध्याय 
अर्थपार्जन के माध्यमों तथा देश की आर्थिक 
दशा सुधारने सम्बन्धी चेतना 


आरतीय सस्दृत्ति व मूल लक्ष्य धम, अथ, काम और मोक्ष के अन्तगत घम को 
अथ से पहले स्थान प्रदान करन से ही स्पष्ट है कि भारतीय सस्कृति धम्र प्रधान 
रही है। धम के इस प्रामुरू्य के फलस्वरूप ही चातुवष्य के क्तव्य-कम एव 
जीविकाजन के साधनों म किसी वण या जाति विशेष के लिए निर्धारित धर्माचरण 
बी अवहलना न करने पर विशेष दस दिया गया था । अर्थोपराजन बरते हुए भी 
कतिपय नतिक मुल्यो के निर्वाह पर वल दने का तथ्य स्वाभाविक रुप मे ही ऐसा 
मानसिक एवं सस्कारणत प्रतिबंध था, जो घर भीर लागो को अनतिक अधामिक 
माध्यमा द्वारा धनाजन करने से हटकता रहता था। काल प्रवाह की सुदीघ 
परम्परा भे भारत म॑ अनेक विदेशा जातिया भी अपने भित जीवन-मूल्यो के साथ 
पचती-खपती रही हैं, किन्तु स्थूल रूप म यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल 
से पूव भारतीय सस्क्ृति को अपनी निजी विशेषताएँ ही, जस--पर-द्रव्य को 
लोप्ठवत समझना, सासारिक एश्वय विलास और भागांपकरणा को मिथ्या 
स्दोकार व रता, इहलोक्कि भोगो वी अपेक्षा पारलोकिक भोगा पर दृष्टि बेदद्ित 
रखना आदि हावी रही थी । आधुनिक काल' मे आकर भौतिक्तावादी पाश्चात्य 
सभ्यता के प्रभाव-स्वरूप, भारतीय सस्कृति के पुरातन मूल्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त 
हो उठे हैं, और यह प्रभाव विशेषतया भारतीया के खान-पान, वस्ताभरण और 
अर्थापाजन सम्बंधी दृष्टिकाण पर अधिक पडा है। 
अथ वी महता के सम्बंध मे सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्त' की पारम्परिक 
उबित भी मंद्यपि धव वी महता को रेखाक्ति करती है, किन्तु दिनकर द्वारा 
“थ्का सत्य है अरे सव माया”! के रूप म जिस टका धम वी अभिव्यवित प्रदान वी 
गयी है, वह प्राचीन कालीन सस्क्ृति का सामान्य स्वीइृत तथ्य नहीं थी । इस 





] "प्रासादो से घिरी कुटी म, चिता मग्न खडी कवि जाया । 
कोस रही वाणी के सुत को, टक् सत्य है अर सद माया ४” *रफ़वत्ी', घू० 53 
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टका धम के कारण ही सम्प्रति समाज के बहुलाश को अरथपाजन के क्षेत्र म 
अधमाधम साधनो का आश्रय लेते हुए पाप-बोध नही होता । आधुनिक जीवन मे 
धत की अत्यधिक भहत्ता स्वीकार किए जाने वे तथ्य को अय कवियों ने भी 
मुखरित क्या है। रामेश्वर क्रुण के उद्गार हैं, कि सम्प्रति घनवाना को ही 
धर्मात्मा और विद्वान तथा निधनां को पापी समझा जाता है जिससे जगवासी 
वित्ताराधना म लीन रहते हैं। उह्ोन रुपय को पिता और भाइया स भी बढकर 
समझते की मनोवत्ति का भी व्यापक प्रसार दिखाया है| रामविलास शर्मा की 
यह टिप्पणी भी पूणत उचित है 'पसा ही नंता यहाँ पसा ही सरकार”? बयाकि 
भारत वी अत्यधिक खर्चीली चुनाव प्रणाली ही उक्त तथ्य का ज्वलत प्रमाण नही 
है अपितु धन के बल पर विधायको वी खरीद फरोख्त से भी पसा ही नेता यहाँ 
पैसा ही सरकार वी उवित चरिताय होती है । रागेय राधव न भी, 'आह ! यहाँ 
सो अथ स्वामि है यह सब मानव स्वय दास हैं? की धारणा व्ययत वी है। इस 
सदभ में बच्चन वे! बेटी न प्यारी है, बेटा न प्यारा है/प्यारा है सया रुपैया/ 
>»६ »€ »< गांधी नेता/जवाहर नेता/नेता है सया रुपया / के रूप म रुपये को ही 

सवस्व सिद्ध करने सम्बधी उद्‌गार भी अवलोकनीय हैं । शमशेर बहादुर सिंह का 

यहू कथन भी उचित ही है कि सम्प्रति चीज यानी विंग है पसा और वे स्वय भी 

धिग, चीज, या माल वन चुके हैं 5 अर्थात उाह॑ और उतकी आत्मा को सहज ही 

खरीदा जा सकता है। कहना न हांगा कि व्यक्ति की आत्मा तक वी खरीद- 

फ़रोख्त हाने लगन के तथ्य का अर्थवाजन की दष्टि से अपनाए जाने वाले 

माध्यमों पर बडा ही विघातक प्रभाव पडा है। 


(क) अर्थोपा जन फे विभि'न माध्यमों सम्बधो चेतना 


आधुनिक कालीन जीवन के भौतिक्तावादी रुझान के कारण परम्परा-स्वीकृत 
जीविकोपाजन के माध्यमों मे पर्याप्त व्यतिश्रम हुआ है। यह सत्य है कि छिठपुट 
रूप में लांग आधुनिक काल से पूर्व भी वण या जाति विशेष के लिए स्वीकृत 
जीविकोपाजन के माध्यमों स भिन्न माध्यम अपनाकर अर्थोपाजन करने लगे थे, 


]  वित्तवान घधर्मी सुधी, पापी वित्त विहीन 
वित्ताराधन मे॑ सदा देख्यो विश्वविलीन ! 
>< ६ » बडो रुपया विश्व मेंह, नहि भया नहि बाप । 
कण सतसई , पृ० 07 
2 उद० 'हि० का० म माक० चेतना डॉ० जनेश्वर वर्मा, पृ० 422 
“मेघावी पृ० 242 4 “चार खेम चौंसठ घूटे! पृ० 9 92 
$ “चुका भी हूं नही मैं', पृ० 44 
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किन्तु यह तथ्य आधुनिक काल की हीं देन वहा जाएगा कि सम्प्रति बहुत-मे 
ब्राह्मणों ने शूद्र-वण की जीविका व माध्यम जूत बनाने-बेचन में से, क्म-से-क्म 
जूत वेचन की दुकानें खोल रखी हैं। चूवि इन वण या जाति विरोधी व्यवसाया 
को अपनाने का एक मात्र लय घनाजन होता है अत इस तथ्य की सहज ही 
कल्पना वी जा सकती है कि आधुनिक बाल से धृव जीविकोपाजन के विभिन्‍न 
माध्यमा के साथ, जो जातीय अथवा सास्द्वतिक मृत्य जुडे हुए थे सम्प्रति उनकी 
रामात्र भी चिन्ता नहीं वी जातो। हमारी पारम्परिक सस्दृति नतिवता एव 
धम प्रधान रही है, उसम घन-वभव की अपेक्षा व्यक्ति व॑ उदात्त आचरण का 
अधिक मूल्य रहा है किन्तु सम्प्रति पसा ही साई बाप तथा पसा ही नेता और 
सरकार बन जाने की धारणा बलवती होते जान के कारण, हमारे जीविकोपाजन 
क॑ माध्यमा से जुडे परम्परागत मूल्य भी छिन्त भिन्‍न होत जा रहे हैं। भारतीय 
जन-समाज म॑ उत्तम खेती मध्यम बात, अधम चाकरी भीख निदान” वी लाकोबित 
प्रचलित रही है क्तु सम्प्रति अर्थोयाजन की दष्टि से बान अर्थात वाणिज्य ने 
प्रथम चाकरी अर्थात्‌ सरकारी संवाओ न द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है, 
जबकि कभी जीविकोपाजन का सर्वोत्तम माध्यम समझी जाने वाली कृषि एक 
प्रकार से निरृष्ट माध्यम समझी जाने लगी है) आधुनिक काव्य म अभिव्यजित 
हुई अर्थोपाजन के माध्यमों स सम्बंधित चेतना पर इसी अनुत्रम में आगे प्रकाश 
डाला जा रहा है। 


(ख) वाणिज्य व्यापार और उद्योगो मे परिव्याप्त भ्रष्टाचार सम्बाघी 
चेतना 


उच्चकोटि की सरकारी सेवाआ तथा वाणिज्य-व्यापार के मध्य सामाजिक 
महत्ता वी दृष्टि से पारस्परिक स्पर्धा या कशमक्श की स्थिति अवश्य विद्यमान है, 
किन्तु देश म चतुदिक फले भ्रप्टाचार के कारण अतत वाणिज्य-ब्यापार तथा 
व्यवसायों म लगे लोगा की स्थिति ही इबकीस सिद्ध होता है। कारण यह है कि 
उद्योगपतिया तथा बड़े व्यापारिया द्वारा उच्चाधिकारिया को ही नहीं अपितु 
मत्रिया पुलिस और कानून तक को खरीद लिया जाता है, जबकि यदि कोई 
अधिकारी सच्चरित्र हुआ भी तो अधिक सम्भावना यही रहती है कि उसे किसी 
मिथ्या मामले म॑ फेंसाकर उसवी अक्ड ढीली कर दो जाएगी । कहा जा सकता है 
कि स्वातश्यात्तर कालीन भारत म “मत्री-अधिकारी और व्यापारियों की ऐसी 
तिकडी या आधुनिक कालीन देवत्यी पनपी है जो देश के आाथिकः ससाधनों वी 
सर्वेसर्वा बनी हुई है। जिस देश भे पसा ही नता यहौ, पसा ही सरकार' की स्थिति 
हो, उसके व्यापारियों का सिर्मौर बन बैठना तथा अथॉपाजन की दिशा म॑ 
निश्शक होकर अधमाधम भाध्यमा को अपनाना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । 
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किन्तु रासदरश मिश्र ने 'बडे-बडे तहयाना म/धूप कद कर ली जाती है/जाली 
नोट छापने के लिए/और बाहर तोरण/>< %८ »< चीखत रहते हैं/तमसो मा 
ज्योतिगमय”! के रुप म तहयान मे जमायोरी वे माध्यम से चलने बाले वाले 
बाजार की ओर ही इंगित किया है । शभुदयाल्र शर्मा ने तत्करी को 'छल्ममाया 
वी सना प्रदान करते हुए उसकी क्‍या दिन दूनी रात चौगुनी' वद्धि हाती जा रही 
है का मूल कारण यह दिखाया है वि क्लब, होटल और महलो म बढे हुए घन 

कुबेरा अधिकारिया है इशारे पर ही तस्दरी की छत्माया चलती है।? नीरज ने 
भी महातगरों मे अनवानेव वस्तुआ। वी बडे ही सप्रात दिखने वाले युवक-युमतिया 
द्वारा तस्करी किए जाने का पर्दाफाश करत हुए कहा है यहाँ वारा मं/छोटी-बडी 
कारा स/काले बाजार दरा/वस्कर व्यापार का/धाना चला करता है/या फिर 
वदशस्ल ठेता म/गाँजा अफीम, चस/ 2८ « »< या फिर आवारा बुश शर्टों म/ 
नाइलानी प्राडी म/ऊची हील पर/लचक्ती थिरकती स्कट म/बेशम ब्लाउजा के 
अधनगे पैशन स/अग्रेजी शराव का वनशा/रूप का गव/और पे का दए चल्ला 
करता है। 3 


(0) सरकारो, गर सरकारी नौकरियाँ तथा काय लियादि में परिव्याप्त 

भ्रष्टाचार सम्ब'घी चेतना 

क्ृपि-कम के अतिरिवत भारतीय समाज का बहुलाश सरकारी गैर-सरकारी 
नौकरटिया द्वारा जीविकाजन करता है । इस वग मे ऊँचे वेतन के साथ ही सरकारी 
बेंगला कार और चपरासी आदि सुविधाएँ पाने वाले उच्चाधिकारियों से लेकर 
उसके निचले स्तर पर दफ्तर के चपरासा तथा मिलो-कारखाना और घरों में 
काम-काज करने वाले मजदूर भी सम्मिलित हैं। इत दोता स्तरभेदा व॑ मध्य कम 
चारिया की अनेक श्रेणियाँ हैं, जिनवे पदो के अनुकूल ही उनके वेतना मे तथा 
विभिन्‍न विभागों क॑ अनुकूल ऊपरी कमाई या रिश्वत की आय म॑ भी भेद रहता 
है। ताथू राम शर्मा शक्र न थाग्ल शासन-काल मे चाकरी या नौकरी को अधम 
की कमाई का ऐसा माध्यम बताया था जिसम बेतन के अतिरिबत उससे दुगनी 
तिगुनी ऊपरी भाय के द्वारा मोज मस्ती उडाई जाती थी ।* शकर के इन उदगारो 


*क्घे पर सूरज पृ० 5 
क्रातिवादिनी , पृ० 82 
भौज के लोकप्रिय हिन्दी कवि नीरज स० क्षे० सुमन, पृ० 05 
प्राप चाकरी धम कमा लां, खाकर धूसपचालो। 
भोज उडा लो मासिक से भी तिग्रुना वित्त बचालो। 
अनुणागर रत्न पृ० 32 
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को सामाय जन धारणा का प्रतीक कहा जा सकता है, क्योकि चाहे छोटी हो या 
बडी सरकारी नौकरी और रिश्वत मे प्राय चोली-दामन का साथ स्थापित हो 
गया है। यति परम्परा की दप्टि से देखा जाये तो वाणमटद ने राजक्मचारियों वी 
“वापलूसी का कुत्ता है दूसरे वे लिए शरीर को तोडन माइने म वेश्या की भाँति 
है । वह जीविता म फूस है सिर मठकान वाला गिरगिट है, बराभिघात सहन में 
कंदुक है' के रूप भे तीव्र मिदा करत हुए कहा है, अवश्य ही वह दुष्द्रती है, जो 
राजकुल मे प्रवेश करन का विचार मन म करता है। ' किन्तु आजकल कौ स्थिति 
यह है कि राजकीय सवा के पुलिस यायालय चुगी आयकर या विक्रीकर जसे 
विभागा तथा जीवन-वीमा निगम और वकाकी सेवाओ म स्थान पात बाले 
भाग्यहीत नही अपितु परम सोमाग्यवान समझे जात हैं । 
आधुनिक काय मे अधिकारियों की टालू नीति के सम्बंध म आक्षेप किया 
गया है कि वे कोई भी निणय लने के स्थान पर विविध तथ्या के विषय मे फाइल। 
को इधर स उधर टालत रहत है।? दफ्तर वे चपरासिया स॑ वे प्राय अपने घरो वे 
काम करात हैं “चपरासी भी चला गया है/दुत्ते को नहलाने/मोटर पोछने/वाई 
साहब के पान लगाने ।  उदयशकर भटट ते कलकों की दयनीय आथिक स्थिति 
और उनके परिवार क सदस्यो की मरियल सी स्थिति के सवथा विपरीत भाहव 
बम का चित्रण करते हुए कहा है और उसी वे (क्लक के) क्घे पर तो/दो सह 
का, ढाई का भी/और तीन का/श्मश्षुमुडित/टाई, काल कोट, बूठ, पतलून; 
चुरुट युत /गग्युवत/अधिकार मिश्र /साहव बठा है । साहबो का वग चरित्र यह है 
कि वह मिल सकता नही कसी से/साधारण भानव से जिसको/हँसना करना बात 
मना है/पदल चलना जिसे मता है/निवल उसका निज समाज है/जमलतास-स 
जम्वा सुदर । बलदेव प्रसाद मिश्र ने शासन के आदेशों और नीतियो वे 
क्रियावयन का दायित्व अफ्सरो के कधा पर बताते हुए कहा है कि उतका निमल 
चरित्र होना अत्यावश्यक है अययथा “जिन नाला सेआप वबहायें गया का जल/उसः+ 
मिश्रित होगा सहज रूप से उनका भी मल ।! इसीलिए शासक कितना भी अच्छ 
बंयो न हो कितु जब तक उसके आदेशा का अधिकारियों द्वारा सु किया वन नह 
हांता तब तक सरकार द्वारा कल्पित स्वग राज चित्र लिखित-सा ही रह जात 


है 


 “हषचरित एक सास्कृतिक अध्ययन , डा० वा० श० अग्र० पृ० [76-77 
2 देहात स हटकर” क्लाश बाज०, पृ० 27 

3 दो टूक बाल कवि वरागी, पू० 33 

4. पूर्वापर , पृ० 30 

5 “रामराज्य पृ० ]83 


240. आधुनिक वाब्य नवीन सास्वृतिक चेतना 


सरकारी या निजी वार्यालया म क्रियाशील वलवों जि लोक भाषा म 
"बाबू" कहा जाता है, दी दयनीय दशा व॑ सम्बंध मे अपेक्षाइत अधिव उद्‌याए 
व्यवत्ध क्ये गये हैं और कारण कुछ भी रहा हो उनकी जिस शोचतीय दशा को 
उभारा गया है उसस उनवे वास्तविक जीवन वी कम ही सग्रत्ति वठ पाती है। 
रामबुमार कृपक ने क्िसो कतक को “चाय चीनी के बिना भी/चाय होता” वी 
स्थिति भोगकर बिता तेल वे हो जल छिडब/क्घा फिरते खोपडी मं फ्टी 
चप्पलें पहनकर दफ्तर जाते दियाया है !! उदय शकर भटट के अनुसार क्लक नौ 
बजत आधा-पौना पेट भरकर दफ्तर की ओर चल पडता है। उसकी पहचान यह 
है कि वह “छतरी झोला, पायल भूपित' होता है । उसकी वेशभूषा स ीज हीते 
पतलून/मनिकर या/ढीला ढाला चुस्त पाजामा! प्रमुप स्थान रखते हैं । उसक स्वप्नी 
को 'वेवल पहली तिथि को हसन का अवसर मिलता है। उसकी पत्नी प्राय 
अति नव मास भजन वारटायिनि होती है जिससे उसके घर मे वच्चो वी ऐसी 
भीड़ भाड रहती है कि चार गोल म/दो कधा पर/एक उदर म। वह बेचारा 
“दस से पाँच बजे तक बठा/अरवों जमा खच करता है/ € » »< साहब के हँसने 
पर हसता/सहमा सहमा डरता डरता । उसे खाने को केवल चेतावनी झिडकी 
और धमकी तथा पीने वी अपमान मिला करता हैं। वह अक्सर ही कहता रहता 
है वच्चा का कपड़े लाने हैं/वीवी भी वीमार पडी है/ वडा तग हू/कोयला है तो 
आग नहीं/चायल गेहूँ शकर नही है/वितन पद्रह दिन चलता है/धोती हर महिन 
फ्ट जाती/वच्चे हैं कि मुसीबत/क्पड़े प्रतिदिन नये फाड दत हैं। उसके पूरे 
जीवन म अधूरपत का आधिपत्य रहता है उसका ज्ञान अधूरा, वेश अघूरा/ 
क्रिया अधूरा होती है। वह अंगरेज राज का खड॒हर और केवल सरकारी पूर्जा 
मात्र है ता भी सरकारी काय-त न का वह आधार-स्तम्भ है जौर उसके ही कधा 
पर यह सरकार खडी है तथा याय पताका लहरित शोमित हो रही है |) 

सफेद-पोश बाबू वग के विषय मे अभि-यक्‍त हुए कुछ आय तथ्य इस प्रकार 
हैं, कि उनकी वेतन-वद्धि की जानी चाहिए क्योकि व महँगाई की चकवी मे पिसे 
जा रहे हैं।! सुरेश क्सिलय ने इस चिःताजनक स्थिति वी ओर इंगित किया है 

बास को अपनी बोवी सौंप/जोर की कमाई खा/कालर संवार रहे है कुछ बलक / 
बटाढार-वेडा गक। ६ 





].सुश्धियों क स्थाह चेहरे पृ० 20 2. (पुर्वापर', पृ० 24 29 
3. बाबूजी के अच्छे कपडे, वोवीजी का बर परिघान। 
कस दो सो में चने सकते, जब सो मे तो मिले मकान ।/ 
“ऋतिवादिनी', श० श० भाति', पृ० 65 
4 हलफ्तामा', पृ० 95 
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आधुनिक्कालीत सास्कृतिव जीवन मे 'मवखन-वाजी' और “घरमचागीरी' 
वी घारणाएँ नौकरी-पशा बय से ही प्रचलित हुई हैं। राजेद्र धस्माना ने तो 
दपतरी-जीवन वा छोटे-चडे चमचा और धम्मचिया का अडडा बतात हुए यह 
भाव व्यवत किया है वि 'लालपीताशाही का तत्र' वास्तव मं 'चमचे बनात व 
सत्र समया जाना चाहिए । चमचो वी इस फोज म 'पुरान चावलो वी तरहं। 
सबसे ्यादा महँगे/जग लगे चमचे” अर्थात पुराने चापलूस या मवखनवाज कम 
चारी होत हैं। जो स्वाभिमानी वमचारी चापलूस नहीं हांते वे प्रतिभा बनाम/ 
जग! की नियति भागते रहत हैं,! अर्थात्‌ उनगी तरववी नहीं हो पाती। मदन 
बात्स्यायत न अफ्सरा द्वारा अपन अधीनस्थ कमचारियों की गोपनीय रिपोट 
वियन का प्रभाव ब्रह्मा के लेख से भी वढकर दिपाते हुए वहा है कि 'ब्रह्मावा 
लिखा मिट सकता है वितु अफ्सर का काटा पानी नहीं माँगता/ और उसबी 
इस बुरी रिपाट स कश्मोर से लेकर कयाकुमारी तक का बोई भी वार्यालय 
रक्षा नही कर सवता । वह 'कानून की दरार मे से गोली' चलाता है और पाइला 
के जगल मेले जावर क्मचारी का कत्ल वर देता” है अर्थात उसकी उनति 
का माग सदव के लिए वद कर देता है? 

घनाजन वी दप्टि स आधुनिक काव्य म वकालत और डाक्टरी व॑ व्यवसाया 
को सर्वोपरि तिखाते हुए बकीलो और डाकटरा की स्वाथ-यृत्ति वी तीव्र भत्सता 
की गयी है। गुप्तजी ने वीसवी शी वे द्वितीय दशक म॑ “व्यवसाय है बरिस्टरी 
या डाक्टरी दूक्वान म ? के उल्लेख द्वारा यही दो महत्वपूण व्यवसाय दिखाय हैं जा 
आजकल भी धवाजन की दष्टि से सर्वाधिक बमाई वाले घ॒े हैं। ऊंची पीस तथा 
मजिस्ट्रेट आर आयकर बितश्नीकर अधिकारियो आदि का दी जान बाली मोटी 
रिश्वतो मस॒हिस्मदारी के द्वारा सचित वाले घन के बल पर बहुत से वकील 
चुनाव जीतकर स्त्रत त भारत की सरकार म मत्री आदि बन चुने हूँ। इस तथ्य 
की ओर इंगित करत हुए एक कवि ने लिखा है--' पहले ये बहुत बडे प्लीडर थे 
रिश्वत व जार पर सकटो कत्ल छुडवात थ्रे/अब तो वरसा स काग्रेस व॑ लीडर 
हैं. एक त्नि वेद्ध मे खीच लिए जायेंगे! 4 बरसाने लाल चतुर्वेदी की भी एक 
मुकरी वन्‍ीलो ,सम्बधी जन धारणा का मुखरण करती है, झूठ बोलकर माल 
क्मावे/पट रस व्यजन नित्य उडाव/जल्दी ही बन जावे लोडर/ए सखि पडाना 


4. परवलय पृ० 69 


2 उद० समसामयिक हिन्दी कविता विविध परिदृश्य , डॉ०्गोवि-द रजनीश, 
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सखि प्लीडर।  र० श० मित्र ने इस लोक्घारणा को व्यक्त किया है कि-- 
व्यय ववीलो वे चक्कर मे अपने को वर्वाद करो मत/लडवाना ही इनका पेशा 
भेद भाव से हृदय भरो मत ।” मुक्तिवोध वे यह उद्‌गार भी उचित ही हैं कि 'चुगी 
के नोकदार, भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट और रिश्वतखोर थानेदार को धनोपाजन और 
सुब-सुविधाओ वी दष्टि से स्वण के पुल पर विराजमान समझना चाहिए।* 
स्वताजता-सेनानियो की ओर से वकालत करने के लिए वकील खोजत हुए 
जवाहरलाल नहर ने भी लिया था, हर मौके पर मुझे अपने पेशे के लालचीपन 
को देखकर हैरत हुई है ।”* जहाँ तक ऊँची फीस कय सम्बध है सन 930 के 
लगभग कलकत्ता के वकीला के नेता लगफोड जेम्स वी पीस उस भन्दी वे जमान 
म॑ भी सत्तरह सौ रुपये प्रतिदिन थी ।* 

वकालत के समान ही न्‍्यायालयो और पुलिस विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार के 
कारण इन विभागों के कमचारी अनतिक घनाजन की दृष्टि से समाज मं 
पर्याप्त कुख्यात समझे जाते हैं । गुप्तनी ने दिखाया है कि पुलिस की शनि-दप्टि 
उस व्यवित पर तुरत ही पड जाती है “जा रहे गाँव मे और पेट भरकर खाता 
हो/माथा ऊँचा क्ये हुए जाता जाता हो ।९ ऐसा व्यक्ति क्सी-न किसी केस भ 
फंसाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति का यह सोचना 
कि पुलिम पकड ले मुझे “याय से मैं छूटूगा” सवथा बेकार है क्योकि उस झख 
मारबर दारोगा के इस क्यन पर विश्वास करना ही पडता है कि मैं जो कुछ भी 
कर दू वही न्याय है तथा मैं अपने सामने जज कप्तान और कलक्टर का भी बुछ 
मही समझता ।” भारत भारती मे उन्हनि इसी धारणा को अवश्चिप्ट दारोगाग्रिरी 
में सत्व और महत्व है”? के रूप में व्यवत क्या है, तो सन 956 मे प्रकाशित 
*राजा प्रजा! शीपक कृति मे भी स्वत योत्तर कालीन पुलिस मे व्याप्त भ्रष्टाचार 
के सम्बंध मे यह भाव व्यक्त किया है कि पुलिस का मुह बद करने के लिए 
चादी वी जूती ही नही अपितु चादी का मात्र नाल ही पर्याप्त है। उन्होंने 
खेदपूवक यह जिज्ञासा भी व्यक्त की है कि स्वात न्योत्तर काल मे गुप्तचर विभाग 
के वे कमचारी कहाँ मर गये हैं जो दासता-काल म॑ ता देश भवतो को तुरत पकड 


] “रगऔर व्यग पृ०8 
2. जननायक' रघुवीरशरण मित्र, पृ० 06 
3 “चाद का मुह ठेढा है यू० [23 
4. मेरी कहानी पूृ० 304 
$ “बुछ स्मरणीय मुकदम अनु० क्लाश नाथ काटजू पृ०3 
67 'अजित, पृ० 9/9 
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लेते थे, किन्तु अब इन भ्रप्टाचारी पुलिस-कम्मियों वो नही पकडते, जिससे भप्डा 
चार का नगा नाच हो रहा है ।! रघुवीरशरण मित्र ने इस सम्बध मे उचित ही 
कहा है, 'कत॒व्य-पथ से विमुख हो अब काम ऐसे ये करें/करते लुटेरे भी नहीं 
अयाय जसे य करें/लिकर किसी से विपुल धन ये, झूठ कर दें सत्य को 2९ 2९ »< 
यदि चूत हाता हो कही उत्लोच लेकर छोड दें। के 
"यायालया मे व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार वी भी वुछ कवियों ने 
तीब्न भत्सना की है। रामदरण मिश्र ने विद्रपपूवक वहा है, 'कचहरियाँ बाजार 
सी बज-बजा रही है ।” बसे तो यायालयो वी दीवारों पर “्रास पर पर टेंगी हैं/ 
सत्य अहिसा और प्यास की ऋचाएं कितु उनको 'कुरसियां पर, तस्तों पर! 
मुरदे जसे भाव शूयय लोग बठे रहते है। इन मुरदा के हाथ फले रहते हैं' जिनमे 
“चुपचाप नोट ठूसकर/अभ्यस्त लोग आगे सरक जाने हैं" जबकि बिना भेंट चढाये 
आगे बने वालें लोगो को “ये हाथ पकड लेते हैं/भौर ठेल देत है पीछे ! यह 
स्थिति क्तिनी शमताय' है कि 'मुर्दों के हाथो मे सडते/नोटो के कपन से ढेके/ 
“याय की दुग घं ठकराती” रहती है । जसे ही शाम होती है, नोट बे ढेर बटोर 
कर/मुरदे उठ खडे होते हैं/और चल देते हैं/अपन रगीन मकबरा वी ओर |” 
सरकारी कार्यालयों म॑ परिव्याप्त भ्रप्टाचार के कतिपय अयथ नमूने भी अवलोक 
सीय हैं। कृत्रिम वाढ दिखाऊर धन-लूटने की दशा यह है कि, 'पानी बरसता है 
फाइल म/और सूखी सडकें, सूखे पुल देखते देखते/बह जाते हैं/लिकिन कुरिया 
और भी गहरे जम जाती हैं। इसी प्रकार 'चपरासी बोला बडे अधिकार से/ 
भचना चाह यदि आप/भप्रष्टाचार से/तो पदाधिकारी के पास जाकर/वाम करवा 
सें/कुछ दे दिलाकर ।* काका हाथरसी द्वारा भी रिश्वत लेते हुए पकडे गये किसी 
व्यक्ति को यह पूणत उपयुक्त परामश दिया गया है कि भरे बावले तू राता क्यो 
है क्‍योंकि 'ठटि जा तू भो रिश्वत देकर 


(४) कृषि उमर तथा इृपको को दशा सुधा रने सम्बधी चेतना 


लाधुनिक काल के काय प्रणेताओ के मानवतावादी झुसान के फ्लस्वरूप 
हृपका वी दयनीय दशा को सुधारने के सम्बध मे इतने अधिक उदगार व्यवत 
हुए हैं कि प्रमाण की दष्टि से इतती अधिक उपितर्याँ इससे वूववर्ती हिन्दी 
और सस्हृत की समग्र काव्यकृतियों मं भी नहीं मिल पायेंगी। कवियाने 
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समाज वा ध्यान इस तथ्य वी ओर आदृष्ट किया है कि जमीटारा-महाजना 
द्वारा हृपका यो उनव॑ घेता से वेदयल विया जाता रहता है सयान और ऋण 
वी यमूली ये लिए उनये घर-बार और पशु तद भी बुब बरा लिए जात हैं उनमे 
बेगार ली जातो है, उत पर अमानुपिय अत्याचार किये जाते हैं और बहुत से 
विसान विसान से मजदूर बन जाने वी विडम्दनामयी नियति भोग रह हैं। 

गृषका वे ऋणग्रस्त रहने ये कारणा म नाथूराम शर्मा शकरन जल कर 
बीज, व्याज और पोता ! (लगान) वा उन्लेख बरत हुए वहा है कि इनक पत्र 
स्वर्प बगाली कृषकों का जी जलाती रहती है और उन पर महूँगाई बी बरछी 
चलती रहती है।” हरिऔध न 'फूर्ते फ्लें किसान राव पा सनमानी सपदा * वी 
अभिलापा व्यवत वी है जबकि मथिलीशरग गुप्त ने आरत शासनन्वाल मे 
उत्पाटन वे अनुसार ही क्सिना का लगान भी बढ़ा टिए जाने बी अलावालीन 
यन्दोउस्त ख्यवस्था बी ओर इंगित क रत हुए उचित ही यह भाव व्यवत किया है 
वि' जब उनव बढ़े हुए उत्पादन को अतत' सरबार द्वारा ही हडप लिया जाता है 
तो फिर उनको इस तथ्य के लिए दोष देना व्यथ है वि शूपक जी-तोड़ मेहनत पया 
नही करते ?4 गुप्तती न विसान शीपक इृति मं भी आत-कृपया की दयनीय 
दशा वो उभारते हुए उनस यह प्राथना करायी है कि ह प्रभु | यदि हम शृषक 
वश म ही उत्पन वरना थां, तो आप हम वल वनात जिससे हम सार॑ दिन काम 
बरने वे पश्चात शाम को चारा तो मिल जाता£। हम॑ ऐसी स्थिति ता नहीं 
भोगनी पड़ती वि, बनता है दिन रात हमारा रुधिर पसोना/जाता है सवस्व सूट 
मफ्रि भी छीना। 5 

यह एक अनुभूत तथ्य है कि भारतीय क्सिना वी दुदशा और उनके खेत 
बार बिकने के मूल भ उनके द्वारा पुत्र-जाम विवाह और मृतक भोज के अवसरा 
पर सामथ्य स परे यय करने के तथ्यों का प्रमुख हाथ रहता है। गुप्तजी ने इस 
दिशा म॑ भी उचित ही यह युग चेतना जाग्रत करन वा प्रयास किया था वि हृपको 
फो इन अवसर पर एक दिन की वाह-वाह सुनने के पीछ ऋणग्रस्त होकर चिर 
काल तक आहें भरते रएने की भूल नहो बरनी चाहिए।? केदारनाथ अग्रवाल का 
यह उल्लेख सामान्य शृषका के सन्‍्दभ में यथाथ ही है कि भूखे हृपको के पुत्रों को 
विरासत म मलवे | ढेर जसा घर, टूटी खाटें और कुछ परती जमीन, तथा 
बनिया के रुपयो का क्‍ज/जो नही चुकाने पर चुकता' मिला करता है अत वे 
इस तथ्य से अनभिन्न रहते हुए कि आजादी क्‍या होती है अपनी उदर-पूति के लिए 
]2 'शकर सवस्व पृ० 450 752 3 ममनस्पश पृ०66 
4. भारती भारती पृ० 9/29 5 किसान, पृ० 6 
6 '“क्सान, १० 9 7 हिंदू, १० 849 
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मुह बाये फिरत हैं।! विसानो को महाजना के चगुल से बचाने के लिए निराला ने 
सन्‌ 943 मे लिखी एक कविता म बक क्साना का खुलवाओं' के रूप मे 
'सरकारी कृषि वेक” खोले जाने की आवश्यक्ता का प्रतिपादन क्या था। 
उन्होंने यह भाव भी व्यवत क्या था कि 'सारी सम्पत्ति देश की' होनी चाहिए 
अर्थात बैका वा राष्ट्रीयकरण करके, उनसे कृपका को सस्ती ब्याज पर ऋण दिये 
जान चाहिए।” पत ते क्सी खेता से बेदखल हुए किसान की दयनीय दशा का 
चित्रण करते हुए दिखाया है कि वलात लगान वसूल करने आये जमीदार थे 
कारकुना का प्रतिरोध करत हुए उसका इक्लौता पुत्र मारा जाता है जबकि 
महाजन द्वारा ब्याज वी कौडी तक न छोडत हुए उसका घर-वार ही नहीं अपितु 
बला वी जाडी भी कुक करा ली जाती है |? गुगवाणी म उनके आजोश व शिवार 
स्वय किसान का ही दक्तयानूसी चरित्र रहा है और उहान कृपक्-वग की 'वज्च 
भू, हठी, बछिया का ताऊ खरूढिवादी, अपरिवतनशील दीघसूत्री, द्वुराग्रही, 
शबलु सब, स्व केतद्रठ, निसग और दूप सडूक' बराबर भत्सन| करते हुए 
उसकी दशा सुधार का समाधान माक्सवादी देशा जैसी सामूहिक खेती बतायी 
है ( सो० ला० द्विवेटी ते ता क्सिनो को शोपण के प्रति विद्रोह करने के लिए 
प्रेरित करत हुए यह उद्गार व्यक्त क्ये है-- यदि हिल उठा तू ओ शेयनाग[हा 
ध्वस्त पल्रक मे राज्य भाग! क्यांकि ये घम-क्म, दीना ईमान/पोभी पुराण 
क्लमा कुरान/वह तरी हडडी पर क्सिन, वह तरी पसलो पर किसान ।ै 
सियाराम शरण गुप्त ने किसी मोहन नामक क्सिान की बडी ही दयनीय दशा 
का चित्रण करत हुए जमीदारा द्वारा किसाना से वेगार करायी जाने की कुप्रथा 
का भी विरोध क्या है। वह इस दृष्टि से गहन विपाद व्यक्त करता है कि 
हमारी खून पसीने की कमायी की “कुछ तो हडप जाते हमारे सेठ साहूकार हैं/ 
बावी बचे को छीन लंते हाय मालगुजार हैं।/* इसी प्रकार की विपम स्थितियों 
से गुजरते हुए मोहन इतना अधिक निधन हो जाता है कि उसके पुत्र वी पथ्याभाव मे 
मृत्यु हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी को ऋणटाता पठान ले जाता है। मही नहीं 
कई दिना से भूखा मरत मोहन को थानदार और जमीदार के जादमी जबरदस्ती 
बेगार करने दे लिए पकड ले जात हैं। पूरे दिन भूछा-प्याधा रहकर वेगार करके 
मोहन जब घर लौट रहा होता है तो थकावट और बुमुला-जनित शारीरिक 
अशक्तता के कारण उस एसी ठोकर लगती है कि उसके प्राण-प्येरू उड जात हैं।? 





] “फूल नही रग वोलत हैं', पृ० 74 
2 'बैला पृ०78 

4. 'ुगवाणी, पृ० 5[ 

6 7 'मृष्यमयी, ु० 30, 33 


3. 'ग्राम्या, पृ० 25 
5 “ग्राध्ययन , पृ० 38-39 


246 आधुनिक काज्य नवीन सास्क्ृतिक चेतना 


उक्त तथ्यों के परिप्रेदय मे कवि ते हुपको वी दशा कुत्ता से भी बदतर बताकर 
क्षोभ पयवत किया है! जबकि मोहन के मुख से बेगार की वुष्रथा विरोधी मासिक 
उद्गार व्यक्त कराये हैं।” नीरज ने भी इसी प्रकार के एवं काल्पनिक वाब्य-नृत्त 
के माध्यम से खेत और बला के कुडक हो जान की दशा मे कसी क्सान को 
मजदूर बनते वी नियति भोगते दिखाया है। यही नही अत्यधिक भूख बे कारण 
काम न कर पाने की दशा मे उसको मालिक द्वारा ऐसी ठोकर मारी जाती है कि 
उसकी मृत्यु हो जाती है।? कहना न होगा कि दोनो ही कवियां वी इन करुणा 

प्लावित शृतियों का मूलोद्रेश्य किसाना बी दशा सुधारे जाने वी उतना जाग्रत 
करना ही है। तोताराम शर्मा, ज० प्र० मिलिदर श्रीकृष्ण सरल” भगवती 
चरण वर्मा”, रामविलास शर्माई, शील*, धूमिलो" और गोपाल शरण सिह? 

आदि कवियों न भी तरह-तरह के तथ्य-तक प्रस्तुत करके किसानो की दशा 
सुधारे जाने वी आवश्यकता को रेखाक्ति क्या है। 


(ख) उच्च, मध्यस और निम्न वग सम्बधी चेतना 


आधुनिक काल के अथ प्रधान वातावरण म॑ समाज के संदस्याँ को उनकी 
आधिक स्थिति वी दृष्टि से उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों मे विभकत किया जाने 
लगा है ओर इन वर्गों स सम्बाघित लोगो के कतिपय चारित्रिक गुण-दोप भी रूढ 
हो गए हैं। आधुनिक काव्य मे इन वर्गों व॑ गुण-दोपा, उपलब्धियों और अभावा के 
सम्बंध मे पर्याप्त मात्रा म उद्गार व्यवत क्ये गये हूँ। स्थूल रुप मे कहा जा 
सकता है कि उच्च वग के प्रति कविया को दष्टि ययम्य विद्रपाश्मफ रही है. मध्य 
बग की उहाने उसके विसगत आचरण की दृष्टि से निद्ा भी की है और उनके 
सामाजिक यांगदान की सराहना भी जबकि श्रमिक तथा निधन कृषक बग के प्रति 
उनका दृष्टिकोण सहानुभूति-परक ही रहा है । 


(॥) उच्च वग सम्बघी चेतना 


उच्च-वंग के अतगत बड़ेन्‍बडे स्ैउ-साहूकार “यापारी उद्योगषति, भूतपूष 

राजे महाराजे और जमीदार तथा स्वातज्योतर काल के मजियो की गणना की 
जा सकती है। स्वातश्योतर काल म॑ विशेषत तस्वरी और चोर-बाजारी के 
2 मृण्मयी , पृ० 6, 29 3 “लहर पुकारे , पृ० 46 52 

4 ताज की छाया मे सक० पृ० 57 5 भूमिकी अनुभूति! पृ० 34 

6 सरदार भगतसिह , पृ० 56 7 उमग पृ० [08 

8 “रूपतरणा, पूृ० 8 9 “ग्राधी की चर्खाशाला पृ०38 
40. ससद से सडक तक', पृू० 22  १] ग्रामिका, पृ० 70 
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वाले धघा के फ्लस्वर्प एक नव धनाढय वग भी उठ खडा हुआ है, जो शान 
शौकत और ऐयाशी म पूर्वोवत लोगो ये भी कान काट रहा है। आधुनिक काव्य में 
जहाँ कही भी सेठ-साहुकार पूजीपति या जमीदारो आदि का प्रसंग आया है, 
कविया ने उनक॑ प्रति व्यग्य विद्रपात्मक उदगार ही व्यवत क्ये हैं। ना० शर्मा 
शकर ने क्सी सेठ के विषय मे यह व्यग्पात्मक टिप्पणी थी है कि वह माला 
सटकाने (राम राम जपना, पराया माल अपना) के सदुद्यम द्वारा प्रतिमास छ 
आन सकड़ा ब्याज खाते का पुण्पाजन करता रहता है।! इसी प्रकार उदहति 
*राजा! या 'रायसाहव' की सरकारी उपाधि प्राप्त कसी श्रीमत व्यक्ति वे' दिवा 
लिया होने के तथ्य का उल्लप्ित स्वर म चित्रण क्या है ।? मुक्तिवोध ने इस वग 
के जीवन को विद्रूपतापूवकः रफ़िजरेटरों, विटेमिनों, रेडियोब्रामा का जीवा 
बताया है।* 

भगवती चरण वर्मा द्वारा कमी महल मे एकक्‍न हुए "गर्वोतित उच्छ यल 
श्रीमावो' के सम्बाध में व्यवत किये यय॑ इन उदगारास उनके वेद चरित्र बर 
अच्छा प्रकाश पडता है कि चूकि वे “'भूपति थे” अत “नानी थे, व पजीपत्ति ये', 
अत 'दानी थे”, सक्षेप म, वे यश श्रद्धा के पात अरे/वे थे समथ अभिमानी ये ।' 
उनके प्यालो वे साथ-साथ जग की न जान क्तिनी आहें नाचती रहती है। उनमे 
से एक बी उचित ही यह्‌ गर्वोक्ति थी, 'हम जी कह दें/वह “वाय, वही है थुरा 
भला जब्रकि दूसरे के उद्गार हैं हमप्ष ही/जीवित है सब साहित्य कज़ा। 
कवि ने दी।-दलिंत लोगा से इन भूपति-पूजीपति श्रीमन्तो का अस्तित्व मिटा 
डालन का आह्वान क्या है 

पत ने य्रुगवाणी की धनपति शीपक कविता म पूजीपतिया को आडे हाथा 
लेते हुए उन्हें नशस तथा आधिक शोपग् म॑ अनुरखत बताया है। श्रम द्वारा 
जीविकोपाजन न करने वाले धनिको को नतिकता से शूय बताते हुए उ'हने कहा 
है कि 'अहमय वे, मूृढ, अथबत़ के व्यभिचारी/ है। वे 'छुरागना सम्पदा और 
सुरा से ससेवित रहने वाले नर-पशु तया पृथ्वी के भार-स्वरूप ऐसे अवाछित लोग 
हैं जिनसे मानवता ल्ज्जित होती रहती है। उनको दर्पी, हढी, निरकुए', निमम, 
कलुपित कुत्सित' तथा 'लाक-जीवन का विनाशक विगत सल्कृति का गरल' बताते 
हुए पत के अंतिम उद््‌गार हैं--जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन 
अब न प्रयोजन उनका अतिम है, क्षण । 5 


4-2 “अनुराग रत्न , पृ० 305, 285 
3 ाँदका मुह ढढ़ा है! पृ० 405 
4 “विस्मृत्ति के फूल' पृ० 39-42 
5 धुगवाणी घु० 49 
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प्रभाफर माचवे ने बड़े आदमी का बजट” शीषक कविता मे उच्च वग वे 
जीवन का विद्रूपात्म/ अकन करते हुए दिखाया है त्रि उनके जीवित रहन की 
अपेक्षा उननी मृत्यु पर अधिक व्यय होता है। जीवित रहन हुए ता वे मात्र एक 
बवत लच में उयली तरकारियाँ, सूप प्रट और दोस्ट यात हैं, चाय भी ऐमी पीत 
हैं जिसमे दूध कम और चीनी (भी) कम” होती है । उनका स्वास्थ्य ही ऐसा 
होता है कि उनकी दूसरे प्रकार बी बुरी आदनें सदर खत्म हा जाती हैं कितु 
उनके मरने पर ढेर सारे वास/ठेले भर लकडियाँ/वीमती क्‍्फ्न/ऊपर से घी 
कपूर, चन्दन! वे अतिरिय्त रोने वाले, ढोने वाल, रिश्तदारा वो तार दने! ने 
साथ ही अखबारा मं उनकी मृत्यु वी यवर और फोटो छपवान पर भी व्यय 
करना पड़ता है एक जय कवि ने नव धनाढय वग का विद्रूपात्मक' चित्रण करत 
हुए दिखाया है कि' उनको मोटी और मासल गदनें तलाक्त रहती हैं जबकि उनकी 
तोदा का विस्तार उनके छोटे या बड़े शोपक होन का भेद खोलता रहता है।* 
जयनाथ नस्तिन ने भी कसी चोरबाजारिये तादिल सेठ और उसकी थुलभुल पत्नी 
के सम्बाध में घृणापुवक लिया है. निज तोदिल तवी से गदुगद/अपनी तोद छुला 
जात हैं।' कवि ने सेठ के पेट को मानवता वा मरघट' बतात हुए उसको स्वर्णा 
भरणों से लदी पत्नी के सम्बध मे लिखा है कि वह बिना पेटीकोट के साडी पहन 
क्र नगे पैरा गलिया भ घूमती है तथा उसकी चिर सब्ियाँ हैं भगित भटियारिन 
पनिहारित |? कवि ने संठ वी प्गडी के पेंचो को कलियुमी 'नाग फाँस या ब्रह्म 
पाँस घोषित करत हुए कहा है कि उनम बंघजात हैं टक्स कमिश्नर और 
कलवटर/आडीटर हनुमान दवा लत अपनी दुम/पर न दहन होती सोन वी लका/ 
निशि दिन आठो याम धरा पर, वजता इनके कानूनी शोपण का डका। एक 
अगय कवि के भी धणापरक उदयार हैं कि पूजी व/लो का है रग/उतके हैं ससद 
सरकार/ यायात्रथ औ कोपागार। अभय ने भी इस व के लोगो द्वारा क्षुद्र 
जना के साथ श्रम और सुखो का अनोखा बटवारा करने का विद्रूपात्मक अक्‍्न 
करत हुए दियाया है कि य लोग श्रम करते तो हैं किन्तु वह मात्र सुरति-श्रम 
हाता है जबकि उहनि क्षुद्र-जना के लिए जो सुख बावी छोड रखा हे वह एक 
मात्र सुख है--मथुन सुख । ९ 


(४) मध्यम वग सम्प्रधी चेतना 
माक्सवाद वी यह घारणा सच सिद्ध नही हुई है कि धीरे घीरे मध्य वर्गों का 
! स्वप्न भग , पृ० 46 2 स्फुलिग महेद्ध प्रताप, पृ० 94 97 


34 'घरती के बोल पृ० 5254 5 'दीवारों के पार मल० सिं० शीशो० 
6 'पूर्वा, पृ० 42 पृ० 02 
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लोप हो जाएगा--विवल मप्यवर्गो का लीप ही नहीं हुआ, अपितु उनकी 
सद्या दिन प्रतिदिन बढती वा सही है. विशेष्या जनतत्ात्मक देशों में ।7 गे 
वी मध्यवग वी ओर सहानुभूति थी और उन्होंने कहा था कि “व्यक्तित्व के विकास 
के लिए भध्यस्थिति ज्यादा अनुछूद पढती है। हम पात हैं कि समस्त बडें कलाकार 
और कवि मध्य वर में हुए हैं । इसी प्रकार “गरेसेट पूछते हैं कि आज वह कौन है 
जिसके हाथा म सामा्तिव' शवित है ? कौन अपनी बुद्धि तथा मस्तिष्क के रुपो की 
युग के ऊपर आरापित करता है? उनका उत्तर है कि निस्सन्देह मध्यवग की 
मनुष्य इजीनियर डॉक्टर, पूजी जुटाव वाला, शिक्षक आदि ४! ? मध्यवग्र की इस 
प्रशसा बे साथ ही इस वग वी इस दो्टि से पर्याप्त लिंदां भी की गई है कि उसके 
सदस्य अधिकाशत सुविधाजीवी हात हैं, और सुविधाआ के पीछे व अपना तन 
मत चुछ मी बेच सकत हैं। कवि पत ने भी मध्य बग को “निखिल चान, विज्ञान 
नीतिया का उनायक” तया विविध विश्वास विधायक स्वीकार करत हुए भी 
उसको 'गत सस्कृति का दास! बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्यवग 
“उच्च वग की सुविधाआ' का लोभी तया शास्त्रोवत मा यताओ का प्रचारक होता 
है। उसके सदस्य सामाय लागा के साथ ही अपन वग के साथ भी धोखे धडी का 
आचरण करते हुए 'स्वामि-सवा में तलल्‍लीन तथा धनिक जसा विलासमय जीवन- 
यापन बरन वी स्पर्धा म ग्रस्त रहते हैं। इस वग क लोग आत्म-बढ्ध, सकीण हृदय, 
ताकिब, तथा व्यापक मति के होत हैं। वस ता वे 'वाक-कुशल' और अपने 
बुद्धि चातुय के अभिमानी होते हैं किन्तु अति विवस/ व कारण व नितत घित्त 
हा जात हैं और पाप-पुण्य वी भावनाआ से सत्रस्त रहत है। मध्यमत्रग व झार्गा 
की अन्य चारित्रिक विशेषताएँ उनका परिजन और पतली प्रेमी हाना,/ एतवा यश 
कमी तथा निजी व्यवितत्व के प्रसार को कामता म लिप्त रहना हैं. जन्ति पर 
मल्याण के प्रति वे निष्किय” बन रहत हैं। भध्यमवग वे लाग अपनी जीविवा 
का उपाजन मानसिक श्रम द्वारा करते है, अत यदि वे श्रमिक के अभिभावक 
बनना चाहें, तो नवयुग के वाहक” और 'प्रभावशाली लोक-ेता' बन सकते है 
शिल्पी' काव्यखूपक मं पत ने मध्यवग के सम्बधघ मे यह घारणा व्यवत वी है वि 
"युग कल्मय से पकिल धरणी के प्रागण म/नवीत सौंदम-चेतना का अवतरण नही 
हो रहा' है इसलिए “मध्यवग के सृजनप्राण युगजीवन शिल्पी के कधा पर! ही 
मम्प्रति यह दायित्व भार आ पडा है वि वह सो-दय-चेतना वे: अवतरण या भाग 
प्रशस्त बरे, बयाकि वस्तुन' वही 'घरती वी सॉंदय चेतना वा प्रतितिधि' होगा है 
पत ने सौवण में पश्चिम के मध्यवित्त वौद्धिव। को मानयतावादी परम्यरा के शव 
् जा पस्ह्ति दा दापनिक विवेचन', डॉ० दस .४४5९48०००,, 40 , ,., 
युगवाणा', पृ० 50 $ (विल्ली, १४७)३0|. ५ 
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अधिनायक' बतात हुए भी उनते द्वारा समष्टि मुक्त के स्थान पर “व्यक्षित मुवित 
के कामी' होत वी दशा को उनके “माह निशा म निद्रित! रहने वी अवस्था 
बताया है |! नरेद्र शर्मा न मध्यमवंग क मुय से जन-सामान्य वे! प्रति यह उदयार 
व्यवत कराए हैं वि. हम लोग भ्राति नहीं कर सकत अत सामाजिय जीवन में 
परिवतन लाने वे लिए आप लोग ही कुछ धानिकारी बदम उठाइए।/ 
समाज के मध्यवग व भी स्थूनत दो उपवग विए जात हैं। सरकारी अपसर, 
वयील, प्रोफेसर डॉक्टर, इजीनियर आदि की गणना उच्च भध्यवंग म की जा 
सकती है जवकि क्लक, अध्यापक छाटे दूवानटार आदि वी गणना निम्न मध्यम 
वग म। वथास्तव मे देखा जाये तो समाज का निम्न मध्यवग हो उसवा रावाधिव' 
दु ी-पीडित वग है। निम्न वग भी दुयी है विन्‍्तु उसवो व्यथ त्री महर्वावाक्षाओं 
बा अवाछित मान रिक सत्रास तो नही भोगना पडता, जर्वाक मुब्यत 'सर्पदयोश 
बाबुआ का यह वग उच्च मध्यवग मे स्थान पाने या उस-जसा जीवन जीन वी 
अभिलापा म ही जीवन वी बाजी म जूझ मरता है । सरकारी वार्यालया म व्याप्त 
पम्र॒प्टाचार और रिश्वतघोरी सामाजिक जीवन म परिव्याप्त वैश्यावत्ति वा 
परिवतित स्वरूप बाल गल आदि का अवध धधा विशेषत इसी बग वी ठाठनवाट 
का जीवन जीने थी अभिलापा के दुष्परिणाम वहे जा सकते हैं। आधुनिक 
बाब्य में इस निम्न भध्य वग की जीवन-दशा वे सम्बंध मे भी पर्याप्त मात्रा भ 
उद्यार व्यवत हुए हैं। 
प्रभावर भाचवे के अमुसार निम्न मध्यवग वे लाग उच्च-मध्य-वग वी मवल 
फरते रहते हैं, वाल-चाल रहन-सहन, कपडा म॑ रस्मा में । ये लोग नोन-तेल- 
लक्डी की फ्क्र म॑ घुन से/मकडी के जाते सं, बोल्हू वे बैल से” तंग रहते हैं। 
इनके सकान गदे, अधकारपूण और बददू से युवत हांत हैं. फिर भी इन दडबा मे 
ही ये लोग बच्चो पर बच्चे जनते रहते हैं! इस वग के लोगा की नापुसिकता को 
रेखाकित करत हुए कवि ने कहा है लहू नही, गोमृत्र बहुता इन जिस्मो म' । यही 
कारण है कि वे 'सदा डरते न्राति से नवीनता से घबडाते पीटत लकीर |” इस बग 
की “दासत्व जजरित' मानसिकता के कारण ही उनके मुहल्ले मे भिक्षाटन के लिए 
आने वाला 'फ्कीर कहता है--काम मे तरक्‍्त्री हो/ओहददा बढे/कमान वालो की 
खर रहे/औलाद बढ़ती रहे।" उहाने मध्य वग के लोगो को बेपेंदी का लोटा या 
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थाली का बगन तथा परम्परावादी बताते हुए अयत्र भी कहा है, 'इनके मन मे 
सदी-सदी के/वोदेपन के, वदी और नेकी के निश्चित रढ नियम हैं वद्धमूल, 
घुघले, अनदिखे/हैं सस्कार और विश्वास, सोचत्ते हैं वस हम ही हम हैं|जग मे 
इनका नही भरोसा/जिघर चल दिए सभी लोग/ये भी चलते उस दिशि में डगमग 
हैं।!! सफेद-पोश वग जो एक प्रकार से निम्न मध्यम वग के कमचारियां का 
पर्याय वन चुका है, उसके विपय मे एक अजय कवि ने कहा है कि उनकी दुनिया 
“गा, वेवफाई और मक्‍्कारी से भरी रहती है। ये लोग देखने मे तो 'सफेदपोश हैं 
किन्तु 'दया और हया से दुर/बहुत दुर/स्वाथ के वशीभूत होकर भूतो वी तरह 
अघकूप की ओर बढ़े जा रहे हैं।” चिरजीत ने इस वग के लोगा द्वारा 'घर आन 
से पहले ही हा जाती खतम पगार' वी नियति भागने का चिजण किया है। पति 
पत्नी मं घर के खच घटाने व॑ लिए कलह भी चलता रहता है, जैसे 'टी सिगरेट की 
बान बुरी है, दोनो से मूह मोडो/चलने से सेहत वनती है वस पर चढना छोडो // 
कहना न होगा कि इन तीना ही बुरी वस्तुओ के त्याग का परामश घरेलू खर्चों के 
लिए घन बचाने के तथ्य सं ही अनप्रेरित है। इस वग के,जीवन भ आता है हर 
मास सुहाना पहली का त्याहार/ की क्षणिक खुशी इस तथ्य के कारण शीघ्र ही 
समाप्त हो जाती है कि अधिकाश लोग पहली की तनखा पहले से किए हुए हम 
पार को स्थिति म हांते हैं, अत उनका वेतन पिछले भहीन के उधार-बातो को 
चुकाने मे ही समाप्त हो जाता है। 
निम्न-धग--कवियो हारा निधन छृपक-मजदूर-मजदूरनित्रों की दशा सुधारे 
जाने के तथ्य पर वल देना प्रकारान्तर से निम्न-वबग की दशा सुधारने वी चेतना 
जाप्रत करना ही है। नर को ही नारायण समझने की पिछले अध्याय मे प्रदर्शित 
चेतना इसी वग के प्राणिया के सम्व घ म व्यक्त की गई है। इसी प्रकार आधुनिक 
काव्य प्रणेताओ न श्रम की महत्ता को भी बदूबी उभारने को चेप्टा की है। हरि- 
ओघ ने विश्व के समृद्ध देश। की सपृद्धि का मूलाघार वहा के क्मवीर सपूता का 
परिश्रम बताया है।* भुप्तजी ने परिश्रम से जी चुराने वाले भारतीय ग्रुवका को 
फ्टकारते हुए कहा था कि हमारे भाग्ल शासका वे तो राजपुत्रा तक को कुलीगीरी 
करने मे लज्जानुभव नही होता, जवकि हम उनके गुलाम होकर भी शारीरिक श्रम 
को हेय समझते हैं ।* पत्त ने श्रमशील रहने वाली चीटी की प्रशसा उसे सुनागरिक 
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बतात हुए श्रमिकों को सामाजिक जीवन का शिल्पी घोषित विया है।” रामेश्वर 
वरुण न यह धारणा व्यक्त की है कि 'श्रमवा री भगी भला, विन श्रम विप्र अछूत। 2 
धूमिल न घृणापुवव॒ वहा है कि उस वतमान समाज म इस ससुरी कविता को 
जगल से जनता तव/ढोने से क्या हागा ? जिसम “श्रमजीविया का पसीना पाप से 
अधिक बदबू' देता है।* इसी प्रवार ज० प्र० मिलिद ने “श्रम वा हो मूल्य 
उच्चतम 5 यी अभिलापा व्यवत वी है तो श्रीमतारायण न श्रम तो अय लघुता 
वा द्योतक' की स्थिति वी भत्सना करते हुए कहा है यह तो है उपहास मनुज 
का शोषण है विध्वस पाप है [९ 

श्रम वी महिमा का उभारन व साथ ही श्रमजीविया वी दशा सुधारन वे 
प्रति सवेदना जाग्रत करन वी दृष्टि से पत न यह भाव व्यक्त किया है कि उनका 
जीवन 'जग के कदम स पोपित' होन पर भी पवित्र होता है, व शिक्षिता से अधिक 
सभ्य तथा स्नेह साम्य सौहादपूण तप से ओतप्रोत होते है ।” उहनि कवि-क्ला 
बारा का यह दायित्व बताया है कि वे अपनी दृतिया द्वारा हृपक-मादूर वग के 
सम्बंध भे ऐसे वातावरण का निमाण करें, जिसम उ'ह अन्न-वस्त्रादि प्राप्त हो 
सकें ।१ पत न इस मामिक प्रश्न को भी उठवाया है कि हम ही अपने भुजबल से 
उत्पादन बरते/श्राति स्वेद मे लपपथ पालन करते जग का तो भी हम ही अन्न 
चस्त्रादि उपलध नही हो पात हैँ।? दिनकर ने दिल्ली का शासन-सत्ता और 
पूजीपति वग वा प्रतीक मानत हुए आज्राशपूवक बहा है 'अरी ! गरीबो के लोहू 
पर खडी हुई तरी दीवारें। /? ज० प्र० मिलिन्द न अपनी अनक कविताओं भे 
स्वातञ्योत्तरकालीन श्रमिक बग वी दयनीय दशा को उभारा है। उनम से एक 
में कहा गया है कि धनाढय या पूजीपति वग शोपण कर अदृष्द दाँतो जीभासे 
हमारा रक्‍त-पान करता रहता है । यह अदष्ट शोपण चक्र इस रूप म चल रहा 
है कि भीतर भीतर एक पुष्ट” और दूसरा क्काल मात्र होता जा रहा है । मधुप 
से भी अधिक उमत्त हुए शोषक गण मानवता के क्षत विक्षत वक्षस्थल पर ताडबव 
नृत्य करत हुए रौरव नरक की सृष्टि करन की ओर प्रयलशील है अत विक्ट 
प्रश्न यह है कि 'कौन बचावे जग को/इनसे कौन करे अय मानवता का त्राण ।77 एक 
अय कविता में श्रमिक वग को नोत-तल लक्डी जुटाने की चिन्ता मं फ्सकर 
“सूखी आँखें, ककाल देह है रुद्ध कठ/हम जीवित लाशें ताबा करती आसमान के 
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रूप में चित्रित किया है. तथा उतस कहलाया गया है कि हमारे दल-के-दल अपना 
रबत चुसवात॑ आए हैं, जिससे 'मनुजत्व हमारा गया रक्त के साथ साथ 7 सम्प्रति 
स्थिति यह हैँ कि 'हम पशु हैं दानव हैं जड नीरव पत्थर हैं! कया कि इतना सह- 
कर भी नही हमारे उठे हाथ 7! भारत के श्रमिक वग म शोषण के विरुद्ध चेतना 
जाग्रत होने का चितण करत हुए सन 950 में लिखी एक कविता म उन्हेते 
हुंकार उठी अब जन गण से/गूजे भू-अवर, गिरि पयोधि/पीडित शोषित दलिताने 
अव/जाना निज बल पौरुष अपार + की स्थिति चित्रित की थी, जवकि इसके सात 
माह पश्चात लिखी एक अप कविता म उन्हंते श्रमिक वग को 'हम अब जाप्रत 
संगठित और उद्यत होकर/शापक वर्गों स लेंगे अपने स्वप्त छीन? का सकल्प व्यक्त 
करत दिखाया है; अपनी एक जय इृति में भी होंने भू-प्रमिका के प्रतिनिधि 
कसी भ्रामीण मजदूर से क्टलाया है कि यद्यपि मैं अतिकेतत भूमिहीन निस्मवल, 
नि साधन और निधन भूमि-पुत्र हूँ फिर भी समाज को यह नहीं भूलना चाहिए 
कि उसकी व्यवस्था का “मैं पहला पत्यर हूँ नीव का ” और 'मुझी पर खडा हुआ 
सधा हुआ है, 'यह ज्योतित उच्च भवन/जीवन का सस्कृति और सभ्यता, समृद्धि 
का/मानवता विश्व का। सामाजिक व्यवस्था के लिए सस्कृति और सभ्यता के 
लिए इतना अधिक उपयागी होत हुए भी मैं अभी तक लाछित, अपमानित, शोपित 
मर वचित रखा गया हें कितु अब 'लऔौर अधिक सहा नही/होगी यह विपम 
दशा, यह शांपण/वचकक्‍्ता । कारण यह है कि मेरे अन्तमन मे समत्व-भाव का 
आत्म-बोध घघक उठा है अब मेरी उचित सामाजिक 'याय पान बी पिपासा भी 
भडक उठी है और मैं “चाहता हूँ/सवहारा विश्व के हा सगठित समस्त अब/ 
आहृततियाँ प्राणा वी दे-देकर धघका दें/काति-यत्-ज्वाला वह/जिसम हो भस्म 
सकल शोषण प्रपीडन यह/भेद भाव वचकता/असत्य/|विपमता वल्मप, 
अन्याय । * वह भू-भ्रमिक इस तथ्य के प्रति पूणत आशावित भी है कि सवहारा 
वग के संगठित प्रयासा द्वारा क्राति-यच की ज्वाला धधकाने व॑ फ्लस्वरूप शीघ्र 
ही एसी स्थिति आ जाएगी जब हम 'पावेंगे सर्वोपरि शीप स्थान तया विश्व 
जीवन से शापण का विष मिठकर समता का अमृत व्याप्त होगा कण-कण मे । ९ 
सोहनलाल हिवेदी न भी कृषक और मजदूर वग की शोचनीय दशा को इस रूप 
में उमर है किब रात दिन क्‍्ठोरतस श्रम बरते हुए भी जीवनन्यापन की 
सामाय सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं कर पात। उन्होंने यह भाव भी व्यक्त क्या है 
कि विभिन्‍न राया के उत्थान-पतन, सभी प्रकार वे नव निर्माण गौर गीता 
पुणणादि के मूल मे भी उन्ही का श्रम सन्निहित रहता है। एसी दशा म ब्रह्मा 
-3 भूमि की अनुभूति ,घू० 58 52, 24 53 
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और विष्णु के रूप में सामाजिव जीवन वे निर्माण और भरण-्योपण का भार 
सम्हालते वाले कृपव-सजदूर-वग ने लिए यह आवश्यक हो गया है कि यह शम्मू वी 
तरह ताडव नृत्य करके पहले इस समाज-व्यवस्था को ध्वस्त वर दें और तदनन्तर 
उसका मगलमय नव निर्माण करें । रघुवीरशरण मिश्र ? रामविलास शर्मा,रै 
गशिवमंगलसिह सुमन + महेद्र भटनागरः और मीरज" जादि बवियों ने भी 
विभिल प्रकार व॑ मजदूरों धसिहारो, रस्सी बेंटने वाल। आदि निम्न वर्गयि लोगो 
की दयनीय जीवन-”शा को उभारते हुए एक ओर तो सरवार और पूंजीपतियो 
का ध्यान उनकी दशा सुधारने वी ओर आइष्ट किया है जबकि दूसरी ओर इस 
प्रवार की चैतावनी भी दी है-- हो सावधान ! सम्भलो ओ ताज तद्न वाला/ 
भूषी धरती अब भूय मिटाने आती है। ? 


(ग) प्राम एव नगर जोवन थिपयक चेतना 


आधुनिक काव्य में ग्रामीण एव नगर जीवन वे गुण-दोप। वे सम्बध्ध मे प्रचुर 
मात्रा मं उद्गार व्यवत किए गए हैं जिसमे अभिव्यजित हुई चेतना के आधार 
पर ग्राम और नगर-जीवन विषयक धारणाआ पर आगे प्रकाश डाला जा रहा है । 


() ग्राम-जीवन 


भारत वा ग्राम-जीवन ही भारतीय सम्यता और सस्हृति का वास्तविक 
प्रतिनिधित्व मरता है । सास्ट्ृतिक' परिवतनों की दप्टि स ग्रामवासियों बे जीवन 
भूल्यों मे बहुत बम अनर आया है जबकि भारतोय राजनीति वे अन्तयत विगत 
हजारो वर्षों मे अतेकानंक' राज-वशा का उत्थान-थ्तन होता रहा है। ग्राम-बासी 
स्वभावत ही परम्परा प्रिय हाते हैं, जवकि आवागमन के दुत साधनों के विकास 
संपूष, वे बाहरी जगत से कटे भी रहते थे। उन पर राजनीतिक उधल-पुघल 
तथा बाहरी सभ्यता और सस्कृति का विशेष प्रभाव नही पड पाता था। सम्प्रति 
स्थिति बदल तो गई है किन्तु महानगरीय जीवन वी तुलना में अब भी भारतीय 
गाँव ही यहाँ की परम्परागत संस्देति वी वास्तविक बानगी प्रस्तुत करते हैं। 
आधुनिक काव्य मेग्रामजीवन की कविया ने इस दृष्टि संतो प्रशसा की है 
कि उसम ही सच्ची मानवीयता मिलती है जबकि उसमे शिक्षा चिकित्सा आदिक 
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सुविधारों का अभाव होने के प्रति चिन्ता व्यक्त वी है। भारत वे गाँव ही 
भारतोयता के प्रतीक हैँ, इस तथ्य की व्यजना पत न भारतमाता ग्रामवासिनी/ 
खेता मे फला है श्यामल|धूल भरा मला-सा बआँचल/» « 2 पा गयान्यमुतता में 
आँसू जल/मिटटी की प्रतिमा उदासिती, के रूप मे की है।! सोहनलाल द्विवेदी 
ने है अपना हिन्दुस्तान कहा ?” के प्रश्त का उचित ही यह उत्तर दिया है वह 
बसा हमारे गाँवा से १2 मरेद्र शर्मा ने इसी चेतना का सारा भारत है एक ग्राम, 
सच्चा भारतवासी क्सिन'* क रूप मे व्यजित क्या है तो डॉ० बेचन ने भारत 
'क्सिका है? बह जो कि हल लेकर खेता म॑ जा रहा है' के रूप में इसी तथ्य वी 
ओर सकेत किया है। रघुवीर शरण मितन भी गाँधी जी की इस धारणा का 
उल्लेख करत हुए कि 'मूर्तिमान तस्वीर देश वी, सात लाख ग्रामा मे देखो उनवी 
इस अभिलापा का भी चित्रण क्या है कि मैं किसी गाँव मे डेरा डालकर उसके 
जीवन-सागर से सदभावता रत्न निकानना चाहता हूँ ।* 
चीसवी झती का एक प्रमुख नारा भाँवा बी और लौटत या चलने का रहा 
है जिसवे अनुकूल कतिपय कवियों ने भी ग्रामीण जीवन का रोमाटिक चित्र 
प्रस्तुत क्या है। मथिल्लीशरण गुप्त न यह भाव व्यक्त करत हुए कि अधम 
चाकरी (सरकारी नौकरी) करते हुए कसे तुम हागे स्वाधीन ?” युवका को यह 
परामश दिया था “उत्तम खेती करो सहप, पाओ आर्यीचित्र उत्कप । यही नही 
सन 9]] की सरस्वती म प्रकाशित एक कविता मे उन्होंने अहा ग्रामजीवन भी 
क्या है?” व रुप मे ग्रामीण जीवन को सुख-सुविधाओं वा मिधान घोषित क्या 
था। हाँ बाद म हिन्दू क रचनाकाल (सन 928) तक उतका दृष्टिकोण बदल 
गया है और उन्होंने शिक्षित थरुवका को इस तथ्य की प्रेरणा दी है कि ग्रामीण मं 
परिव्याप्त अशिक्षा ओर भूत प्रेतादि सम्बधो अधविश्वासा को मिटाएँ, उन्हे 
शिशु प्रजनन के समय स्वच्छता रखने, गदे छूर॑ मे नार न काटन आदिक तथ्यों की 
जानवारी दें, जिससे नव-जात शिशुओ को अकाल-मत्यु वा शिकार न बनना पडे ॥0 
पत ने ग्राम्या मं भारतीय ग्रामो वी दयनीय दशा को उमारत हुए 'यहाँ घरा 
का मुख कुछप है कुत्सित गहिति जीवन/सुन्दरता का मूल्य वहाँ क्या, जहाँ उदर है 
शुत्ध नग्त तन? का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने आगे कहा है कि हिल विजेताओं 
के आक्रमण रहे हांगा तशस यृह-सघय, उतका परिणाम अतत- प्रामा को ही 
भांगना पडा है। गाँवा म धर्मों क उत्पात जातिया और वर्गों के उत्पीडन' के चक्र 





चित्म्वरा', धू० 79 2 
हसमाला पृ० 29 
जिननायक', पृ० 332 
द्राम्या, ० 3 


गाध्ययन, पृ० 22 
4 शहादत वी शाप, एृ० 7 
6. हिन्दू, पृ० 83 85 


बच ७ ० *» 


256 आधुनिक काव्य नवीन सास्ट्वतिक चेतना 


चलते रहत हैं जिसत भारत के ग्राम्य 'चिर सकलित रूटि विश्वास और सनातन 
विचारों के पुज” बन गये है। ग्रामीणा वी नारकीय दशा को देखकर कवि कह 
उठता है कि यह भारत का ग्राम-सम्यता सस्ट्ृति से निर्वासित होव के कारण 
मानव-लाक नही कहा जा सकता अपितु यह है नरक अपरिचित। झाड-फूस से 
बने घरो भ ग्रामीण नर-मारी कीडो स रेंगते रहते है । उनक॑ जीवन म॑ अक्थनीय 
क्ुद्रता और विवशता भरी रहती है और काढ म खाज यह है कि गाँवा मे 'गह 
गह भ है कलह चित्त म कलह, क्तह है मग म * का वातावरण परिब्याप्त रहता 
है। लोकायतन में उहांन नित सात लाख गाँवा म॑ रहता आया जन भारत के 
तथ्य का उल्लेख करत हुए दिखाया है कि इन सात लाय गाँवों म॑ रहने वाले 
ग्रामीण जना द्वारा सत्याग्रह आलोलन म॑ तन मन धत से भाग तिया गया था। 
सत्याग्रह आदालन मे सम्मिलित हाकर सरकार को लगान देना बद कर दने के 
कारण ग्रामीणों को जिके खेत पुर द्वार, जले घर, लुटे वहू मौन्बहिनो के तन * 
की नियति भागनी पडी थी और प्राय ही ऐसे दृश्य दीख पडते थे, त्रस्त सय 
अत्याचारा स॑ ऊटो-वला पर लाद घर/लीक वाँध रेंगत डगर पर नग भूखे बाल 
बद्ध नर! जिससे गाँव उजडकर 'निजन वन जसे हो जाते ये ।* 
ग्रामवासिया को नगरवासिया स श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए पत ने वहा है कि वे 
निरक्षर हांते हुए भी प्रबुद्ध है और यद्यपि उनका रदन सहन सीधा-सादा होता 
है तथापि उनके अतमन का सतव लादर्शों के प्रति आक्पण बना रहता है । 
छाहनि नगरा की पश्चिम क॑ अनुकरण मूत/ये नगर हम अब लगते बासी के रूप 
में निदा करते हुए उनके आधिक स्पर्धा सं पीडित मन” वाले निवासियों से जो 
उही के श'दो म॑ कृत्रिम उपकरणों से वेष्ठित रोगी वभव भोगविलासी होते है 
यह आग्रह क्या है कि थे ग्राम-वा सिया से सहज-सरल जीवन-यापन की शिक्षा 
ग्रहण करें ।" नवीन ने भारत के सात लाख ग्रामो के सहज और सरल ग्रामवासियों 
वी दयतीय दशा पर आसू बहाते हुए कहा था ग्राम नही ये संदियों की आहे 
पूँजीभूत हुई है/मानव की वंदना व्यथाएँ बनकर ग्राम प्रसृत हुई हैं ।'? 
कुछ कविया ने नगरो द्वारा ग्रामा दे शोषण क विरुद्ध भी आवाज उठाई है | 
बलदेव प्रसाद मिश्र ने वन का जात हुए राम के हृदय मे यह भावना परियाप्त 
दिखाई है कि लगरो को अपने साथ-साथ गाँवों को भी विकप्तित करना चाहिए 
अन्यथा नगर बढ़ ग्रये गाव सुखाकर तो उस बहती को धिक्क्रार योग्य ही 
समझना चाहिए ।* इस सदभ म॑ वच्चन का स्वर बडा प्रखर है. पच-क्याओं को 
2 'ग्राम्या पृ० ]4 46 35 लोकायतन' पृ० 28, 98 99 
67 सत्तत्ति,प्ृ० 6 30 8 हम विपपायी जनम के , पृ० 470 
9. रामराज्य , पृ० 24 25 
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तो तुमन ब्याह दिया/किन्तु ग्रामा सुभगा को/नगर-वधू दुभगा बताकर छोड दिया 
है। नगर भोगते उमे/लूटतें उसके/नित नव-यौवन को/पर वदले म क्या दे जात?” 
नगरो द्वारा उपभागित ग्रामा को दुदशा दिखाते हुए कवि न कहा है, “चल्हा राज 
नहा उसके घर मे जलता है/अलकार शोभा-परिघाना की न चलाओ/लज्जा रक्षक 
वसन/विदन पर धारण करना उसको दुष्कर / अतत कवि न॑ नगर को चेतावनी 
ही है 'किल्तु याद रख/उसे भोगते और भोगते, भौर भोगत हुए/स्वय तू भुग 
जायेगा ।! रामप्रसाद मिश्र का आक्षेप है कि भारत के गाँव ता बुद्धि, धन बल से 
हीन' हाकर 'सड रहे प्रतिक्रिया म/रस निचोड़े हुए फ्ल के/उपेक्षित छिलव से 
जदकि 'विपुलतम ऐश्वय सारी शवित/सारा सुख/लुटाया जा रहा|थोडे से नगरा 
क/मुटठी भर लागो म/नरपशु महानो पर।* सोहनलाल द्विवेदी न इस दप्टि से 
आज्ोश व्यवत क्या है कि गांदो के, दि, दूध और धत की नदियाँ ये नगर पिए 
ही जात हैं जबकि 'भूखे रहकर, नग रहकर, ये गाँव जिए ही जात हैं। * दिनकर 
सानवलकर न भ्रामवासिया को नगरवासियों की अपेक्षा मानवीय गुणा वी दष्टि 
से उत्तम बताते हुए! भी इस दृष्टि से खेद व्यकत किया है कि गाधी जी वी 
अभिलापा के सवथा विपरीत 'प्रमति थो निर्माण शहरों में! तथा अग॒तिओ 
अपमान गाँवा म॑ की स्थिति विद्यमान है और निरन्तर शहरा का ही विकास व रने 
की नीति अपनाई जा रही है ।£ ग्रामा के विकास के नाम पर जो बुछ हुआ भी है, 
उसकी भी कविन यह कहकर भत्सनांवी है कि ग्रामीण जीवन में डालडा के 
डिब्बे रिश्वत का आट दूपित राजनीति आदि तथ्या के समावेश के कारण गाँव 
अब नता रहा सहज गाँव/और न वन सका/चालाक शहर” की सत्रातिमयी दशा 
स॒ गुजर रहे हैं।* किसी महानगर क॑ समीपवर्ती गाँव म॑ रहने वाले व्यक्ति का 
भनस्ताप यह है कि उसके गाँव सम नगर-जी वन के दोष समाविष्ट हो गये है और 
उसमे पक्के मवान बनने के साथ ही 'रोड, नालियाँ, नता, सिनेमा, तार वाजार, 
शोर भद्पर्दी लडाई-झगडा दफा 207 फफाला की शक्ल म उभर आए हैं। 
गाँवा के चौपाल पनघट, दृध-लही दाल भात आदि परम्परागत सास्क्ृतिव तथ्य 
ड्ठ गये हैं जबकि चाय चम्मच डालडा, पावडर दूध सिगरट और लाल तिकोन 
कारईरा जम गया है। कवि न उस शहरनुमा गाव मे 'कसर के मस्मा की तरह, 
उभर आए हैं काब और छँटीन के उल्लेख द्वारा ऐसे गाँवो बी वाप-परिणति वे 


। उभरत प्रतिमाना के रूप! पृ० 3 5 
2 23; दिल्‍ली और बहम पूृ० 9 20 3. मेवाग्रार्मा, पृ० [45 
4 “गाँव वाले गरीब है/अमपढ है गेंवार हैं/पर शहर वाला से ज्यादा इमानदार 


हू ।! अकुर की इततता पृ० 83 
56 वही पृ० 82, 79 
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प्रति घणा व्यवत वी है और सो० लाल द्विवेदी के उदगारा वा प्रतिवाट करते हुए 
बहा है कि' मुझसे “भारत वसा हमारे गाँवा मे कहना नहीं आता 'क्याकि लोगो ! 
मेरा गाँव शहर हो गया है। 

स्वातश्योत्तर वाल प हुए ग्रामीण विवास कार्यों बे सदभ म म० शरण गुप्त 
के यह उदगार अवजोरनीय हैं वि पका को भूमिधर' हान वा हक मित्र गया है 
सिंचाई वो सुविधाएँ बट गयी हैं खाट व कारखान खोजे गय हैं और उह नगरो 
से जाइन व लिए पुल और सडको का भी निर्माण क्या जा रहा है जिससे (अपन 
दिन फिर रहे शृषक भी मान रहे हैं ।! गाँवा म खोले गये स्वूला के कारण अब 
शीघ्र ही ग्राम रहगे ग्राम्य भाव अब नही रहगे की स्थिति आन वाली है | एन 
लागाव थाक्षेपा का उत्तर दत हुए ज। सवा ”यात्तर-काल की उपर्ताययां व॑ सम्बन्ध 
भ यह प्रश्न करत है हमन स्वराज्य पातर क्या पाया ? गुप्त जी न कहा है कि 
स्वराजय कोइ स्वप्न न था पलव' मूद मितवती जो माया। उ'हान रस जन चेतना 
का भी उचित ही मुखरण किया है हम न रहे तो भोग बरंगी अगली पीढ़ी 
इसलिये बढ़े चला हाँ बढे चलो सीटी सीठी । * 


(॥) नगर जीवन 

लगर जीवन के सम्बंध म आधुनिक काव्य म प्रचुर मात्रा म उतगार व्यवत 
किये गये है जिनस नगर वासियों की घूतता जसामाजिक्ता टोड धूप रुग्ण 
पर्यावरण दिखावटीपन होटलों तथा क्लया क अनतिक-स वितासमय जीवन आहटि 
तथ्यों को विशपषत उभारा गया है। इन उत्यारों मे जो तस्प्रीर उभरती है वह 
नंगरा मे निवास को सवथा अवाछनीय सिद्ध करती है। 

प्रभाकर माचवे ने नगरो व जन जीवन स भारतीय सभ्यता क विलुप्तीकरण 
वी ओर इगित हुए कहा है कि उनदे बाजारा मे कपड गहन जूता स तेकर 
विलायत-लौटे नापितो वा सजा धजाकर वित्ापन किया जाता रहता है अत 
उनमे सभ्यता छिप जा वठी कहां लजाकर * की स्थिति रहता है। अम्वा शकर 
नागर का कथन है, '(म॑ नहां चाहता शहर म रह/वहा सुदर सुदर पोशाक म/ 
वीमारियाँ लटी है/मधुर मधुर शब्टा म हलाहव भर है/मदुर कामल प्यार म 
स्वाथ छिपा है/बापा मैं नही शहर म रहू/वहाँ धम की क्र पर राजनीति का/ 
बडा जगा है/ 2८ ४ > खुत आम सकडा द्रोपदिया वा वस्त्रापटरण हो रहा है। * 
नगर जीवन के इन टाथां मनागर जी न आग दिखाया है कि वहाँ बहुत से बेद 


|. नये स्वर सक पुम्पात्तम अनामकत पृ० 59 62 
2. राजा प्रजा पृ० 35 40 3. स्वप्न भग॒ पृ० 82 
4 'दीपाराधना पृ०7] 
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व्याम जम प्रतिभाशाली कवि शासन वा चाटुदारिता मं गीत जिखते रहत है 
पत्रन्मस्पात्व-हपी शियी मूख का साधु और साधु को मूख सिद्ध व रत रहते हैं । 
वहाँ चान नही, झने का ही प्रभुत्व है/वहाँ घूत स्वाय ही 'याय है/कविता है. धम 
है|पसा ही परमश्वर है/भ्रयमी हा स्वग है/मदिरा ही अमृत 2027 
अजबवा पुरी है । ! तचिद्ता व शब्टा मं नगर-जीवन वा इस प्रकार परिभाषित 
किया जा सकता है. टेव्िल पर दवा, रक पर शराय/सिरहान काँच वा टूटा 
गिवास/इ ही विसगतिया वे बीच जी रहा नगर । * रविनाथ सिह न महानगर 
क॑ सम्बय मे विट्पपूषक कहा है. कि महानगर “रहमहिल इतना है वि/जात वे 
साथ ही/अम्पताल लाता है/श्मशान बनवाता है/लावारिस किसी को नहीं मरने 
हता/शि/टगी से ज्यादा/मौत वा स्थाल रखता है। * नरेद्र शर्मा न बडे नगरा पी 
श्र मनुजता व 'अचिस्ता वो चेरी बतात हुए वहा है, शहर नहीं, यह तस्‍्वोरें 
हैं मानव वी अस्थिरता वी तथा नगरा म दास अथ वा बनवर मानव व्यथ 
गवाता है जोवन ।' नगर। क खर्चील जीवन म स्थिति यह है विः व्यवित ऋण-पर 
ऋण वेता रहता है तिसस बल वा जाज निगलन बाता/मज, शहर वा राजा 
है। उतम जान हिलात हाथ उडी के/हाथ लगी जीवन पी * वी विचिश्न 
स्थिति भी विद्यमान रहती है । क्टारनाथ अग्रवाल न शहरी युदका हारा ग्रामीण 
जीवन म॑ भी भ्रष्टता का अभिनिवश वरन पर चिता व्यक्त वा है जूठी जली 
वीडियो को बीनरर/घूमत निवजत हैं पीत हुए/माजा और वहना को/पाप वी 
हप्टि म तय 7/गहर व छा 2 |गटा घुआ छाइते हैं समाज मे । २ 
महानगरीय जीवन घ॑ प्रदूषित बातावरण की समस्या का उभारत हुए 
शभुनाथ सिह न यह भाव “ग्वत विया है कि नगरवासिया की प्रा्णेद्रिय ही 
सता शुय ।जाती है इसीलिए मैं शहर वी दूषित हवाआ के बोच अपना 
अंपसीजन का थता साथ लकर चना करता/ हूँ । नदकिशार तिवारी वे उदगार 
हू 'मैंन अपन चहर पर सीमंट परतस्तर जगा लिए हैं/ताकि झेल सक्‌ लोहे वे 
] हीपारापता पृ० ]2 2. आदमकद खबरें! पृ० 23 
3 पत्र कटा मंघदूत पृ०93 4 प्यासा निझरो, पृ० 74 
56 नथी बबिता सपा० विश्वभर पृ० 36 
6. टाय तुस्‍्टारे गहर मे व्याप्त/उस वियावत गघ का है/जा पटाल और डीजल 
की टक्िया/शरायखाना और सड़क दी नालिया/कारखाना के गदे पानी क 
पनावा/अस्पताल के चीर फा घरा/और दवा की दुकानों स तित रात उठा 


करत! है/इस मिला जुला गस्तीली गध न/तुम्हारी सूघन की शवित्र नष्ट कर 
दी ढ।* खडित सतु पृ० [7 
7 वहा पृ० 82 
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भ्रप्पड ।! देवराज दिनेश ने महानगर वी सोमाआ मे बी जीवन कौ विचित्र 
अनुभुतिया का उल्लेख करते हुए दिखाया है कि उनम रहत हुए एमा लगता है मानो 
हमको विषशताएँ अजगर वी तरह कसती जा रही हैं बदम-वदम पर विच्छुआ 
बे डक सग रहे हैं जोवन से गति खलय और गान किनारा कर गये हैं और वहाँ 
बी भीड़ भाड में अपना की पहचान खो गयी हैं। अपनत्व भाव वी शिपिलता पक 
फ्लस्वरूप 'पुरणत परिजन एक भीड है और नहीं बुछ की अनुभूति होती 
रहती है तपा घर भी लगता है मानो सानक लिए नीड है और नही कुछ । 
व्यक्ति वो 'कुटित परिस्थिया के घेरे बसत जात हैं और चन्रव्यूह जम गर्वीलि 
महानगर के कोलाहद मे उसका स्वर डूब जाता है। नगरा व दिन रहत ध्यस्त 
चास से भरे भर! जबकि रात्रि का भी आराम नही मित्र पाता क्योवि नींद रात 
भ गोली खान पर ही आ पाती' है ।! श्यामसिह शशि वा भी यह अनुभूति होती 
रहती है मानो 'नंगर दूठा का जगल है/इसम मरी चोच तोड दी गयी हे/पज 
जगद दिये गये हैं/पाँवों को वाँध दिया गया गया है/जिह्ना मरोड दी गयी है” तथा 
'क्टानगर के हाएँ में रहा हें झलेसा/वात गया हें धआ।/ 2९ 2६ 2< हो गया है लगडा 
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यहाँ के सामाजिक जीवन म, 'आडम्बर उपचार, दिखावा/ऊपर-ऊपर होता रहता 
है जबकि नीचे-तीचे चाक चलता, कची चलती” की स्थिति विद्यमान रहती है। 
यहाँ मानवत्ता छोडनी नही पडती अपितु खुद-ब-खद छट जाती है। चूकि 
"दमा हृदय वी दुबलता को चोतित करती है अत “लोग यहाँ के उस छिपाति' 
रहत हैं। आत्म-दमन करना इसलिए निस्मार होता है कि वह्‌ औरो को मुह 
माँगा अवस्तर देना सिद्ध होता है। महा आत्मदमन की पूछ नही होती, अत लाग 
'आत्म प्रस्फुदन, आत्म प्रकाशन और आत्म विज्ञापन! म लिप्त रहते है। मानवता 
बी भावना वी मौत को सफल नगर जीवन की कुजी बतात हुए बच्चन न यह्‌ 
धारणा व्यतत की है वि जा अभागे इस मानवता की व्याधि से नही बच पाते, वे 
महानगर मं अजनबिया से घूमा करते/वे कूठित सत्स्त विखडित पस्त/निराश, 
हृताश, परास्त, पिटे अलगाये” रहा करत हैं। नगर म॑ रहने वालो का यहू नियति 
भांगनी ही पडती है किय महानगर के महायत्र के/ उपकरणा बल-काँटो 
पहिया म/परिबर्तित हाकर--जीवित जड स चलत फिरत॑, हिलत इुलते' रहते हैं । 
नगर जीवन की सफ्लता का एक मज यह भी है कि केवल अपना नेगर/नगर बी 
सडक |सडक की गली--गलो का फ्लट/फ्लट का नम्बर बस अपना पहचानों ।' 
कवि वा नगर जीवन की विंडम्वना के सम्बंध मं आतिम निष्वप यह है कि 
मद्यपि महाँ 'समझ रहा हर एक दूसरे को है वह खाता किठु 'जन्त भपचा 

हुआ/अपन का पाता है।“ कहना न हांगा कि देश क चारा ही महानगरो बम्बई, 

कलकत्ता दिल्ती और मद्रास के निवासिया के जीवन पर उपयुक्त तथ्य यूवाधिक 

रूप मे वास्तव मे ही चरिताथ होत॑ है । 


(घ) देश को आर्थिक दुरथस्था 


भारतवासियों की आर्थिक दुरवस्था को मिटाने व लिए आधुनिक काव्य मं 
उसके कला-कौशला के पुरछत्यान, मशीनी उद्योगा के विकास विदेशी बस्तुआ 
के बहिष्कार बका और कारखानो की पूजी क॑ राष्ट्रीयकरण, स्वण का राजकीय 
कोपागार में जमा करान आदि तथ्यों पर बल दिया गया है। इस चेतना का 
स्फुरण भारतन्दु काल म ही हो चुका था, जब उ'ह॒नि 'डूबत भारत नाथ बेगि जायो 
अब जागो के रूप मर भारत के उद्धाराध ईश्वर स प्राथना करते हुए यह भाव 
व्यवत किया था कि सम्प्रति भारतीय लोग आलसी, कायर, निश्चयमी और मूढ 
हो चुके है, वे कला-कोशला वा ज्ञान प्राप्द नहो करत और पशुओ व॑ समान उदर- 
पूर्ति म सलग्न रहत है ! दश का घन विदेशा की ओर खिंचा जा रहा है. क्स्ति 
इस तथ्य के कारण उनके हृदय मे ब्यग्नता का उद्ेक नही हाता। यही नहीं उाह 
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श्प्पड | देवराज दिनेश ने महानगर बी सीमाआ मे बी जीवन की विचित्र 
अनुभूतिया वा उल्लेप करते हुए दिखाया है वि उनम रहत हुए ऐसा लगता है माना 
हमवो विवशताएँ अजगर की तरह कसती जा रही हैं कदम-कदम पर विच्छुमआ 
के डक लग रहे हैं जीवन से गति, लय और गाव विनारा कर गय हैं और वहाँ 
मी भीड़ भाड़ मे अपना वी पहचान खो गयी है । अपनत्व भाव वी शिधिलता के 
फलस्वर॒प 'पुरजन परिजन, एक भोड है और नही कुछ की अनुभूति होती 
रहती है तथा घर भी लगता है मानो 'सांन वे लिए नीड है और नही दुछ ! 
व्यक्ति का मुद्िल परिस्थिया व घेरे कसत जात हैं और चत्रव्यूह जस गर्वलि 
महानगर क कालाहल मे उसका स्वर डूब जाता है । नगरा वे! दिन रहते व्यस्त 
ब्रास से भरे भरे” जबकि रात्रि वा भी आराम मही मिल पाता क्योकि 'तीद रात 
मे भोली यान पर ही आ पाती' है ।£ श्यामसिह शशि का भा यह अनुभूति होता 
रहती है मानों 'नगर दूठा का जगल है/इसमे मेरी चोच तोड दी गयी है/पख 
कद दिय गये हैं/पाँवा को बाँध दिया गया गया है/जिल्ला मरोड दी गयी है तथा 
महानगर वे धुएँ म॑ रहा हूँ झुलस/वन गया हूँ धुआँ/ 2९ 2 »८ हो गया है लगडा 
मरा दिमाग ।? महानगरीय जीवन क दौड़ धूप और खतरा स भरे जीवन को 
नादन ते 'हम सव/महानगर के वासी/रोज सुवह/समौत को/जेब मं डालकर/ 
विकलते हैं के रूप मे मुखरित किया है ता कीति चोघरी के उदगार हैं बडी 
तेज चाल है समय वी यहाँ/जिन्‍्टगी वे चारो आर/यत्रा का बिछा हुआ एक ऐसा 
जाल है/जो ठहरन नहीं देता/»८ 2८ * धीरे धीरे सब भूल गये/सिवा इसके कि 
एक दौड है/और टखें उसम फोन आग निकलता है।? प्रतिभा देवरस न भी 
बडा शहर/जिसम जिदगी दौडती है सडक की तरह ? के रूप भ नागरिक जीवन 
को बेतहाशा भाग-दोड का पर्याय दिखाया है। 
महानगरीय जीवन की विडम्बनाआ को बच्चन ने एक पर्याप्त लम्बी 
कविता क॑ माध्यम स उभारत हुए टिखाया है कि ग्रामो अथवा छोट कस्‍्बो से 
आये लोगा को महानगरा में क्सि प्रकार की विचित्र अनुभूतियों का भोगना 
पडता है और कालान्तर मवे स्वयं भी महानगरीय मशीन का एक निस्सग, 
निविकार पुर्जा मात्र बनकर रह जाते हैं। उतक॑ अनुसार महानगरो के प्रवेश वे 
द्वार पर ही मानवता को छ'डो का सूत्र लिखा रहता है। सहकमियो-समककक्षिया 
से नगर में एकमात्र सम्ब'ध यह रहता है कि 'यहाँ एक-दूसरे का प्रतिद्नन्द्ी है। 


स “ये स्वर सक० पृ० 9 2. गध और पराग, पृ० 90 92 
3 'शितानगर में पृ० 72 4 'मुझे मालूम है, पृ० 24 


5 'बुले आसमान के नीचे पृ० 64 65 
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यहाँ के सामाजिक जीवन मे, आडम्वर उपचार, दिखावा/ऊपर-ऊपर होता रहता! 
है जवकि नीचे-तीच चाझू चलता बची चलती' वी स्थिति विद्यमान रहती है। 
यहाँ मानवता छोडनो नही पड़तो' अपितु 'खुदन्‍व-खद छट जाती है।” चूकि 
'दया हृदय की दुबलता को चांतित वरती है अत लोग यहाँ के उसे छिपाते! 
रहत हैं। आत्म-दमन करना इसलिए निस्मार हाता है कि वह 'औरो को मुह 
मागा अवसर देता सिद्ध हाता है। यहाँ आत्मदमन की पूछ नही होती, अत लाग 
आत्म प्रस्फुटन आत्म प्रकाशन और आत्म विज्ञापन! म लिप्त रहत हैं। मानवता 
बी भावना की मौत को सफ्ल नगर जीवन की कुजो बतात हुए बच्चन न यह 
घारणा व्यवत वी है कि जो अभाग इस मानवता की व्याधि से नही बच पाते, ने 
“महानगर मे अजनवियों से घूमा करत/वि कुठित समस्त, विखडित पस्त/निराश 
ह॒तांश, परास्त, पिदे अलगाव रहा करत है। नगर म रहने वाला का यह नियत्ति 
भोगनी हां पड़ती है कि वे महानगर वे महामत्र के/ उपक्रणां क्ल-काँटा 
पहिंया म/परिवर्तित हारुर--जीवित जड से चलते फिरत हिलन डुलत' रहत है । 
नगर जीवन की सफलता का एक मज यह भी है कि वंबल अपना नगर/तगर वी 
सडक /सडक वी गली--गली का फ्लट/फ्लट का नम्बर बस अपना पहुंचातो। 
कवि का मगर जीवन की विडम्बना वे सम्बध मे अन्तिम निष्कप यह है कि 
यद्यपि यहा समझ रहा हर एक दूसर को है वह खाता' कितु अन्त मं पचा 
हुआ/अपन को पाता है।” कहना न होगा कि दश के चारा ही महानगरो बम्बई, 
कलकत्ता दिल्ली और मद्रास के निवासियां के जीवन पर उपयुक्त तथ्य धूनाधिव 
रूप भ वास्तव म॑ ही चरिताथ होते हैं । 


(घ) देश को आध्िक दुरवस्था 


भारतवाप्तियों की आधिक दुरवस्था को मिटाने के लिए आधुनिक काव्य म 
उसके क्ला-कौशरलों के पुरस्त्यान, मशीनी उद्योगा के विकास, विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार, बका और कारखाना की पूजी क राष्ट्रीयक रण, स्वण का राजवीय 
क्ोपागार मे जमा कराने आदि तथ्या पर बल दिया गया है। इस चेतना का 
स्फुरण भारतन्दु काल भ ही हो चुका था जब उ'हनि 'डूबत भारत नाथ बेगि जागो 
अब जागा के रूप म॑ भारत के उद्घधाराथ ईश्वर स प्राथना करत हुए मह भाव 
व्यक्त क्या था कि सम्प्रति भारतीय लोग आलसी, कायर निरुयमी और मूढ़ 
हो चुत हैं, वे कल्ा-कौशला का ज्ञान प्राप्त नहो करत और पशुओ के समान उदरः 
पूति मं सलग्न रहत हैं। दश का धन विदेशा को ओर खिंचा जा रहा है किन्तु 
इस तथ्य के कारण उनके हृदय म व्यग्रता का उद्रेक नही हाता। यही नहीं ड्ह्‌ 
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विटती बख्तुएँ खरा“न वी भी यर्त युरी संत पढ़े गघाही शिसल भारताय 
साथ नि नि धतसा घटा है थाया है हय साथ । शाग्रीय पहनने वा शा ड7 
एगा भर समा है माया ये पर८ती जुतारों व गुगास था #य #4 यही नहों 
यरत पास पागज कम वित्र खिछोता आई /आगा सदे ९रटय सा विन हि जहां 
जन साहि। विश्या साथ उमारी ही भर शरपडा और सांग आडि फच्मी 
परतुआ था से जावर उन बस्तर जुत बटन दिखोन आनि जी बे, मूस्प बरयुएँ 
शतारर भजत हैं हम उनतोा परी” वि “हेटिका यहा भित्रात। दुषारिएाम 
मह निया है वि विरधन हिय हित हाए है भारा भष सब + ति ।४ भारत की 
आपिप ग्थिति वा सुधा रस वी दृष्टि सही भारतदु ने पाशयार्य जग वे उद्याग 
धाधा और गयानीरत से सम्बीधा प्रथा वा जएजा पधां रतिया यगावर 
आरतीय युयया पा राव भान प्रा परा ये विए अग्ऱा पढ़ने लथा विपायत 
जान या परामाय दिया था। स्य"री आदाजल जा सूत्रपान्सा बरत हुए 
भारात्ट व एक प्रतिधारात पर हस्ताशर करायर द्विएू मुगलमात। से यर प्रतिषा 
भा पराई थी एि व पुरान विसायता कपड़ा का जाए हांग तब ता पहनेये रिन्‍्तु 
भविष्य मे यिठ॑ । यरच तहीं पारी में।” प्रमपन मे भी बद्धा था दि यथपि अय 
तथ्या भी दप्टि स तो आऑग्च चासन पिछत मुगल थासन मे उत्तम है तपा सब 
बाउ सर विधि सुर पावत रिस्तु आविव दृष्टि संबुराहे पयाति भारतम 
सम्पत्ति पी दिस हिय होती छीनता 

भाराउ तया उनप मदव मं मविया द्वारा दवा वे आाथिय उद्धार व सम्बंध 
मे मुधरित वी गई यहू बतना आधुतित प्रात के माब्य में अना रुपा में ध्यजित 
हुई है। मशवारप्रमाद द्विगटी न न मूतते है अर भारत भियारा गई हे हाय तरी 
बुद्धिमारा व रुप में दशवासिया को प्रवाधित बरत हुए स्व”गी वस्त्रा वे प्रयोग 
पर बल टिया था-- शपप बरते विटशा वस्त्र त्यागा । राय दवीप्रमार पूण न 





]. सीखत बाउ न कला उतर भरि जीवत बवल/पसु समान सर आन खात 
पीअत गया जल/धत वि*स चति तात तऊ जिय हात ने चचवे। )< »< »< 
जावत विट्य वी वस्तुल तावियु कुछ नहिं बर सयत $५ भार» ग्रथा० 
भाग 2 पृ० 735 

23 बही १० 735 736 

4. अगरजी पटित पढ़ पुनि वित्रायतहि जाय/या विद्या मों भट सद तो कछ 
ताहि लगाय। « ८ 2८ जानि सके गय यछ सरहि जिविध बला व॑ भेट/ 
बन वस्तु बल की इत मिट दीनता भेट $ वही पृ० 736 

$ भारताटु हरिश्चाद्र डा० रामबिलास शर्मा पृ० 33 

6 'प्रेमघन सवस्व॒प्र० भा० पृ० 285 7 'ड्विवटी बाव्यमाला', पृ० 369 70 
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खेदपूवक कहा है “मारा है दारिद्र का भारत खड़ अधीन/कारीगर पिन जीविका 
हैं दुखित अति दीन/हैं दुखित अति दीन वम्न व बुनन वाले/धीरे धीरे हुनर समय 
के हुआ हवाते । ? हरिजौध न भारतीया की आ्िक दुरवस्था के सम्बाध मे कहा 
है कि उनके बाज-बाल विक॑ हुए हैं और वे बेहाल रहत है सदा।? नाथूराम 
शर्मा शकर ने भारत वी सम्पत्ति क॑ सागर पार जा पहुचने क॑ प्रति गहरा विक्षोभ 
व्यवत क्या है () उन्हाने परदेशी माल जा रह हैं/वल”र जा रह हैं! के रूप मे 
विदेशी वस्त्रा के आयात वा विराध करत हुए तदथ भारत क व्यापारी-वंग वी 
स्वाय-वत्ति वी तीव्र भत्सना की है । मविलीशरण गुप्त ने पर दीन भारत हाय 
तरे भाग्य मे बया है बदा ?” के रूप भ भारत की आधिक टुरवस्था की ओर इंगित 
करत हुए, तदथ भारतीयों की विटशी वस्तुआ वे प्रयाग श्री ललक का उत्तरदायी 
उहाराक र उसवी घोर निदा की है। उहाने विक्षाभपूवक कहा है कि भारत क 
बाजारा पर दष्टिपात कीजिए ता उनम जो वस्तु देखा मड़ इन दगलण्ट, इटली 
जमनी/जापान फ्रास जमरिका या जय दशा वी बनी? दिडाई पड़ती हूं। इसस 
अधिक दुभाग्यपूण स्थिति और क्या हा सकती है कि भारतीय नारिया का सौभाग्य- 
चिह्न समझी जाने वाली चूडियाँ तक वि*शा स आती हैं जिसम भारत स्ववीय 
सुहाग भी परकीय करक खोचुका है। इसी क्रम मं उहान जाग कहा था कि 
तुच्छ सुइयाँ माचिसें और घडियाँ तो विदशा से जाती ही है ? अब हम विदेशी 
लवेंडर की भघ एसी भा गयी है कि ववड़ा, खस वला चमेली की स्वद॑शी गर्घे 
रचमात्र भी नहा भात्ती । हमारे इन शांका की पूर्ति मटग़ उजइता जा रहा ह 
और धन धाय जाता है यहाँ स', है यह दशा यापार की । उनका प्रश्न था कि 
ऐसी दशा म॑ 'क्स न फ्व दीनता कस न हम भूदो मरेंग जवदि हम जिस च्स्तु 
को दूसरा को कच्चे माल के रूप म एक रुपय की बचत हैं लत उसी को बीस मं 
हैं, डूबकर अविवेव म। उठ्ा- स्पष्ट शब्टा मे घोषणा की थी कि जा भी देश 
कच्चा भाल उत्पन करके शात बठा रहता है उसका पतन एकान्त है घिद्धान्त 
यह निश्रात है ” राली ब्रदस को बचे जान वाले कच्चे मात्र वा दृष्टान्त दत हुए 
उन्हाने कहा था कि हम लत वही पद्वह गुन तक मूल्य म तत्काल हैं। हमारे देश 


[ 'पूण पराग , पृ० 89 2. “ममस्पश , पृ० 64 
* रेंग रेंग सम्पति की सना पहुँचा सागर पार/राता हुला हाय! भारत का 
अब अक्षय भण्डार ।' “अनुराग रत्न , पृ० 27 

4 ' काम स्वटशी से न चलात, ठग लालच वे मार । 


माल विदेशों बच रह हैं, खाल कपट पिटारे।” “शकर सवस्व ल्‍ 
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म॑ र॑ई वी अच्छी उपज होत हुए भी उसकी क्‍ताई-बुनाई की उत्तम व्यवस्था न 
हान का दुष्परिणाम यह निकलता है कि जिस झुइ को हम पाँच सौ रुपये म वेच 
कर प्रमुदित हावे लगते हैं वही हमे विलायत स कपड़े क रूप मे जान पर पाँच 
हजार वी क्रय करनी पड़ती है। हमारे देश की आ्थिक दशा अनुदिन क्या ते 
विग्डेगी जब हम विदेशी टीन के बदले म अपनी चादी वाहर भेजत रहत है सान 
क॑ बदले म॑ शिलट खरीदते है, वाँच के प्रतिदात म विशशा को खर हीरे भेज रह हू 
और खत क॑ बदले अर्थात खून पसीना बहाकर अजित घन के बदल विलायती 
शराबें खरीदते हैं।! उन्हांन बंगाल की ढाका की उस मल्मल क॑ बुनन वी कला 
ब॑ विलुप्तीकरण पर भी गहन विपाद व्यक्त किया है जिसके सौ हाथ लम्बे सूत 
की बस आध रत्ती तोल हुआ करती थी और वह इतना महीन हांता था कि वास 
बी नली मे रखे थान से अम्बादी सहित हाथी” ढक जाया करता था।* उन्हांने 
समस्त देशवासिया और विशेषत व्यापारी बग को सचेत करत हुए कहा था 
हाँ | आप भागे दौडकर हम दीनता को ले रहे/लक्र खिलौने काच आादिक अन्न 
घन हैं द रहे/आवश्यकीय पदाथ अपने, यदि वनात हम यही/वा हानि होकर या 
हमारी दुटशा होती नहां । * देश प्रेम के नात हम इतना त करना ही चाहिए कि 
यदि हम बिठशी माल से सवथा मुह नही मोड सकक्‍त तो कम से कम उसका भोह 
त्याग दें । माखनलाल चतुर्वेदी न आग्ल शासन-काल में भारत की सर्वांगीण 
अधोगति का चित्रण करत हुए कहा है शिल्प गया वाणिज्य गया, शुभ शिक्षा का 
है मात मही/हपि डूबी हुई दरिद्र म॒ प्र इसका बुछ चान नही ।/* भारतीयों के 
विदशी वस्तुओ के शौक के सदभ भ कवि भक्बर का यह मामिक व्यग्य भी अब 
लोकनीय है कि यदि हम विदेशी छतरियाँ, समाल, मफ्त र, आदि वस्तुएँ खरीदन 
की इसी प्रकार की गफ्लत म॑ रह ता वह दिन दूर नही है, जब “आएँगे गस्साल 
काबुल से कफन जापान स!९ दिनकर ने संटिन पर बह जाय नहीं पानी-सा 
चाँदी-सोना के रूप म विलायती संटिन के आयात का विरोध क्या था तो मरेद्र 
शर्मा ने इस विडम्बना की ओर इंगित किया है कि वह स्वेज नहर जो साम्राज्य 
वादिया द्वारा एशियाई अफ्रीकी देशो क आ्थिक शांपण की धमनी रही है, उसका 
उदघाटन गाधीजी क॑ जाम वप अर्थात सन 869 मे ही हुआ था ।१ कहना ने 
हागा कि स्वेज नहर बन जान स योरोपीय दशा द्वारा भारत से कच्चा माल ले 
जाना सुगम और सस्ता हा गया था । 

44 भारत भारता पृ० 05 08, 05, 97 

$ माता पृ०45 

6 'शर जा शायरा , सपा० अयो० प्र० गोयलीय, पृ० 33[ 

7 रसवती पृ०80 8 बहुत रात गए, पृ० 2 
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आयाहित विदेशी माल वी स्वातःयोत्त र-काल मे फिर से भूख वढ़ी है और 
विदेशा वे वस्त्र, साडियाँ, घडिया, पेन, छात, लाइटर, द्वाजिस्टर, दू इन-वन 
आदिक सामप्रियाँ तस्करी दरा लायी जाकर चोर बाजार म वेची-दरीदी जाती 
हैं। विदेशी वस्तुओ की इस अटूट लालसा का एक परिणाम यह निकला है कि 
उनकी अनुदृतियाँ भारत मे ही बनी हान पर भी विदेशों वे लेवल लगाकर काले 
बाजार में घडल्ल स बेची जाने लगी है। जगदीश कुमार ने माल यहाँ आयातित 
या उसकी अनुकृति है” व रूप म इस दुहर काल धरे की ओर इगित करत हुए 
दिखाया है, कुछ पतो के लेबल वनत/कुशल वैद्य उनको चिपकाकर/>९ » » 
करते उपचार कि जिनको बढी एलर्जी/और स्वदेशी नाममात्र से गश भाता है ? 
ब उह विदेशी समझकर खरीद लें। व्यापारी-वग कौ भ्रप्टता का इसस बढकर 
प्रमाण वया हो सदता है कि जसे भव विदशी माल के नाम पर. स्वदेशी बस्तुए ही 
विदेशी लेबल लगाकर बेची जाती हैं वसे हो स्वदेशी आन्दालन के समय विदेशी 
वबस्तुओ का स्वदेशी रूप रग दकर बेचा जाता था | मथिलीशरण गुप्त न॑ बीसबी 
शी के ट्वितीय दशक के ध्यापारी विदेशी खाड म॑ शुड मिलाकर उसको स्वदेशी 
खाँड वनावर वेचत हुए 'दश के धन धम दोता' कय हानि पहुचात दिखाए हैं। 
उनका प्रश्न था कि जब या ही स्वदशी भें विदेशी माल विकता है यहाँ/होगा 
कहा स्वार्थारित मे या सत्य का स्वाह्य कहाँ ?' गुप्तजी का यह कथन क्तिना उप 
युवत थ। कि जसी हवा चल रही हो तदनुरूप ही विदेशी माल को स्वदेशी और 
स्वदेशी माल का विटशी वता वताकर बेचन की कला भ बिलक्षण भारतीय 
व्यापारिया जसे भ्रष्ट व्यापारी, विश्व वे जय क्सि देश म मिल सकत हैं? 


(अ) स्वातम्पोत्तर काल मे देश का समुचित आर्थिक विकास न हो पाना 


दासता-काल म इस सम्बंध मे बहुत बढा-चढाकर बातें की जाती थी कि 
देश के सर्वागीण अधोपतन का मूल कारण विदेशी विधर्मी आग्ल शासक! द्वारा 
निर्मित-व्यवहृत स्वार्याध नीतियाँ हे जत जसे ही भारत को स्वाघीनता मिलेगी, 
देश मे एसे रामराज्य वी--परवर्ती शब्दावली मं समाजवादी समाज वौ--स्थापना 
की जायगी कि जन-सामाय के सभी प्रकार के सकट और अभाव छूमतर हो 
जाएँगे। निश्चय ही दासता-काल म सजायी गयी इस प्रवार को आशा-अकाक्षाएँ 
एव प्रकार का दिवा-स्वप्न देखना ही थी, बिन्दु समस्या यह भी है कि फिसी 
स्वाधीन देश द्वारा तीस-पैंदीस वृष कं अतराल मे जितनी आधिक प्रगति करनी 
चाहिए थी, सरकार द्वारा जन सामाय की आर्थिक दशा एवं जीवन-स्तर को 





] "भारती का ख़बहर , पृ० 44 45 
2 भारत भारती, पू० 44] 
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स्वातश्योत्त काल म धरघर म दय अभी कुदा-बुटी म अभाव' होने का भाव 
ज्यक्त वहते हुए वहा है कि अभी मानवता क्षुधित तपित, वसनहीन अनिवेतन 
है और वास्तविक स्वतत्रता तथा समता और समृद्धि स वचित है ।' स्थिति यह 
है कि जनता रूपी मूल वी उपेक्षा वरके नताओ-अधिकारिया रूपी पत्ता को सीचा 
जा रहा है।” भारतीय जनता को भुखमरी, महगाई भ्रष्टाचार और जभावो की 
अबकी के भीपण पाटठा मे पिसत देखकर कवि ने राष्ट्र पिता गांधी को सम्बोधित 
करते हुए कहा है कि आजादी मिल सत्तरह वष व्यतीत हो जाने पर भी बापू 
तुम्हारी प्यारी जवता/औसतन तीन आन रोज/पाती है और/रोजाना चार छटाँव/ 
अन्न पर निर्वाह करने को लाचार है।? इसक विपरीत अयायी अत्याचारी 
शोपक, पीडक/पापी धनिका वी/सुख-सुविधाए/असीम हैं, भनतत ह॑ और 'याय का 
खरीदने का/दुस्साहस भी, मन मं वे रपत ह्‌। देश क नता और अधिकारी वग की 
स्थिति यह है कि वे पोपक पूजीपतिया के/सम्मुख/नपुसक अहिंसा बी/दुम सी 
हिलात रहत हैं ।? वे उन पूजीपतिया से जूझन म सकोच करत है जिहोन हर 
तरह के मार्गों स/ब भव सम्पत्ति पर/भौतिक साधना पर/विनान पर याय पर/ 
सस्कृति पर, कला पर” अपनी मजबूत पक्ड जमात हुए जन-सामाय का जर्थो- 
पॉजन एवं ऐश्वर्योपभोग के ससाधना से सवथा वचित कर रखा है ९ कतिपय 
नेताओं के विदेशी बका में खात खुले होन॑ का तथ्य कई बार ससद म॑ भी चर्चा का 
विपय वन चुका है। इस सदभ म एक कवि द्वारा निरीह भारतमाता से यह 
उद्‌गार व्यवत्त कराना सवया समुचित लगता है मेरे अगरक्षक/मिरे बेटे चाँद और 
सूरज/मरे गहने उतार-उत्तार कर/विटेशी बको मं जमा करा रहे हैं ” जबकि 

दूसरी ओर इन सपूता वी नीतिया के फ्लस्वर्प खलिहानों भे/आजवल भूख के 
पौधे लगाये जा रह हं/खेत-खलिहानो म॑ भूखे क्सिन/भूख ही वो सकत है/जौर 

जव फ्सल पकती है ता/भूखे मजदूरा की फ्सल पकती है।? दश के आथिक 

उत्थान वी दृष्टि से एक कवि ने मदर मस्जिद स लेकर पत्रिकाओ, आयात, 

निर्यात, सिनमाधर, मदिरालय, बक, कारखाने, होटल आदि सभी वस्तुआं का 

राष्ट्रीयकरण बर लौना आवश्यक घोषित क्या है ।? कहना न होगा कि देशवासियों 
का अपेक्षित चारित्रिक सुधारन हो पाने के कारण, जिन विन्ही भी मिला, 
कारखाना, कोयलाखाना जौर वक आदि का राष्ट्रीयकरण क्या गया है उसका 

दुष्परिणाम यह निकला है कि इन राष्ट्रीयक्ृत सस्थाना ने देश की अथ-व्यवस्थाको 


] 2 “वलिपथ के गीत', पृ० 48 [9 

36 “नई क्रिण', पृ० 88 94 92 93 

7 8 'क्लम स कटा हुआ सुरज', शिशु रश्मि, पृ० 23 25 
9 “क्रातिवादिनी', शभू० शर्मा, पृ० 03 4 
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अरवो का घाटा ही पहुचाया है।' 

दश वी आर्थिक प्रगति की ओर से वुछ कवियो न सखवार वी स्वण-बॉण्ड 
गोजना घध सम्पन विया है $ गणेशचाद जोगी न तो सान वा सरवारी वाप म 
जमा वरान वे तथ्य वा युगीन सदाचार या नतिव॒ता वा मानदण्ड घापित कर टिया 
है? बवि न इस तस्य का उल्लेख बरत हुए वि स्वण भण्डार वे आधार पर हमारी 
सरवार वी साख बरटेगी तया स्वण भण्डार वे अनुपात से अधित्र नाट छाप लेने 
पर हमे उस अमरिका स ऋण लने वी सावश्यवता नही रहगी जा हमारी वाश्मीर 
नीति वा विरोधी है यह चेतना जाग्रत वरन वा भी प्रयास जिया है वि यदि हमारी 
गणना पिछड़े देशा म ही वी जातो रही, तो वह हमार लिए शम से डूय मरन वी 
बात हागा ।? एक अय कवि न भी 'साना ही विभियम सुटा है इसमे भर राष्ट्र 
भण्डार वी चेतना जाग्रत बरत हुए यह भाव व्यवत किया है 'दम ताते से अधिक 
नहा हा प्रति गृहिंणी पर अय साना । * दस ताव से अधिव' सोना रखने बाला को 
सजाएँ देन का प्रस्ताव रखत हुए उसन सान वो राष्ट्रीय स्वर्णागार मे जमा बरन 
का यह तक देकर समयन विया है 'राष्ट्र मुक्त हा अथ नीति मं पनप सके उनति 
का सार।हं 


पंचवर्षीय योजनाए 


भारत व आयिक विवास वी दृष्टि सं चलायी गयी पचवर्षीय याजनाओ वी 

एक्क्वि न तपशाला म पाँचशाला ये यत्त चस रह ९ बे रूप म यत वतार र प्रशसा 
अवश्य की है किंतु आय कविया न प्राय इस चेतना वा ही मुखरण किया है कि 
इन यावनाआ के उचित क्रिया वयन से देश की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी 
वह नही हुई है और सरकार द्वारा समद मे या भाषणों म॑ मिथ्या आँकड़े दकर देश 
की काल्पनिक खुशहाला का मिथ्या टिदोरा पाटा जाता रहता है ।एव बवि न 
। 0 नवम्बर 980 के नवभारत टाइम्स वे सम्पादवीय म उद्योग राज्य 
मंत्री द्वारा देश व सरकारी औद्योगिव प्रत्तिप्णना म देश को अय तक सोलह 
अरब रुपये का सकल घाटा हो चुकने वा ऑँक्डा प्रस्तुत करन पर गहन 
चिन्ता व्यक्त की गयी थी। 
न 

| घर में रखा रूवण वडी स वही वदी है|सौने को बैक) मे दे पाये सो नेकी।' 
'रणजागरण' पृ० (56 

भारत का भी नाम रहे कल भी विछडों 
आजादी ?”--बही, पृ० 58 
4 ब्रातिवादिनी , शभूदयाल शर्मा, घृ० 89, 90 
6 “रण जागरण, ग० च० जोशी, पृ० 67 
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उह एसी कागजी नावें बताया है जो फाइवा रूपी समृठ पर तजी से दौडती हुई 
सफ्वताओ रूपी थाग उगततती रहती हैं किल्तु उनका धरती व ठोस यथाय सकुछ 
भी सम्बंध नहींहोता। शीत क अनुसार कागज के पुत्र स/फामूने लद/ 
योजनाआ वे गधे! गुजरत रहत हैं तथा अखबारी कादमा म उत्पाटन बढ़ने व 
समाचार भी प्रकाशित होत रहत हैं जवत्ि वस्तुत गंवा पजीवाटी है व्यापार 
में। अलेय की “यम्योत्रित है कि बचार याजना आयोग वाज करें ता क्या करें ? 
यहि योजनाएँ विफत रह जाती हैं तो उनशा वाई दाप नहीं है क्याकि वे बचार ता 
आयातित रासायनिर खाट से विचारा व॑ अतर्राप्ट्रीय करमकलल उगान का 
प्रयास करत हैं ।? राजेद्र धस्माना न भारत स रवार के योजना-मथालय और उसकी 
योजनाओं को वतानिक तबनींव द्वारा आविष्यृत कम्प्यूटरा सं उपमित क्या है 
जा खान-भीन॑ नहान घोन कमान और पटा बरन व॑ अलावा/सार काम !! कर 
जता है। कम्प्यूटरो बी तरह योजना मत्रावय द्वारा भी ऑक्डा पर आँसड़े प्रस्तुत 
क्ये जात रहत हैं। होता यह है क्ि एम ओर ता उत्पादन बटान का जभिलापा 
व्यवित सुधरी किस्म व यीज रासायनिक खाट और सहवारी समितिया से ऋण 
प्राप्त वरन व सिए पटवारी की जेब/उात्र अधिवारी वे थत/सडवाधीश को 
अजमारी और शासन-तत्र वी फाइना को दखता चत्त्गर काटता रहता है जबकि 
दूसरी आर बीज तत्र तक सब विर चुत थे की घापणा कर दी जाता है। समद 
मे विपशी विधायका का दिय जान वाले उत्तर पहल से ही तयार कर तिए जात 
हैं और कापनिक जॉक्डा क आधार पर ही ऐसी घोषणाए वी जाती रहती है कि 
देश म तरह-तरह वी ऋ्रातियाँ हा रहा हैं।। कबि व इस आरोप मे भी आशिक 
सत्याश अवश्य है कि उत्पाटन-वद्धि क कापनिक आँकड़े ही प्रस्तुत नही विये जात 
अपितु तटथ कुछ नागा को पदममूषण आदि उप्राधियां द्वारा पुरस्कृत वरव' इस 


॥ “याजनाए/गोजनाएँ/याजनाएँ/देश मे बन रही है/नित नयी याजनाए/वि सब 
कागज की नावें हैं/जो फादल क॑ समुद्र पर/तंजी स दौडा करतो हैं/ . » > 
पीछ छूठता हुआ फेनिल पानी/धरता के यथाथ स/इन कांगजी नावो का/ 
नाता नही जुटता । कावजयी वि० कु० आलोक पृ० 33 

2. लावा जर फूल पृ० 90 

क्याकि मैं उसे जानता हू. पृ८ 28 

4. मुता है पूरी फ्सलें पहव ही उग जाती हू फाइला पर/और काट ली जाती 
हैं ससद भवन म/कागज पर एकत्र तरह-तरह के ऑक्डा का गणित/पाँच 
साल जाग का/फ्लित ज्योतिष तयार कर लता है । तथा जेट ऋ्राति/हरित 
ऋति/प्रत काति/भरित काति/श्वेत क्राति/त्वरित क्राति” हाती रहती है। 
>+ 7रवलय , पृ० 2] 22 





प्> 
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हवाई सफवता पर सचाइ वी मुहर भी लगा दी जाती है। लीलाधर जगूडी न 
भी इसी तब्य भी जोर इगित व रत हुए वहा है 'मूचना विभाग व हर पोस्टर पर 
खुशहाली है/क गाली क पास आटा नही गाला है ।* हमारी याजनाजा 88 348 
और उनके किया वयन के अनामजस्य का उम्ारत हुए घमिल न योजनाएँ चलता 
रहा/विदूका # कारयाता म जूत बतत रह ? की जिस स्थिति वी आर इग्रित 
क्या है वह चीन द्वारा किय गये आत्रमण के यमय हमार सनिका चे पास 
शस्त्रास्त्रा का अभाव हान व सदभ मे बास्तव मे ही प्रवाश म जायी थी | रामदरश 
मिश्र न यह आश्यय व्यकत्त क्या ह जि यह मुत्यो क्या नहीं सुलझ पाती वि 
मत्रातया और फ्वटरिया मे|रट जात हुए इतन सपने कहाँ जात हैं. चचल चौहान 
के इन उत्यारा से सहमति रखने वाना को सत्याम निरतर वंदि हा रही है कि 
पचवर्यीय याजनाथ का माठा लारिया के माध्यम स हम जाम निभर बनाने वे 
मिथ्या आश्वासना द्वारा भुवात सुलान का प्रयास कमा चाता रहता है जबकि 
इन माजनाआ का मूल उद्ृश्य पजाउतिया का आम निमर बनाना तथा वाक्यां 
का बागजी समाजवाद वी अफीम खिलाना' है । एस तथ्य वा प्रमाण दशवासिया 
के चेटरो का देखन स मित्र सकता है जिह दबखयर एसा प्रतीत हाता है जस 
पचवर्षोथ योजनाओं स/वाजनायद्ध पिट हैं ब। कवि का यह भी आरोप है वि 
हमारी आँखें दश का वास्तविक स्थिति का दख समय ही नहीं पाती वयावि देश 
को प्रगति सम्बधी हमार दष्टिकाण के मूताघार सरवारी प्रचार-तन के अग 

लप्वार, रडिया और टल्कोविजन हात ह्‌ । वास्तत्र म किसी न तुम्हारी मोलिक 
आँखें/फाट टी ह सर बाजार वी स्थिति विद्यमान है।* श्याममिह णशि के भी 
उदग्रारह जथशास्त्री यम क बड़े तज ह//» 5 अभाव मिटा हेत हैं शोध 
ग्रथा म/आकडा कावुतुत मानार सं।* ”स व आथिक विकास क प्रति कविया 
द्वारा इस प्रदार वी अमवापम्री चंतता व्यक्त किय जान पर भी वस्तुस्थिति यह 
हैकि भारत न स्वतेत्यात्तर काल मे निश्चय ही उद्चाग धघा कृषि वित्शी 
व्यापार आदि क्षेत्र मे प्रगति की है। श्रीकृष्ण सरल न इस सथ्य की और इगित 
करत हुए गाधीजी वी स्ववस्थ आत्मा को यह विश्वास दिलाया है कि देश म 
याजनाआ का आश्रग्र लक्ग बाध वनाय जा रह है नहरो और सदढक्ा का जाल 
विछाया जा रट है तथा नय उद्यागा का विस्तार क्या जा रहा है। 


परवदेय घरृ० 22 2. 'नाटठ जारी है! पृ० 6 


घ 
3. ससदस सडक तक, पृ० ][2 4 '"क्धे पर सूरज , पृ० 26 
5 “प्रहार स्थाह रात पर , सक० पृ० 2] 
6 'शिवानगर मे, पृ० 54 
4 राष्ट्रभारती चु० 248 49 
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महँगाई, बेकारी प्रदशन तथा हडताल 

महंगाई का चीन और रूस जसे कुछ समाजवाटी देशा क अतिरिक्त विश्व 
व्यापी दौर चल रहा है। अपनी समृद्ध आर्थिक स्थिति के कारण अमेरिका 
जापान इंगलण्ड और फ्रास आदि देशो पर इस मह॒गाई का विघातक प्रभाव 
नहीं पडता जबकि जविवस्तित और भारत जम अद्ध विवमित देशो को जथ 

यवस्था वस्तुआ के दिन-दून रात चौगुन मूल्यो क कारण जस्त-व्यस्त हो उठती है। 

महंगाई के साथ जय वंकारी जौर जमाखोरी जसी समस्‍यायें भी जुड ज/ता है ता 
क्सी भी देश में जराजक सी स्थिति उत्पन्त हां सकती है। इन सभी समस्याजा 
से ग्रस्त भारत की दशा भी अव्यवस्था के क्यार पर पहुंचती जा रही है। मह॒गाई 
को रोक्न की दिशा म॑ भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम यह है वि 
क्तिपय वस्तुजा को सस्त मूल्य पर राशन वी दृूकानो स राशन कार्डों पर बेचा 
जाता है । यह सत्य है कि राशनिंग व्यवस्था स अप्राप्य अथवा अत्यधिक ऊचे मूल्य 
पर मिलत वाली वस्तुएँ अपेलाकृत सस्त मूल्य पर प्राप्त हो जाती हैं किन्तु इन 
वस्तुओ की प्राप्ति के! लिए क्भी-वभी तो फ्र्लांगां जम्बी लाइना मे खडे रहन वी 
जो कठार साधना करनी पडती है तदथ इस “प्रवस्था की भी आधुनिक काय मं 
तीखी भत्सना वी गयी है । 

(।) महूँँगाई--भारत म परियाप्त महगाई और भारत सरकार का चोली 
दामन का साथ निखात हुए गा० प्र० ध्यास की टिप्पणी है जो सस्ती है मिले 
हर ओर उसका नाम महेंगाई/न महंगाई मिटा पाये उस सरवार बहते हैं। 
भारत में जनदित बढती हुई महँगाई को रोक्ते मे असमथ था कहिये सूझ-वबूझ 
विह्ीत ₹र-वद्धि तथा घाटे की अथ-व्यवस्था द्वारा उसको फ्वने फूलन का अवसर 
प्रटान करन वाली भारत सरकार को यह बडी सटीक परिभाषा कही जा सकती 
है । रमेश रजक के शाटा में महंगाई वाट की नदी-सी/निगल गयी सारी खशहाली 
जिसके फ्लस्वरूप अब जन-सामाय की दणा यह है कि 'हसो उडान लगा दश 
हरा डक मारती है दीवानी । कवि न आग कहा है कि महँगाई के कारण ईद 
रमजान आदि पर्वो की खुशी छिन गयी है प्रात वाल होते ही कमर तोड खर्चों 
की सूची पुरं घर मे फ्ल जाती है। वयस्क लोग ता आँसू पीकर और चबना 
खाकर गुजारा कर भी सकत हैं लक्नि कस देखें हम गोला आखें सन्तान की ? * 
महेश उपाध्याय ने ती सन ]974 वी आकाश चुम्वी महंगाई के परिप्रेध्य म यह 
भविष्यवाणी-सी की थी कि चीलें उतर रही हैं/शायद आधी जायगी/जाखिर कब 
तक हाड-मास महेंगाई खायेगी |? कहना न होग कि सन्‌ 975 के जापातकाल 
]. रग जग और यग्य पृ०92 2 किरन के पाँव पृ० 47 
3 “आधी आयेगी! पृ० 6[ 
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थी घोषणा वे मूल मे वस्तुआ के वत्ते मूल्यों का भी पर्याप्त हाथ था, जो निबंट 
भविष्य में कोई कठोर कायवाही किये जाने का माग प्रशस्त कर रह थे। विशाल 
जिपाड़ी का यह वधन उजित ही है कि महेंगाई भाई की जाई हैं लाइनें/राशन 
की लाइनें/दुध, तेल, कोयले वी लाइनें। 
राशन-व्यवस्था के अतगत अनेक लोगो द्वारा नौकरी स भी छुटटी ल-लेकर 
लम्बी लाइना में अपनी बारी आन को प्रतीक्षा करत रहने वी विवशता पर यह्‌ 
कहकर व्यग्य क्या गया हैं कि दशवासियो ब “चीनी, राशन, टायर, मिट्टी वा 
तेल” आदि वर्तुआ वी लम्बी लाइनो मे व्यथ ही खडा नही रखा जाता, अपितु 
ऐसा करने उतको निप्रम धय तथा अनुशासन मे रहने की शिक्षा प्रदान करने 
बे लिए लाइना रूपी ये पृथक-पूथक कक्षाएँ बना दी गयी हैं।” राशत-व्यवस्था पी 
एक विडम्बना यह भी है कि अनेक थार लाइना में लगे रहने पर भी किंसो व्यक्ति 
की बारी आन तक वह वस्तु समाप्त हो जाती है अथवा राशन वी दूकाना पर 
पहले से ही स्टाक मे वस्तु न होने की सूचना लिखी रहती है। वस्तुस्थिति इसवे 
विपरीत यह होती हे कि राशन की वस्तुओं का या तो चोर-बाजार मे ऊँचे मुत्य 
पर बैचा जाता रहता है अथवा वे पिछले दरवाजे से प्रभावशाली या 'दादा कहे 
जाने वाले लोगा को दी जाती रहती हैं, जबकि जन-सामाय उह पाने के लिए 
घटो टिनो की साधना करता रहता है। इस स्थिति का उदघाटन करते हुए 
ज० प्र० मिलिद न क्षोभपूवक कहा है कि शस्य श्यामता और अनपूर्णा के रूप 
में विख्यात भारत-वसुघरा के पुत्र-पुत्रिया जब 'पडे रहते हैं मौन/लम्बी प्रत्याशा 
भ|इसलिए कि सुबह पा सर्वे हम/जन्‍्न के कुछ दान|संस्ती दूकाता से”! जबकि होता 
यह है कि' 'बितु नहीं पाते हैं/नब्बे फीसदी से अधिक लोट जात हैं निराश!” 
जिह राशन मिल भी जाता है उर्ह भी 'सडेन्यने मिटटी मिले/कक्ड। से भरे हुए 
थाडे से ही गेहू मिल पाते है। देश 4 अनात्यादन वी शोचनीय दशा यह है कि हम 
भिठ्टी-कक्ड मिले महुँओे को जो थोडी-सी मात्रा राशन में मिलती है 'इसके लिए 
भी ऋणी/होती चली जा रही है/अय कई देशो वी/आगामी पीटियाँ हमारे इस 
देश वी । ? सन 964 की एक अय कविता मे भी कवि न बड़े क्षामप्रुवक कहा 
है कि एम चीन द्वारा भूमि छीन जेने के राष्ट्रीय अपमान पर तो 'विप का-सा घढ 
पीकर रह ही गये है उसके साथ ही जनता 'भुखमरी महेंगाई की/भ्रप्ठाचार 
अभाव की/चबका के इन सीपण पाटो मं/बुरी तरह पिस पिसवर/त्राहि-आहि कर 
उठी है आज। जनता की दशा यह है कि वह “सडे-गले अन वे भी/एक एक दाव 


[ "साँस वी अधारी पृ०22 
2. परवलय राजद्र घस्माना पृ० 20 
3. नइ क्रिण , पृ० 74, 88 
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को/तरसती है तड़पती है” और अगली दोपहर वो निराश लौट आगे व तिए 
“पिछली अधरात्रि वे/बाद ही से/लम्बी पवित्र में! लगा घय्मे याती रहती है। 
कवि वे इन शदा मे युग ही बोल रहा है दि यह वठिन प्रतीला है/यह अग्ति 
परीक्षा है/वापू ! वया यही तुम्हारे स्वप्या की/संत्रह वष वी स्वाजता है?! 
दिनवर सोनवलवर न॒एगे भारत या व्यग्यपूववा जय जयवार किया है जिसम 
पल-पत बहती है महगाई दित हित बढ़ता वतेश । जिसमे दुर्सी हृवियान के 
लिए झगड़े चलते रहत हैं और भाषण भ्रप्टाचार, भूख/पि ग्रह्मा विष्ण महेश 
बन चुके हैं। उहोंने चेतावनी दी है वि, 'धर म कायर बाहर याचक/सव गौरव 
निश्णेष करने वाले मेताओ के विद्रोही तरणाई बयोवर/सह लगी उपटेश ? * 
जबरनाथ पुरोहित न वरोडा बच्चा के भूखे अधनगे फिरते वी स्यिति व सन्त मं 
देश बे नेताओ मे प्रशा किया है विः तुम्हारे वागजी निर्माणा और खुगहाती के 
मिध्या प्रचारा और पोघले नारो से देश की दयनीय आधिष स्थिति मे सुधार नहीं 
हो सका है अत भावी पीढियो और इतिहास द्वारा तुम्हें क्षमा नहीं विया 
जायेगा ।? अपनी प्रगतिशील धारणाआ वे अनुरूप सित्रिटजी न यह भविष्य 
वाणी भी की है कि भूखा की वाहिनी शीघ्र ही जनता वी इस दशा व लिए उत्तर 
दायी पापी शोपको या दण्डित करके ऐसी नयी व्यवस्था करेगी जिसम ने भुख 
मरी अवाल होगा/लज्जा अपमान और शोपण का/होगा अस्तित्व नहीं। इस 
दिशा म कवि प्तना अधिक आश्वस्त है कि उसने चुनौतीपूण स्वर मं बहा है कि 
“इन हमारे क्रान्तिकारी आदर्शों स्वप्ता पर/पूजी वे श्रीतटास/अक्शास्त्री अंथ 
शास्त्री जो हमारी दुदशा वी लाशो पर अपनी रोटियाँ संक्त रहत हैं, मात्र गुछ 
हिना तव ही और हस* सकते हैं । 

सेकारो--वेकारी की समस्या बीसवां शताब्टी क॑ सामाजिक जीवन का 
अभिशाप कही जा सउती है। इसकी बढ़ातरी वा एक कारण तो यह है वि 
चिक्त्सा विान के क्षेत्र म हुई आधुनिक्तम खाजो के कारण उन महामारियां 
पर विजय प्राप्त कर ली गयी है जो लाखा-करोड़ा लोगां को मौत वा शिकार 
बनाकर विश्व की जनसब्या को परिसीमित करती रहती थी। इसका दूसरा 
कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र मे नित-नवीन स्वचालित मशीना का आाविष्वार 
होत जाने के कारण मानव-श्रम की महत्ता घटती जा रही है. जिस काय के द्वारा 
हजारा लोगा की जाजीविका चल सकती थी उस एक ही मशीन पूरा बर लेती 
है। पाश्चात्य देशो की अपेक्षा बैकारी की समस्या एशियाई देशा मे अधिक है 
और अपनी विशाल जनसम्या के कारण स्वतञ्र भारत की तो यह प्रमुखतम 
॥ नई क्रिण पृ० 74 88 2 असे असभ्यता , पृ० 5] 
3. 'समपण , पृ० 82 4 “नई किरण, पृ० 76 77 
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समस्या कही जा सकती है । इस समस्या वे सदभ में आधुनिव काव्य में त्तरह-तरह्‌ 
के उद्‌गार व्यवत क्यि गये हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इन उद्‌गारा के प्रणेता 
छायावादात्तरकाल क ही कवि रहे हैं, जिससे यह विशेषत स्वातज्योत्तर कान की 
समस्या सिद्ध होती है। 
सुरेश क्सिलय के शब्टा म आजकल त्योहार मिफनौकरी मिलने का समा- 
चार' हा गया है ? जबकि युवक रोजगार ढूढता दफ्तर है/या फिर राशन वी 
कतार मे लगा वनस्तर है । 2 उहोने इस सम्बंध म॑ यह भाव भी व्यवत किया है 
कि बेरोजगार युवकों की सप्या निरयक बुकुरमुत्तो की तरह रोजगार दपतरो वे 
आसपास बत्ती जा रही है रोजगार-दफ्तर की/घक्कम धक्का भीडो से लेवर/ 
लाल किल के पद्रह अगस्तीय मजमे तक/भटकते हैं घीरोटात्त/बीमार वुत्तो वी 
तरह/और उग आया है/कचरे पर एक नया वग/वे-मौसम वुकुरमुत्ता की तरह ।/* 
केवन गोस्वामी न बेरोजगार युवका के एक ओर तो एम० ए० के उन सर्टीफिकेटो 
बी निरथक्ता धोषित की है जिनक॑ प्राप्त करने म॑ अपने जीवन के सोलह वष 
बरवाद करक वे उसको नौकरी पाने के लिए भूख और वाहियात से लोगो को 
दिखात फिरत है तो दूसरी जोर उहाने वेरोजगार युवकों के हारकर डाकू या 
तस्कर बन जाने वी विडम्बना को उभारा है।! शिवमगल्तिह सुमन ने किसी 
कमठ बिन्‍्तु वेरोजगार युवक वे मुख से बहलवाया है, मैं मजदूर वा बेटा/मु्से 
काम दो/बिना मजदूरी किये रहा नहीं जाता/>< 2८ तुम मुझे बिना काम के/ 
रखना चाहत हो/भूखा हूँ/जीना चाहता हूँ/पर हराम की खाकर नहीं/तुमसे 
निक्‍म्मो के/गीत गाकर नही । * एक अग्य कवि के शब्दो मं, 'वेकार हाथ प्रलया 
को लात हैं/विक्षोभो के सौ ज्वार उठाते हैं/विस्थापित बर देते हैं स्थापित को । १ 
आजकत प्रतिभा-पलायन के तथ्य पर देश के क्णधारो द्वारा मगरमच्छी आँसू 
तो बहाये जाते हैं. कियु इन प्रतिभाओ का भारत मं उचित रोजगार देने की 
व्यवस्था नही वी जाता । प्रभारर माचवे ने इस तथ्य की ओर ध्यान आक्ृष्ट करत 
हुए कहा है देश विदेश फिर मारा, नो वेदेन्सी का शिकार वेदिल /? लीलाधर 
83 'हलफनामा सुरेश क्सिलय, पृ० 43, 44 29 
। जिदगी के सोलह वप कट हैं उसम/वाहियात आदमिया से मू आदमियो 
तक/जपना सबूत दन के लिए/  दरजा कोई भी हो--नौकरी नही मिलेगी/ 
राजगार दफ्तर के बाहर बिताय पाँच साल/वह पेशाव मे वहा देता है/भौर 
एव भट्दी गाली दकर सरकार को/वह सोचता है बक लूटने या भूततियाँ चुराने 
की बात। 'बद कमरा की सस्कृति', पृ० ]00 
$ मिटटी वी बारात , पृ० 73 74 
6 “दीवारा के पार', मलखानसिह सिसोदिया, घृ० 42 
7 स्वप्न भग , पृ० 48 
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जगूडी न तो मोक री न मिल पाते से परेशान हुए कसी युवत् द्वारा अपन प्रमाण 
पत्र ही फाड डालत वी स्थिति का चित्रण किया है 
रोजगार दफ्तर बेरोजग्रार-युवत्रा वे तीथ-स्थत बन गये हैं. क्ितु देकार 
युवक्‍”-युवतिया भी नियति यह है कि भर्ती है हर समय हर राज जारी/शेजगार 
दश्तरा की खुली हुई फिडकियाँ/पिडक्यरा पर पडी-खडी/गुरह से शाम तव/ 
यक्‍-धववर लौठ-लौट जाती/हैं युवा पीढी/भूसी लाचार असतुप्ट ।" एक मय 
कवि ने उम्मीदवारा वे चयन में भाई भतोजावाट और रिश्वतयोरी का साम्राज्य 
दिखात हुए आत्राशपूवव बहा है कि न जाने उन ध्रष्ट अधिकारिया पर कर गाज 
गिरेगो जिनकी जनुकम्पा व कारण बाछ्ठित अहताओ की पूर्ति करन बाज युवक 
ग्रुवतियाँ तो मुह धाकते रह जाते हैं जववि नौकरी के लिए अयाग्य होते हुए भी 
बहू रिश्वत्त द। बाज या सिफारिशी युवक को मिल जाती है ।? 
पचवर्षीय योजनाओ मर वंरोजयारा को काम देने ये लम्बे-घौडें वायदे किय 
जाते हैं और चुनावा वे समय प्रत्येत्न राजवीतिक पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र मं 
भी इस तथ्य पर बल टिया जाता है, क्ितु अन्तत ये वाय” और घोषणाएँ मृग 
तृष्णा ही वतकर रह जाते हैं। धूमित न इस स्थिति को उभारते हुए बहा है, 
युवका को जात्महत्या के लिए राजगार दफ्तर भेजकर/पचवर्षीय बोजनाआ वी 
सख्य चटटान को/कागज स वाट रहा हूं। 4 क्रिण जन न दिखाया है कि प्रयेव' 
पाँच वप व उपरान्त वर्थात पंचवर्षीय सोजनाओं मे या चुनाव मे अवसर पर 
बेरोजगारी दूर करने के आश्वासन दिय तो जात हैं किन्तु वस्तुस्थिति यह रहती 
है कि, एकआऐर ता सडकां पर बकारा का जुलूस गुज रता/अभावो के मुह तम 
वमाते/कुठाआ वे झड़े फ्हराते/भूख गलाफाड नारा लगाती है जबकि दूसरी आर 
सत्ताधारियों की 'हर पाँच साल पर विल्डिंग की एव मजिल उठती/हर साव एवं 
गुब्बारे बी संख्या चत्ती जाती है ॥** 
बेरोजगार युवको द्वारा आक्रोशपुवक वी गयी ताड़ फोड की कायवाहिया 
को यद्यपि पत ने अनुचित बताया है तो भी उहोंने उनके जाकोश का यह तक 
दंकर समथव क्या है. कितु निराशा कुठा का अथाहू सागर जा/उनके हृदया मं 
अदम्य उद्वेलित अनुक्षण/क्स उसके शतफ्ण टशन युवक भवा दें । ९ 
वह मेरा छोटा भाई है/जागामी ससार को/इस भीड म/ललपाता हुआ/ 
अपने प्रमाण पत्र फाटवा हुआ ।' इस यात्रा म, पृ० 9 
2. ब्रहार स्थाह रात पर , सक० राजकुमार सनी पृ० 47 
3. ज्रातिवादिती शम्भू० शर्मा पृ०94 
4 संसद स॑ सडक तक पृ० 26 $ स्वर परिवेश के! पृ७ 25 
6 विरण वीणा पृ» 222 
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प्रदशन, हृडताल, घेराव ओर तालवांदी का समथन और विरोध 


आयिक मामला से मर्म्वा धत माँगा को बलात या दवाव द्वारा मनवाने थे 
लिए श्रमिओो तथा सरकारी वमचारिया द्वारा सगठित रुप म प्रदशन और हढताला 
मा मालिक अधिकारियों क घेराव का आश्रय लैना सुस्यतवा आधुनिव काल की 
औद्योगिक एवं सवा प्रधान सम्यता वो ही देन वह जा सक्‍त है। ये माँगें कभी 
ता उचित होती हैं और वभी अनुचित, कभी हृढतालें वप्तचारिया भी साँगो वी 
पूर्ति म समाप्त होती हैं जवकि कभी विफ्ल हां जाती हैं. किन्तु उतका सामाय 
जन-जीवन पर यह अनिवाय प्रभाव अवश्य पडता है कि रेल या बैत। वी हडताला 
का कारण जन जीवन विश्वुखलित हो उठता है। हडताल के दिना मे हुई 
उत्पाटन वी क्षति तथा कमचारियां बात बढ़ा हुआ बनने, बोनस अथवा महेँगाई 
भत्ता दन के अनुपात मे ही उद्योपपत्तिया द्वारा वस्तुओ वी मूल्यअद्धि कर जाती 
है, जबकि सरकार भी प्रत्यश-अप्रत्यक्ष कर! मर वद्धि व रक अपनी आय की क्षत्तिपूर्ति 
करती है। अभिप्राय यह है कि एक सामाय नागरिक की दृष्टि स तो हडतालें 
सवधा अवाछनीय ही हाती है हाँ हडताली क्मचारिया का विभिन यूनियना और 
विपक्षी राजनीतिक दला वी और से समथन अवश्य किया जाता रहता है । चूकि 
भाधुनिक काल के बहुत स कवि कमी राजनीतिक दत्न विशप से प्रतिबद्ध रहते 
है अत उन्हाने इन हुडताला के सम्बंध म अपने दल वी राजनीतिक दृष्टि को ही 
मुखरित क्या है। यही कारण हैं कि प्रगतिशील काव्यधारास सम्बद्ध कविया त 
श्रमिक-हूडताल) का मुक्त कण्ठ स समन जिया है। कुछ कवियों ने सामान्य 
नागरिकों की दप्टि से इस हृडताल। का विरोध क्या है जबकि ऐस लोगो की तो 
पर्याप्त भत्सना की गयी है जा भाड़े के टटदू वनंकर ह”ताल, प्रदशन और घेरावा 
का आयोजन करते रहत॑ हैं और प्रदशनकारिया को पुलिस वी लाठियावी मार 
खात छोड जात है। स्वाधीनता सग्राम के दिवा मे भी अनेक वार राजनताओ के 
आाद्धान पर बाजार बद करके आरल शासन के दुकृत्या का विरोध किया गया 
था। आधुनिक काव्य म इन हडताला के भी औचित्य-अनौचित्य को अभिव्यतितत 
प़िन्ली है । 

'फिलल मजदूरों बी हडताल का भाच सन 92 क श्रताप भ छपी “मजदूरों 
की होली शीपक कविता मे गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ढारा मिल मिल के मिल मे 
मल से हडतालें बोल दी/बा्तें जो स्वत्व की थी, वो काँटें पे ताल दी ! के रूप में 
(कदाचित अ्रथम बार) समथन किया गया हैं। पत ने सन 942 के 'अगरेजो 
भारत छोडो' आदोलन के समय श्रमिक! को भी हडताल द्वारा इस आन्दालन 


१ उद्‌० 'मा० का० मे जन० चेतना" डा० जनश्वर वर्मा, प्र० 237 
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का समथन करते चित्रित क्या है ।! श्रमिक हडताला के सन्द्त म॑ सिने गीतकार 
शकर शैलेद्ध फी यह पक्ति तो, श्रमिकों का भलहार ही रही है. 'हर जोर जुल्म 
थी टक्कर में हडताल हमारा नारा है। इसी क्रम म उहोने आगे वहा है "तुमने 
माँगें ठुकरायी हैं तुमने तोडा है हर वाला/छीना हममे सस्ता अनाज, तुम छोटनी 
पर हो आमादा/तो अपनी भी तयारी है, तो हमने भी ललकारा है |”? मुक्तिबोध 
नें श्रमिक-हडतालो का नारेबाजी के रूप मे नही अपितु खण्ड यिम्बा के माध्यम से 
गहन-आल्तरिक रूप म समथन करते हुए कहा है विः यद्यपि कप्यू लगे वातावरण 
में पूजीपतियो और उनकी सरपरस्त सरकार के जासूस, हडताली पास्टर लगाने 
बाजी को सूघते फिरते हैं, फिर भी जीवट वाले श्रमिक नंता मकानो, अहाता और 
बक्षा पर पोस्टर लगा ही जाने हैं। हड ताल का आह्वान करने वाले पोस्टरो को 
उहने बेदना रक्त स ।लखा हुआ श्रमिक जीवन का एसा क्रुण-काव्य (पोस्टर 
ही कविता है) बताया है जिसम श्रमिको के वाप्प बने आँसू ही लाल अक्षरों के रूप 
में धघक उठने हैं।” शील का यह कथन उचित ही है कि चूकि व्यप्न पूजीपति 
मुनाफ के लिए तथा “जुद्ध महतनतकश इजाफे के लिए अत आज दोना ओर ही 
हडताल है , अर्थात माल्लिको द्वारा भी अपनी आर से तावायदी की घापणा कर दी 
जाती है।* राजकुमार सनी न वेतत-बढ्धि के लिए क्मचारियां द्वारा आवा्मे 
सीत्कार, चीत्वार और हलताला का आश्रय लिए जाने का उल्तेख करते हुए 
दिखाया है कि हडताली कमचारियो को अधिका रिया द्वारा एन-लाक बर्जास्त 
करके, रिक्त स्थाना का रोजी के भूखे वेकार लागा द्वारा भर दिया जाता है। इस 
प्रवार एक ओर ता बत्ता ही गग्रा उद्योगपति का दुस्माहस की स्थिति को 
बढावा मिलता है जवकि दूसरी ओर हडताला और रूव नियुक्त कमचारिया मं 
भी सिरफुटोवल होने लगता है।* 

स्वातज्योत्तर कालीन भारत म आय॑ दिन हाने वाले प्रदशन, घेराव हडताल 
और दा अवसरा पर पत्थरवाजी, आगजना लाठी-वर्पा और गोलीकाण्ड सामा 
जिक जीवन के एस कोढ बन चुके हैं कि उतक॑ सम्बंध में सामाय जनमत को 
मुखरित करते हुए अनेक क्विया ने उनको तीत्र भत्सना की है। सुधा गुप्ता की 
यह उक्त जनमत का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करती है कि 'देश को जब एटम बम 
॥. मिलें बद, निस्पद हाट फड़, श्रमिका ने हथियार उठाकर, 

क्रिया प्रचण्ड विरोध दमन का, पौर! हे पद त्याग निरतर 3 

-+ लोकायतन पृ०09 

2 जीवन के गीत , पृ० 9 3. चाँद का मुह ठेढा है, पृ० 29 45 
लावा और फूल! पूृ० 90 
5 'प्रद्वार स्पाहू रात पर, सक०, पृ० 49 
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से इतना भय नही/जितना नारो और हडतालो से है।” सम्प्रति गाँवा मं भी 
न्राति व वायरस पहुँच गये हैं” जिससे जन मानस इस भय से सत्रस्त रहता है 
किन जान कवच, किस तथ्य को लेकर प्रदशना और हडताल का ऐसा चक्र आरम्ध 
हो जायेगा जो हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा । वगाल म पहले से ही 
होत रहन वाले हिंसक प्रदशन वहाँ के नक्सलवादी आन्दोलन के कारण और भी 
जोर पकडते रहे है, जिनके परिप्रेक्ष्य मं वच्चन की उक्ति है कि बगाल मं आदमी 
भहाकाल के गाल म॑ जाने के लिए जम लेता है जबकि बसे जलाने वे लिए बनायी 
जाती हैं। उहोंने इन तौड फोड की कायवाहिया के सम्पघ मे व्यग्य किया है कि 
बगाली बाबुआ का धोवी पर बस नहीं चलता/गधे के कान उमेठते हैं ।/४ राम 
दरश मिथ ने खेंदपूवक कहा है कि आये लिन के प्रदगणना और हडतालां में होन 
वाली तोड फोड तथा लाठी चाज जौर गोली-वर्पा के वारण सामाजिक व्यवस्था 
ऐसी अस्त-व्यस्त हो गयी है कि 'हम सब भीड भ समाज समाज िल्लात्ते हुए 
घूमत हैं/और अके दे मे/अपर से पूछत हैं/समाज ? कहाँ है समाज । एक गभस्थ 
शिशु तो इस भय स॑ सत्रस्त हाक्र जम ही नही लेना चाहता शि मरी मुटिठ्याँ 
भी नही खुल पार्येगी कि 'कुछ बदतमीज मेरे हाथा म/एक थाध क्षडा दे देंगे/इट 
या कि पत्थर दे देंगे/मुझे कहंगे/खिडवी तोडो, शीशे तोडा/जाग लगाओ/त्रीीत 
जगाओ अथवा यम लाग मेरे रतनारे होठा पर/सडे गल, गदे नारे जड देंग्रे/भौर 
मुसे लाचार करेंगे/कण्ड खोलकर उनका चीखो ॥/ इन प्रदशना-आददोलनी में न 
चाहते हुए भी क्मसि प्रकार लोग को ही नही अपितु बच्चा को भी मन मसोसकर 
भाग लेना पडता हे इस तथ्य की व्यजता उस गमस्थ शिशु क इन उदगारो मे हुई 
है, और अगर मैंने 'ना। की तो/तुम खुद सोचो बया गुजरेगी ४४ 

इन प्रदशनो-हृडतालों क खोबलेपन को उभारत हुए क्लाश वाजपेयी के उद्‌- 
गार हैं कि 'बिना यह समझे हुए/कि कया करना चाहिए/भयाय के खिलाफ नारा 
लगाते' हैं 'नपुसक हडताली', जबवि' दूसरा ओर से 'लगातार झूठे आश्वासन दिये 
जाते रहते हैं 5 सर्वेश्वर न स्पष्ट क्या है कि जब श्रमिक हडताल का मालिको 
पर बोई प्रभाव नही पडता और वे भी अपनी ओर से तालावदी कर दते हैंतो 
मजदूरों को भीड का क्रोध थोडी-सी उत्तेजना पाकर ही भडक उठता है। एसी 
दशा मे जब कोई मजदूर नेता उह, उनके महीनो स॑ रुके वेतन का हवाला दत्त हुए, 
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मालियां की वाठियां का घेराव बरन के सम्बधध मं उनका राय जानता चाहता 
है तो अवसर ही वे चिल्ला उठत हैं. पेशाव ! आज लगा देंगे आग । कहना न 
होगा कि यह स्थिति वास्तव में ही आागजनी और उसक प्रतिरोध म हुए गाली 
घाए्ड वा सप्र धारण १२ लेती है। इसऊः विपरीत किरण जन ने उस स्थिति का 
चित्रण विया हे जिसस मजदूरों की विद्राह्मग्नि शव शन धीमी हाती जाती है 
अर्धाद काथिक बठिनाइया दे कारण मजदूर अथवा कमचारा वग सम्यौता बर 
सेन वो विवश हो जाता है । उहने दिखाया है कि कल क प्रदशनका रिया के हाथो 
मैं ऊँचे झण्डे, जबान प्र गयनभेदी नारे, चाल मे अटम्य उत्साह, अखा मे सफ्लता 
की आशा और सुटिद्यों मे भविष्य क॑ सपत थ। इसक' विपरीत वही प्रदशनकारी 
जब आज इधर से गुजरे तो उनके हाथो मे फ्टे बाँस थ, पट में भूख वी ऐंडन थी, 
चाल म त्राध की उद्ददता थी, आँखा म॑ हिंसा का ताण्डव था दृष्टि में अनास्था 
झाँक्ती थी, जेबा मं लाचारियाँ और जवाने पर विद्रोह की गरालियाँ थी । इस परि 
वतन के भाधार पर कक्‍त्रयित्री का यह अनुमान--क्रि जब ये प्रदशनकारी कल 
जाएँगे तो व न जीत म हसंगे/न हार म॑ रोयेंगे/और कतार की भीड में खोकर/ 
एक सरीसे/मिट॒टी के माडल वन जाएँगे? उस दशा म ही सत्य सिद्ध हो सकता है 
जव उह कसी स्वाथलिप्सु जाशीले नेता द्वारा आगजनी और लूट-पॉंट क लिए न 
भडवाया जामे। वस्तुस्विति प्राय यह देखत मे आती है कि कहा स/एक नारा 
उछलता है/और भीड भाड थुट जाती है/पत्थर फेंकने लगती है। इस प्रदशनकारो 
भीड़ को नियत्रित करन वे लिए पुलिस व रुप म दूसरी मार स/आती है एक 
और भीड कुछ ज्यादा अनुशासित/जो अफसर क॑ जाटेश पर/लाठियाँ चलाने 
लगता है ।' कुछ देर पश्चात अवशर ही यह द॑वप म आता है कि तारा उछालन 
वाते/चुपचाप चल गये हैं/समझोते व रते/ओर अादंश देव वाल जीप कार म बठे 
हैं सुरक्षित । इस दृश्य वो देखबर सहज ही यह प्रश्य उभरता है, ज रक्षित 
भीड/ट्क्रा रही है अधो की तरह/जान किन मृल्या की रद्षा के लिए ।! 

नाता प्रकार 4 आन्दोवता और प्रंदशनों के इस युग में स्वयं व निधन 
दलित शांपितन्वग का हिमायतीं अर्दाशित करके निजी उल्लू सीधा कर लेना बीसवी 
शत्ती क॑ सामाजिक्-सास्ट्ृतिक जीवन का एक नया व्यवसाय ही वन गया है। 
नगरा के हर गली मोहल्ले म आपको ऐसे लोग मिल जायेंगे थो सुबह रूसी दूता 
वास पर भौर शाम को अमेरिकी दूतावास पर प्रदशन करने वालो मं सबसे भाग 
रहकर उनका विराध म धुआधार भाषण क्षाड रहे होगे। एस घोल कान्तिकारी 
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या दलितों के मसीहाआ को या तो बडे घरानो द्वारा खरीद लिया जाता है अथवा 
अवी-बच्चो के चक्कर मे फुंसवर उह मसीढाई के स्थान पर नांत-तेल लक्डी 
याद रह जाते है। आधुनिक काव्य मं कतिपय कविया ने ऐसे पुरुषो के ढाग का 
अच्छा पर्दाफाश क्या है। किसी ऐस ही तथाकथित विद्राही को कृत्ता' वी सज्ञा 
दत हुए रामदरश मिश्र न कहा है कि वह लोगा के साथ जात हुए 'सवस बडे 
और परस्पर विरोधी दो मकानों (सम्भवत रूसी और अमेरिकी दुतावासा) के 
भागे रुक्‍कर भूक दिया करता था । परिणाम यह निकला कि उसे दोता ही मकानों 
से पालतू चना लिया और अब वह एक सुरण से दोनो मे ही आता जाता हुभा 
दूसरा को यह महान सन्देश दे रहा है दोस्तो! आदमी के पास दिमाग है ' तो/ 
वह जो चाहे पा सकता है ।! उन्हनि एक अन्य कविता मं खोखल प्रदशनकारियो 
के बारनाभ! का चित्रण करते हुए दिखाया है कि जब वे बल एक हमलावर दस्त 
के पीछे जा रहे थे तो उनवी मुठिठयाँ तनी हुई थां, आखो से आग बरस रही थी 
और मूह से झाग उगल रहे थे। कवि उन्हे देखकर ही पहचान गया था कि 
“ड्तकी तनी हुईं मुटिठ्यों मे सधि-पत्र बद हैं/और झाग और आग के नीचे शराव 
बह रही है। उसका यह सदेह निराधार नहीं था क्याकि शीघ्र ही यह दश्य 
दिखायी पडता है कि वे लाग लौटकर अंधेरे बन्द कमरे मे गुम हाकर/अपने 
अपने हिस्से का बेंटवारा कर रहे हैं /” दिनकर सोनवलकर ने भी किसी ऐसे ही 
ज्यक्ति के विद्यार्थी जीवन वा चित्रण वरते हुए दिखाया है कि वह जब त्तक 
विश्वविद्यालय म॑ रहा/भूखी और नगी पीढी का/वना रहा मसीहा/क्योकि हर 
परहीने/भेज दत्त थे पिता/|सो रुपये मनीआडर२।? जब इस जमजात विद्रोही को 
नौकरी क लिए काफी धक्के खाने के पश्चात बलर्वी मिल गयी और उसकी भूख 
मिटने लगी तो उसकी विद्रोही प्रवत्ति का यह हश्न हुआ कि भूझी नगी पीढी का/ 
बही मसीहा/वालक्नी म/बठा था सपरिवार/पालतू पशु की तरह/मूक आज्ञा 
कारी/रोती हुई बच्ची को/चुप कराता हुआ ॥/4 
प्रस्तुत अध्याय म॑ अर्थोपाजन के माध्यमो के सम्बध्द में व्यजित हुई चेतना से 
स्पष्ट होता है कि 'परद्वव्येपु लोप्ठवत्‌' की उदात्त परम्परा वाले भारत म सम्प्रति 
टक। साय है अरु सब माया” की धारणा जोर पकडतो जा रहो है। इस 'ब्रडी 
झुपया जगत मे नहिं भया नहिं बाप वी धारणा का नसग्रिक दुष्परिणाम यह 
निकला है वि चाहे व्यापरी हु खयव ररकारी दमचारी चाहे राजनता हो 
अथवा सामाय व्यवित सभी के हृदय म उचित अनुचित हथकडे अपनाकर अधि- 
काधिक घनाजन करने की लालसा बनी रहती है। आधुनिक काव्य प्रणेताआ ने 
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म्रष्ट मत्री, व्यापारी और अधिकारियो की ऐसी नयी देवत्रयी का प्रादुर्भाव 
दिखाया है जो देश वी अथ-व्यवस्था वा सदोहन करके अपनी तिजोरियाँ भरती 
हुई जन-सामाय को भुखमरी के कगार वी ओर ढकेलती रहती है। इस तिगडड़े 
की छत्रछाया म॑ ही चोरवाजारी, तस्करी और सटटा जस रातोरात धनवु बर बना 
देने वाले काले धधे फ्ल फूल रह हैं। विडम्बनामयी स्थिति यह है कि बाढ़, 
भूकम्प, अवाल और युद्ध जसी जवाछित और अमानवीय स्थितियाँ इस बग क॑ लिए 
ऐसे त्यौहार हैं, जब इनकी चांदी ही चाँदी हाती है । कविया न इस लज्जाजनक 
स्थिति के प्रति तीव्र बिगह यात्मक चेतना व्यकत की है। नौकरी पेशा लोगो मे से 
कविया ने श्रमिकों और लिपिका वी दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारे जाने के 
प्रति सबदनापरक उद्गार व्यवत क्ये है। इसी प्रवार दवित शोपित श्वमिका तथा 
निधन किसानो की दशा सुधारे जात वी प्रवल चेतना व्यक्त की गयी है। सरकारी 
कार्यालयों म परिव्याप्त भ्रष्टाचार को कविया ने जी भरकर कोसते हुए, उसको 
अनेक अनर्थों की जड सिद्ध क्या है । 
प्रामीण और नगर जीवन का तुलनात्मक वणन करत॑ हुए कविया ने ग्राम 

बासियां को मानवीय गुणा की दृष्टि स श्रेष्ठ तो प्र<वित किया है, किन्तु ग्रामा बी 
दशा सुधारे जाने वी आवश्यकता पर बल दिया है। नगरो क॑ दोड धूप जौर प्रत्ति 
योगिता भरे जीवन मे नागरिक क सवेदना शूय और धूत हां जाव आदि दुगुणो 
को उभारा गया है । आधिक दृष्टि से भारत का स्वात श्यात्तर वाल मे भी समुचित 
विकास नहों पात तथा रामराज्य और समाउवाद की घापणाला के मिथ्या 
सिद्ध हाने के सम्बंध मे कविया । बड़े ही “यग्य विद्वूपात्मक उदगार व्यक्त करते 
हुए यह चेतना उभारी है कि भ्रष्ट मश्रिया-व्यापारियो और सरकारी अधिकारिया 
के कारण ही पंचवर्षीय योजनाएं भी देश का जाथिक विकास करते में असफल 
सिद्ध ही रही है। यही नही देश मे चतुदिव महंगाई ओर बेकारी सुरसा क॑ मुह की 
तरह बटती जा रही हैं। वेरोजगारी के कारण ही शिक्षित युवक चारी-डकती 
जसे आपराधिक इत्यो की जार उमुख होत जा रहे हैं। भ्रदशनो और हड्ताता के 
सम्बाध मे मिश्चित चेतना व्यक्त हुई है! एक ओर तो मजदूरा-कमचा रिया द्वारा 
अपनी उचित मागा के लिए हडतालें करने का समथन क्या गया है जबकि जन 
सामाय पर पडन वाल दुष्प्रभावों को दिखाते हुए उनका विरोध भी किया गया 
है। इस विडम्वनामयी स्थिति की ओर भी सकेत किया गया है कि किस प्रकार 
हडतालें कराने वाले पेशेवर नेता हडतालियों को डडे गोलियाँ खाते छोडकर अपना 
उल्लू सीधा वरन के लिए पूजीपतिया अधिकारियों से जा मिलते हैं। 


पाँचवाँ अध्याय 
स्वाधीनता, देशभक्त, भणतवन्न आदि राजनोतिक 
तथ्यो सम्बन्धी चेतना 


राजनीतिक दृष्टि से बीसवी शती वा इतिहास दा स्पप्ट याल-खण्डा म विभवत 
है। सन्‌ 947 तक का दासता-वाल भारतवासिया द्वारा हिसक-अहिंसक संघर्षो 
द्वारा देश वी स्वाधीनता की प्राप्ति से सम्बा धत गतिविधिया तथा आग्ल शासन के 
भ्रूर दमन-चत्र की घटनाआ से ओत प्रोत रहा है, जिनवी आधुनिक काव्य म प्रचुर 

मात्रा में अभियजना हुई है। इसी प्रकार 5 अगस्त सन्‌ 947 की परवर्ती 
बालायधि वा इतिहास भारत द्वारा सहस्ताब्दियो के पश्चात्‌ स्वतत्र गगन मण्डल में 
साँस लेने बा युग रहा है। स्वाधीनता आदोलन बे दिना में कहा जाता थावि 
अग्रेजा द्वारा भारत छाडत ही हमारी निजी सरकार द्वारा ऐसी जन हितिकारी 
नीतियाँ घनायी जायेंगी जिनर फलस्वरूप भारत म भेता-युगीन राम राज्य जसी 
सुयद स्थिति उत्पन हो जायेगी। कहना न होगा वि गाधीजी का यह स्वप्न 
स्वातश्योत्तर-बाल म॑ पूसा नही हो सका है और इस तथ्य को लेवर कविया न तीखे 
श्यग्प किये हैँ कि भ्रप्ट माध्यमा तथा पूजीपतिया के धन से चुनाव जीतन वाले 
हमारे नतानगथ अपन भ्रष्ट आचरण द्वारा राष्ट्र को उत्पान वी अपक्षा अधागति 
भी ओर ले जा रहे हैं। इस कालावधि म सम्प्रदायदाद, प्रातवाद, भाषायाद आदि 
विघटनकारो प्रवृत्तिया न भी स्तिर उठाया है तथा पाविस्तान और चीन से युद्ध भी 
हो चुई हैं। आाक्ाता पाविस्तान को मुहतोड़ उत्तर देन ये सम्बघ मे जहाँ वविया 
ने भारतीय शौय पर गव व्यक्त किया है वही चीन से मुँह की घाव पर उदुति देध 
मे नताआ और दश पी विदेश-नीति पर करारी चोटें भी की हैं। द्वितीय विश्व 

युद्ध व सम्यध म झुछ बवियो न तो राष्ट्रीय काँग्रेस पे इस निणय या समधन क्या 
है कि भग्द पासन द्वारा गुताम भारत ना घुरी राष्ट्रा के विदद्ध युद्ध मे सम्मिवित 
नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि माक्सवादी दरसान वे बविया न आग्ल शासन पा 
युद्ध मे सहयोग हिय जाने मे तथ्य या प्रदलत समयन किया है। एस दृष्टिमेद बे' 

अनुरुप ही द्वितोम बग के शुछठ रविया ने आजाद ट्विन्द संना और उसद नायक 
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सुभाषचद्र बोस वी निन्‍्दा वी है तो जनक बविया न उनका मुत्त कठ से स्तवन 
किया है। युद्ध/समस्या स छुटवारा पान व समाधाना के विषय म भी कविया ने 
पर्याप्त मात्रा मं उद््‌गार व्यकत किय हैं। 
सास्टृतिक दृष्टि से भारतीया वे लिए यह तथ्य कम शमनाव' नहा है कि 

पहले मात्र दस हवार तुक सनिव' भारत वा पावर से वगाज तक जीतते चने गये 
थे, जबकि बाद मे मुटठी भर अँगरेजा न भारतोय सनिवा वी ही तलवारोसे 
भारतीयों के गले वटवाकर अपन विशात साआज्य की स्थापना कर ली थी। 
एसी दशा म हमारी घारणा है कि गोस्वामीजी द्वारा मघरा से कहुलायी गयी यह 
उबित 'कोउ नृप होउ हमहिं का हानी चेरीछाडि न होउव रानी --आधुनिक 
बाल से पूववर्ती वम स-क्म 99% भारतवासियों वी राजनीतिक उदासानता बा 
प्रतिनिधित्व करती है । हाँ आधुनिक वाल म॑ रची गयी कापद्व तिया में इस चिन्तन 
सरणि में यह परिवतन लक्षित होत हैंबि एक ओर ता सम्पृण भारत को ही 
अपनी मातभूमि या भारतमाता समयन का चेतना को उभारा गया है जबकि 
दूसरी ओर स्वाधीनता का अभिप्राय राजनीतिक गुलामी स॑ छुटकारा प्राप्त करना 
ग्रहण किया गया है। इसक साथ हा यह नत्रीन चेतना भी जांग्रत विकसित हुई है 
कि भद्दाराभा प्रताप, शिवाजी और लक्ष्मीबाई आदि वीरात्माआं का सम्बंध मात्र 
चित्तौड महाराष्ट्र था झाँसी की स्वाधीनता स नही था, और न उनके द्वारा छडें 
गये युद्धो का प्रयोजन निजी स्पाय सिद्धि मात्र था अपितु वे समग्र राष्ट्र की स्था 
तश्यनामना का प्रतिनिधित्व करत थे । इसी क्रम मे राम हृष्ण भीम अजुन जादि 

पौराणिक तथा जशोक, चद्धगुप्त पृथ्वीराज अकबर आदि एतिहासिक पुरुपा 
को भारतीय शौय का प्रतीक मानते हुए भारतीयों क॑ हृदय में इन महान पुवजा के 
अनुरूप ही महान्‌ वशज होने की चेतना जाग्रत करने की चेष्टा वी गयी है । 


(क) स्वदेश गौरव और मातृभूमि फी गरिमा-महिमा 


स्वदेश गौरव तथा मातभूमि की महिमा सम्बंधी चंतना शन शन विकसित 
हुई है क्याकि सन्‌ 857 के सास्क्ृतिक' विप्लव का आग्ल शासन न ऐसी करता 
पूथक दमन क्या था विः उसके पश्चात लगभग तीस-पतीस वर्षों तक क्विगण 
हीनता ग्रथि स॒ संपीडित मिलते हैं। इस हीनतापरक दय जौर विपाद को 
भारताईु-युगीन काव्य म भलीर्भांति परिनक्षित क्या जा सकता है। भारतेदु ने 
“कठिस सिपाही द्रोह अनल जा जलवल नासी/जिन भय सिर न हिलाइ सकत कहूँ 
भारतवासी 7 के रूप मे जाग्ल शासन के उस आतंक की ओर ही स्पष्ट सकेत किया 
है। हा आग्ल शासन वी ओर से मित्र म॒ युद्ध करन वाली भारतीय सेना की विजय 





] “भारतेदु ग्रधावली', भा० 2, पृ० 808 
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क॑ तथ्य न भारत दु को आर्यों के वीरत्व पर गव करने का भी अवमर प्रदान चर 
दिया था और उहान रघु अज परशुराम, हनुमान भीष्म द्रोणाचाय के साथ 
ही चद्रगुप्त शवारि विक्रमादित्य, पृथ्वोराज हम्मीर आदि प्राचीवकालोन 
पौराणिक एतिहासिक वीरो को सम्बोधित करते हुए यह आद्ाद व्यकत किया है 
कि दखो तुम्हारे वशज तुम्हारी कुल-कीति की रक्षा कर रह है । इस विजय के 
माध्यम से भारतीया के आत्म गौरव को जाग्रत करते हुए उहूनि देश की तत्कालीन 
अधोगति पर जापान जौर स्याम का उदाहरण दत हुए यह अश्रुपात भी किया है 
अति निरवला स्थाम जापाता हाय न भारत तिनहुँ समाना ।/* उहोंने पानीपत 
चित्तौड, बनारस आदि स्थाना को भारतीय ग्रुलामी के क्लक चिह्न मानते हुए 
रोपपूवक यह भाव भी व्यवत क्या है 'जा दित तुव अधिकार नसाया/ताही दिन 
किन धरनि समाया।* कहना नहोगा कि विदेशी शासन के प्रति ऐसा तीत्र 
आतोश एवं आत्म ग्लानि का भाव तां बाद मे मथिलीशरण गुप्त, दिनकर और 
नवीन जसे राष्ट्रीय भावा से ओत प्रोत कविया ने भी व्यक्त नही क्या है. जबकि 
भारतदु परवर्नीकाल मे अतीत काल के गोरवपूण प्रसगो-युरुपा का स्मरण दिला 
कर देशवासियों के हृदय म॑ स्वनेश प्रेम जात्म गौरव एवं स्वाधीनता वी भावना 
जाग्रत बरने सम्बधी काव्योदगारा की बाढ-सी आ गयी थी। 

महावीर प्रसाद द्विवटी ने दशवासिया को उत्वोधित करते हुए कहा है कि 
तुम्हारे पूवज प्रणम्य और कीतिवान ये, वे 'वित्ञान और वल विक्रम के निधान' थ। 
ऐमी दशा मे यह तथ्य बडे खेद वा विषय हे कि 'सम्पत्ति, शक्ति निज खोकर आज 
सारी/हा हा | हुए तुम वही सहया भिखारी टेशवासियों वे आत्म-गौरव वा 
जाग्रत वरन वे लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, 'खोया सभी कुछ, न हाय, 
तुम्ह हथा है/हे देश ! शेप तुम मे रह कया गया है ?'* हरिऔध ने “यह भारतभूमि 
हमारी/है तीन लाक स -यारी का भाव व्यकत करत हुए बह्दा है कि इसवी 'जग 
न आरती उतारी थी और यह 'जन तीस कोटि की जननी, जगवदिता वीर 
प्रसविनी/ रही है ।* प्राचीन भारत को विश्व का चान-गुरु सिद्ध करते हुए उन्हाने 
यह भाव भा “पकत क्या है कि जब विश्व मं चतुदिक अनानाधकार छाया हुआ 


]. आरजगन का नाम आजु सव ही रखि लाना । 
पुनि भारत को सीस जगत मह उतदत कीना ।' भा० ग्र०” भा०्2 पृ० 80] 
2. तुमरी कीरति कुल-क्या साँची वरवे हतु । 
लखहू-लखटू नप-गन सब फहरावत जय-केतु । 
वही, पृ० 80] 
3. वही, १० 803 4. बही, पृ० 804 हे 
5 'द्विवदी काव्यमाला',, पृ० 422... 6 'पद्य प्रमाद', पृ० 8-9 
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था, तब जिहनि ज्ञान विरणें विक्षोण की थी वे ही सारे लोक के दिव्य विलोचन 
वेद है /१ मथिल्ीशरण गुय्त ने 'नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सु दर है/सूय 
चद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है/ » > हू मातभूमि तू सत्य ही संगुण मूर्ति 
सर्वेश की “ के एप मे भारत भू का स्तवन क्या है। अय कवियो मे दितकर ने 
भारत के उस अतीत गौरव का स्मरण कराया है जब जगत म घम तिलक दापित 
भारत का भाल गव से उठा रहता था और 'फ्लिस्तीन इरान, मिस्र, तिब्बत 
सिहल, जापान/चीन श्याम सबने भारत के पद परस (थे) गुरु--भान । ? गोपाल 
शरणप्िह ने है भारत की #व्य ब्रमभ्यता सबये अधिर पुरारी की पुण्टिनहेतु यह 
तक प्रस्तुत किये हैं कि, आय दश जय तम सागर म॑ थे सवथा निमज्जित/तभी 
नान की दिव्य ज्योति मे था यह देश प्रकाशित * तथा आदि ग्रथ सम्पूण देश वा, 
था ऋग्वेद पुरातन | * भारत भूमि सम्ब वी इन पूज्य भावनाओं के सबंथा विप 
रीत स्वातश्योत्तर कालीन भारत मे भ्रष्टाचार वा वालबाला देखकर इसको एक 
कवि + कुभीपाक से भी भयकर बताते हुए कहा है कि हम स्वय को धांखे मे रखने 
क॑ लिए ही इस लार्यावत म दूध थी की नदियाँ प्रवाहित होन की मिथ्या कहानियों 
में विश्वास करत हैं।* 


(ख) देशवाप्तियों मे स्वाधीनता प्राप्ति की ललक जमाते फा प्रयात् 


यह तथ्य अधिव' विवादास्पद नही है कि भारत को स्वाधीन कराने की राज 
नोतिक चेतना का उदभव उसके सर्वांगीण अभ्युत्थान की खेतता की ही आनुपगिक 
उपज था । देश के सर्वांगीण सामाजिक सास्ट्तिक विकास की दष्टि स यह तथ्य 
आवश्यक समझा गया कि तदथ देश को स्वाधीन होता चाहिए क्याकि विदर्शिया 
के शासन स यह अपेक्षा नही की जा सकती कि वह भारत के लिए हितकर नीतिया 
का निर्धारण करेगा। प्रतापनारायण मिश्र ने इस चेतना को “यक्‍त भी क्या है 
कि परदेशी और विधर्मी शासका से इस तथ्य की आशा करना दुराशा मात्र है कि 
वे भारत के उत्थान की दिशा म हितकारी कदम उठायेंगे ।7 भारतवासिया के हृदय 
] (द्य प्रमोद! पृ० 9 
2 उद० आधु० हिन्दी कविता मे राष्ट्रीय भावना', डा० श्रीहरिं दामोदर 
पृ० 64 65 
3. इतिहास के आसू*, पृ० 23 4 5 जगदालोव, पृ०7 
साठोत्तरों कविता, सक० सुरेश सलिल पृ० 4 5 
7. अपने काम अपने ही हाथन भल्न हाई/परदस्तित परघमिन से आशा नहिं 
कोई/धन घरती निज हरि सु करिह कौन भलाई/जोगी काके मीत क्लद॒र 
कहि के भाई। प्रताप पीयूष”, पृ० 2]7 
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म स्वतत्नता प्राप्ति की ललक जाग्रत करने के उद्देश्य मे महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
स्वतजता को अमूल्य रत्न बतात हुए यह भाव व्यक्त क्या है कि' 'स्वातत््य मे 
नरक बीच विशेषता है” जवाकः न स्वग्र भी सुखद जा परततता है। हरिऔध 
ने आँखें खोलो भारत के रहने वाला/घर देखो भालो सेभला और सभालो ” वे 
झूप भ॑ देशोत्यान की प्रेरणा प्रदान की है, तो म० श० गुप्त न यद्यपि इस दृष्टि से 
ईश्वर को धायवाद दिया है कि 'भेजा प्रसिद्ध उदार उसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया* 
जिसवे पत्लस्वरूप भारत भें सुययवस्था वे साथ ही सडका, रैला, तार-व्यवस्था, 
डाक्घरो स्कूला और चिक्त्सालया वी स्थापना हुई है तथापि इसके साथ ही 
उाहनि यह परिताप भी व्यवत कर दिया है कि पर-जाति का शासन क्तिना भी 
उत्तम क्या न हा उसे सर्वाशित इष्ट नद्दी कहा जा सकता ।? रामनरेश तिपाठी न 
देशवासिया व हृदप म॑ स्वातत्य-कामना जाग्रत करत हुए कहा है. 'अपना शासन 
आप करो तुम यही शाति है सुख है/पराधीनता से वढ जय म॑ नही दूसरा दु ब 
है।* नाय्राम शर्मा शकर ने देशनासिया का उदबोधित करत हुए कहा था कि 
तुम देशो -वत्ति की प्रतिज्ञा वरके उठ खडे हो और लो स्4वराज्य-स्वातत्य का, दो 
जीवन वलिदान ।* अय कविया मे सनेही के उदगार हैं 'मान, लज्जा, कोप ये 
रहत न उसके पास हैं/हे पडे जिसके गले म दासता के पाश हैं।? निराला ने भातृ- 
भू वी वदता करत हुए 'नर जीवन के स्वाथ सक्ल/वलि हा तरे चरणा पर/माँ 
मर श्रम-सचित सव फ्ल' की उदात्त भावना -यक्‍त वी है ? ता माखनलाल चतुर्वेदी 
न इस दृष्दि से गहन विपाद व्यक्त क्या है, कि भारतमाता के क्या पड़ी 
परतत्रता की वडिया २ दासता की हाय ! हथकडिया पडी !'£ उन्हाने किसी पुष्प 
की इस अभिलापा द्वारा कि मुझे सुरवालाजो के हारा म॑ गूथ जाने अथवा देवा के 
शीश पर चढाये जाने की इच्छा नही है अपितु मैं तो यह चाहता हूँ कि मुझे तोड- 
कर उस माग पर डाल लिया जाये मातभूमि पर शीश्ष चढाने जिस पथ जायें वीर 
अनेक ? देश प्रेम सम्बधधी अत्यधिक उदात्त भावना को भुखरित किया है। 





] द्विवेदी काव्यमाला , पृ० 30] 2 पद्य पसून , पृ० 58 
3 “शासन क्सी पर जाति का चाहे विवक विशिष्ट हो । 
सम्भव नही है किन्तु जो सर्वाश म वह इष्ट हो । 
भारत भारती, १० 80/245 
*पचिक, पु० 48 5 शबकर सवस्व', पृ० 248 
उद्‌० हिली कविता मे युगान्तर डा० सुधीद्ध, पृ० 90 
गीतिका', पृ० 22 
“राष्ट्रीय वीणा सकः प्र० भा०, पृ० 6 
जिधारा', पृ० 85 
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सोहनलाल द्विवदी ने जागरण वा शझ्र फूकते हुए देशवासियों से कहा था, जननी 
वी जजीरें परजती, जगा रह कडियो के छाल/सुना रहा हू तुम्ह भरवी जागो मरे 
सोने वाले ।? उलान वादिनी मातृभूमि वी मुक्ति-हेतु अपना शीश “यौछावर 
करने का उदात्त सकल्प भी “यक्‍त किया है।” हरिक्ृष्ण प्रेमी ने इस दृष्टि से 
जानोशमयी छटपटाहट व्यक्त वी है कि हमार घर-वार पर कसी अय का नाम 
क्या अकित है? हमारी साँसें और गान क्यो त्रिक हुए हैं तथा ऐसी स्थिति वया 
है कि 'हाथ पर अपन है पर ये करते रहते काम क्सी के ? नीरज ने हिटलर 
वी आत्मा से स्वयं को यह उपालभ दिलाया है कि आं गुलाम बवि । मृत तू है 
जो खोल नही सकता मुख भो तथा 'वह जीवित पशु है जिसका अधिकार न निज 
जीवन पर हो। * 


(ग) स्वाधीनता की प्राष्ति पर हर्षोल्लास 
स्वाधीनता की प्राप्ति वे स्वर्णावसर पर कवियों द्वारा बड़े ही हपोल्लास 

परकः उदगार व्यवत किय गये है। बच्चन ने गाधीजी को एक हजार वध की गुलामी 
को मिटाने के उपलक्ष्य में एक हजार सलामिया प्रदान की हैं ।/४ शमशेर ने इस 
अवसर पर “भारत की आरती/देश-देश की स्वतत्रता देवी/भआाज अमित प्रम से 
उतारती वा भाव व्यक्त करते हुए इस तथ्य का भी उलेख क्या है कि सम्प्रति 
भारत पर 'गव करता है एशिया/अरब, चीत मिस्र, हिंद एशिया/उत्तर की लोक 

सघ शवितयाँ/गरुग-युग वी आशाए वारती ।/ जबरनाथ पुरोहित न नयी पीढी को 
यह सदेश टिया है कि दो वचन देश के ने राजकुमारों तुम/मेहनत १रढे बजर 
पर फल खिलाओग तथा ऐसा प्रयत्न करोगे कि जब त्तक चद्र और सूय का 
अस्तित्व शेष है 'तब तक हिम गिरि पर रहे राष्ट्रध्वज लहराता।” गणेशचद्र 
जोशी ने स्वतत्रता वी रक्षाथ युद्ध करने वाले प्रत्येक सनिवः को उचित ही यह 
समझाया है कि अब वे कसी नरेश विशेष के नौकर नही हैं अपितु 'एक बरा 
चालीस कोटि राजा तुम खुद हो/अपनी है यह भारत भूमि और हम खुद ही 
स्वामी हैं।” उदयशकर भटट ने भारत की स्वाधीवता को दो शत्तियों तक चले 
आग्ल शासन वी जेल से मुव्त बताते हुए वहा है कि स्वतत्रता प्राप्लि के रूप मं 
हम 'दासता विषपाद वी/दुख दन्य त्रास की होली जला चुके हैं।१ श्रीकृष्ण सरल 
न॑ स्वाधीनता प्राप्ति को नव-युग की सता प्रदान करत हुए देश के नवयुवक वग से 
यह थआापता की है कि जपने प्रणों स॒ कही ऋधिक वे इस धरती वा स्यार करें। १ 


2 भरवी' पृ० 3, 2 3 लहर पुकारे, पृ० 87 
4. खादी के फूता पृ० 07 5 दूसरा सप्तका, सक०, पृ० 98 
6 समपण पृ०73 74 7 रण जागरण , पृ० 59 


8 'पूर्वापर , पृ० 6 9 *राष्ट्रभारती, पृ० 202 
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महाराणा प्रताप का चरित्राकत जिस उद्देश्य से क्या है तथा इस दिशा में उनके 
सम्मुय जो बाघाएँ रही हैं उसकी झलक उनक इन उदगगारो से मिल जाती है 
“जग में जागति पदा कर दू वह मत्र नहीं वह तत्र नहीं, 
कैसे वाछित बबिता वर दू, मेरी यह कलम स्वतत्न नहीं।” 

होने राणाप्रताप को निकल रही जिसकी समाधि स स्वृतञ्नता वी आगी/ 
यही कही पर छिपा हुआ है घह स्वतत्र वैरागी के रूप मे श्रद्धाजलि अपित करते 
हुए यह भाव व्यक्त क्या है कि उहंने अपने बलिदान द्वारा भारतमाता के मुख 
की लाली अर्थात उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा वी थी7--अर्थात्‌ उसे यह कलक नही 
लगने दिया था कि उसके करोडो पुत्रा मे से एक भी पुत्र ऐसा नही है, जो उसकी 
और अपनी स्वतत्नता के लिए आत्म बलिदान क्र सके । लिनिकर ने देशवासियों से 
यह भ्रश्व करके कि समय मागता मूल्य मुवित का देगा कौन मास की बोटी ? -- 
इसके समाधात के लिए राणाप्रताप की ओर इगित करते हुए कहा है पवत पर 
आदश मिल्लेगा खायें चलो घास की रोटी ।! सोहनलाल हिवेदी मे महाराणा 
प्रताप का कोई स्मारक न बनाये जाने के प्रति गहन विपाद व्यवत्त बरते हुए 
भारतमाता से उचित ही यह प्रश्न क्या है, कहाँ तुम्हारे आँगन म॑ उसक पवित्र 
चरणो की छाप ? £ उदोने महाराणा को स्वतत्रता-युद्ध का प्रथम सनानी घोषित 
करते हुए आजादी वे लिए अपना सवस्व “योछावर कर देने वाला वीर बताकर 
श्रद्धांजलि अपित की है और भारतमाता से यह याचना भी वी है एकबार फिर 
भरो हमारे, हृदयो मे माँ वही उमंग । ” उहोने जागो! प्रताप माँ-बहिनो के 
अपमान छेद हैं जगा रहे तथा 'मेरे प्रताप तुम गूज उठो मेरी सतप्त पुकारो से * 
के रूप मं भारत घरा म अगणित प्रतापो 4 जम की अभिलापा भी व्यक्त की है । 
असहयोग आदोलत के दिना मे स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय म॑ भी छात्रो को यह 
उपाक्षम्भ दिया जाता प्रदर्शित क्या गया है कि वे स्वाधीनता प्रेमी महाराणा 
प्रताप और शिवाजी वे वशज होत हुए भी पराधीन रहकर उनके नामा को क्यों 
कलक्ति कर रहे हैं? १ एक अ'य कवि ने भी दिखाया है कि राष्ट्रीय विद्यालयों म 
“वीर शिवाजी की गायाएँ, श्वी प्रताप का त्याग! की कहानियाँ सुनाकर नवयुवकों 
के हृदय मे यह चेतना जाग्रत करने का प्रयास किया जाता था जो जीता है 
पराधीन हो उस नर को धिक्‍्कार । ?? नीरज न भी इस तथ्य का खेदपुवक उल्लेख 





3 'हल्दीघाटी , पृ० 9, 8, 7 

4. हुकार*, पृ० 7] 

58 सेवाग्राम', पृ० 27 30, 28, 3] 

9 ४“ ाष्ट्रभारती , श्रीकृष्ण सरल, पृ० 477 
0 "“क्ुटिया का राजपुरुष वि० प्र० दी० बदुक, पृ० 25 


स्वाधीयता, देशभवित, गणतञ्र आदि राजनीतिव' तथ्या सम्बधी चेतना 29] 


किया है कि भारतवासी 'बॉटोपर सोन वाले मेवाड प्विंह वो भूल गये' हैं ।' 
पूववर्ती साहित्य में महाराणा प्रताप वे विस्मृत से चरित्र मो आधुनिक काल गे 
इतन अधिवः कविया द्वारा स्वाधीनता वे प्रतीक रूप म उभारत हुए श्रद्धाजलियाँ 
अर्पित करना निश्चय ही नवीन युग चिन्तन से अनुप्रेरित तथ्य है । 

(भा) छत्॒पति शिवाजो-महाराणा प्रताप वो अपक्षा छत्र पति शिवाजी को 
आधुनिक काल से पूववर्ती वाब्य में तो अधिक महत्त्व मिला था, कितु आधुनिव 
काव्य मे उनके सम्बधध मे महाराणा प्रताप की अपक्षा कम ही काव्योद्गार व्यक्त 
हुए हैं। इस तथ्य का एक सभावित कारण मह हो सकता है कि हि दू-मुश्लिम ऐव्य 
की दृष्टि स शिवाजी का चरित्र किचितू विवादास्पद विषय था और इसीलिए 
सन 935 के लगभग भूषण की रचनाओं को गाधीजी मी प्रेरणा स हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन वी परीक्षाओं बे पाठ्यक्षम से हटा दिया गया था। आधुनिक 
करविया मं से कामताप्रसाद गुरु न भूषण के 'शिवाजी न होत तो सुनत होति सबयी/ 
जसा ही भाव व्यवत करत हुए लिखा भी था कि उनवे अभाव म देश, नाम कुल 
धम हिन्दुओं का मिट जाता/अपना शब्ट पुनीत ने कोई कहने पाता। आय 
कविया में गो० श० सिंह ने शिवाजी को देशवासिया म॑ नये राष्ट्र का स्वप्न देखने 
वी चेतना जाग्रत करन का श्रेय प्रदान किया है,” जवकि रामकुमार वर्मा ने उहें 
भारतीपा वी ओर से यह समाश्वासन दिलाया है कि आपने 'जो स्वतनश्नता वी 
पावन परम्पए चलायी थी उसे हम सदव प्रवहमान रखेंगे ।! 


(ज्व) प्रथम स्वाधीनता सप्राम ओर उसके बीर मामक 


अधिकाश आग्ल अफमरो इतिहासकार ने सन्‌ 957 वे सघप को सिपाही 
विद्रोह बताया था जिसकी अनुगूज भारतेन्द्रु के “कठिन सिपाही द्रोह अनल जा 
जल-बल नासी/जिन भय सिर ने हिलाइ सकत कहूँ भारतवासी जसे उद्गारो 
म॑ सुनायी पडती है । इसके विपरीत बतिपय आग्ल लेखका जसे 'सर जॉन विलियम 
के, कनल मलसन पादरी अलेक्जेंडर डफ, पत्रकार 'रसल” आदि की दृष्टि म यह्‌ 
सथप सिपाही विद्रोह मात्र न होकर, व्यापक विद्रोह (रित्रेलियन) था वयोकि 
हसमे अवध, रुहूलखड बुदेलखड़, नवदा ओर सागर इन चार प्राततो की जनता 


॥ “लहर पुकारे', पृ० 76 
2. उद्‌० 'प्रगतिवादी काव्य-साहित्या, डा० कृष्णलाल हस, पृ० 92 
3 “की राष्ट्रीय भावना मन म, शीघ्र उहने जाग्रत । 


स्वप्न देखने लगा मनोरम, नये राष्ट्र का भारत ।/ 'जगलालोक*, पृ० 20 
4 'आजाश गगा . प० 89 
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भी आग्ल शासन के विरुद्ध उठ खडी हुई थी ॥! डा० अलेवर्जेंडर डफ न इसको 
सामाय विद्रोह (रिवेलियन) तथा जनत्राति (रिवोल्यूशन)*, चाल्स वाल ने 'जन 
विप्लव” (रिवेलियन आँव द होल पीपल)? तथा लद॒त टाइम्स के सम्बाददाता रसल 
ने जातीय युद्ध/ (वार आव रम)*, बताया था कितु इस सघष की विफ्लता ने 
कारण ऐसे विद्वाना वे अभिमतो वी उपेक्षा करते हुए, उसको आग्ल लेखा द्वारा 
जधिकारच्युत नरेशा-नवाया के साथ-साथ गुण्डागर्दी और अराजकता प्रिय गूजर 
आदि जातियो का विप्लव" बताकर उपेक्षित-अनाटत क्या जाता रहा । हाँ शन 
शरने जव देशवासियों के हृदय में स्वतत्रता प्रेम भडका, तो इस सघप को भारत 
का प्रथम स्वत जता-सग्राम मानने की चेतना जोर पकडती गयी। इस चेतना क॑ 
विकास म वी० डी० सावरक्षत्त द इडियन वार आव इडिपेंडेंस 857' (सन्‌ 
909 ६०) का अप्रतिम हाथ रहा है क्योकि सवप्रधम उन्होंने ही अनेक आग्ल 
लंखको के मत प्रमाण दकर यह सिद्ध किया था कि यह सघप सिपाही विद्रोह न 
होकर भारत का आग्ल शासन क॑ विरुद्ध स्वतज्ता-्सग्राम था। चूकि इस जन 
विप्लव के भडकने के मूल म॑ भारतीय जनता वी इस आशका का प्रमुख हाथ था 
कि ईसाई पादरी और स-य अधिकारी प्रक्ट-परोल हथकड़े अपनाकर हिंदू 
मुसलम।ना को ईसाई बनाना चाहत हैं -- हुआ घोष सब रामकृष्ण का तज मसीह 
को मानो/रामायण गीता म क्‍या है श्रेष्ठ बाइबिल मानो * अत हमारी दष्टि 
इस सधप को 'सास्कृतिक विद्रोह कहना भी सवथा सभीचीन है। इस परिणत 
चेतना के अनुछझूप हो बीसवी श्ती के अधिकाश क्वियान इस सघघ कोस्वा 
धीनता का प्रथम सघप अथवा गटर घोषित किया है । उदाहरणाथ सुभद्राकुमारी 
चौहान ने इस सघष को 'स्वतजता का महायज्ञे घोषित करत हुए उसमे महली 
से लेकर झोपडी तक भर्थात्‌ राजा से लेकर रक तक सभी वर्गों क॑ भारतीया को 
सम्मिलित दिखाया है ।” पत ने इस सघप को एक ओर तो लाक द्वाह से प्रेरित 
विप्लव बताया है जबकि उन्होन उसके सम्बंध म जाग्ल इतिहासकारों वे मतस 
प्रभावित होकर यह होन-सी घारणा भी व्यक्त की है कि बह राष्ट्रीय आदेशों स 


] 3 हिस्द्री आव द इडियन म्यूटिनी', खड , पृ० 487, 462 
उद० 'द इडियन वार आव इ डिपेंडेंस वी० डी० सावरकर पृ० 44 
“प्योरीज आवब द इडियन म्यूटिनी डा० एस० बी० चौधरी पृ० 22 

द आपटरमथ आवब रिवोल्ट' ठी० आर० मढकाफ पृ० 57 58 

“झाँसी की रानी” आनन्द मिश्र, पू० 78 

* इस स्वतजता महायत्त में कई वीरवर आये काम/दुर फिरगी को वरन की 
सबने मन म॑ ठानी थी/महलों ने दी आग झापडो ने ज्वाला सुलगायी थी/ 
यह स्वताजता की चिनगारी, अन्तरतम से आयी थी ।' मुकुल पृ० 70 


3 ०७ ७ + ७ 


स्वाधीनता, देशभक्ति गणतज आदि राजनीतिक तथ्यों सम्बाधी चेतना 293 


शूल्य 'सामती-उच्छवास' या नरेशो नवाबा का क्षणिक विद्रोह मात्र था गो० 
भ्र० व्यास ते इस सघप को आजादी के परवानों द्वारा क्या गया गदर' घोषित 
किया है. जबकि ब्रह्मस्वरप दीक्षित ललाम न उसको प्रथम स्वतज्रता सम्राम 
की सज्ञा प्रदान करते हुए यह विपाद भी व्यक्त किया है कि उसके विफल हो 
जान के कारण भारत से परदशी शासन का अत नहीं हो सका था।* मुख्तार 
छह दीक्षित ने इस सघप के सम्बंध म॑ पनपी राष्ट्रीयतावादी घारणाओं को 
मुखरित बरने हुए उन लेखकों को भी आडे हाथा लिया है, जा 'इस संगत 
सग्राम' को 'पुलिस की त्राति' मात बताते रह हैं-- सगठित सम्राम को ता, वंस 
पुलिस की क्ति माना/जन स्वाराज्यिय भावना को मूव मन की भ्राति मावा/ 
चाहते अधिकार थे हम, कह दिया विद्रोह है यह।'/ इस स्वाघीनता संग्राम के सदभ 
में व्यक्त हुई भय धारणाएँ इस प्रकार है कि मथिलीशरण गुप्त ने इस संग्राम की 
विफ्लता को भारत क त्रिफ्ल अर्थात्‌ धम अथ और काम की पराजय बताया 
है (१ पत ने 'अपन ही पुत्री की असि से/भारतमाता तय हुई पराजित” की विसगति 
का उद्घाटन करते हुए भारतमाता के उर का पद मत्ति करन वाले कप्रृतों के 
विपय में धृणापूवक कहा है कि उहात अपने आग्ल प्रभुआ क जूत शिरस्त्राण के 
रूप म अपन शीफो पर धारण कर रख थ ॥ धीकृप्ण सरल ने इस सघप की सोती 
दपगाठ पर यह भाव व्यक्त किया है कि हम इस सग्राम की विफ्तता से यह 
प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि हम दंश के गद्दारत्तत्त्वो क प्रति सजग रह, 
जिससे हमारी स्वत जता पर औच न आ सके ।* उहांने इस जन विप्लव की पृष्ठ 

भूमि की ओर इग्रित करते हुए दिश्वाया है कि 'लाल कमल और रोटी' के संकेत 


] “सन सत्तावव बा विप्लव था, लाक द्वाह से प्रेरित निश्वित/वन-दावा-सा 
कल बुझा जो, जन भू-वल था तव न सगठित/सामन्ती उच्छवास रहा वह, 
राष्ट्रीय आदर्शों से विरहित।” लाकायतन', पृ० 9] 

2. 'कर सत्तावत का गदर याद, मत भूल गदर की बाता को/आजादी के पर- 
बातो ने जब खू स होली खेली थी ।/ “रग जग और व्यग्य , पृ० 6] 

3. “सन सत्तावन का गदर हुआ आयादी का पहला प्रयास/हो सका न अपनी 
धरणी से, परदेशोी शास्त वा सवनाश 7 'जयमानव', पू० 74 

4. जयभारत , पूृ० 3] 

5 "ओर तरिफल-सा दवा देश मे, सत सत्तावन का विद्रोह ।' 'गुरुकुल' पृ० 264 

6 'भारत ही क॑ क्रीतदास सुत, मा का उर करते पद मदित/नत सिर पर प्रभु 
पद त्राण थे, शिरस्त्राण स जिनके शोभित ।” लौकायतन', पू० 94 

% 'सव सत्तावन को भूल नही फिर हमे कभी दुहरानी है/आज देश को आजादी 
पर करनी हर कुर्बानी है ।” 'राष्ट्रभारता', श्रीकृष्ण 'सरल', वृ० 438 
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चित्नीं द्वारा 'विप्लव का सगठत किया गया था । भारतीयों ने कुरान और गीता 
बी शपर्थें लेकर, देश को आग्ल शासका वे चगुल से मुक्त कराने की प्रतिज्ञाएँ वी 
थी तथा जनता मे वाधू-सत-फ्कौर क्राति संदेश लिए घूमे थे जिससे 'सुनकर शुभ 
सन्देश देश के दीवाने' झूम उठे थे । इसी क्रम म॑ उन्होंने सावरकर तथा कतिपय 
आग्ल इतिद्वासकारा द्वारा प्रस्तुत इन तथ्या का भी उल्लेख किया है विः 'तीय-यात्रा 
के मिस्र नाना साहब जा निक्‍ले/भारत घ्रमण क्या जाकर लोगा व दिल बत्ले/ 
अहमद शाह मौलवी ने लोगो को भडकाया/वीर जबी खाँ ने विप्तव हर दिल मे 
भडकाया' तथा पहुंच विदेशा मं रगोजी और अजीमुल्ला/करने लग प्रचार क्राति 
का वे खुल्लमजुल्ता।? आनद मिश्र ने भी इस विप्लव के मूल मं भारत की 
सस्‍्वतत्रता और घन वी लूट के साथ ही आर्ल शासन क॑ द्वारा 'धम मे बाकी 
छाडा' बे' तथ्य वा भी हाथ दियात हुए कहा है, शीश कफन बाँघे बठी है, पर घर मं 
तश्णाई/धम युद्ध की बलिदानी वेचा अब आयी । इसाइ मिशतरिया और सना के 
अंगरेज अधिकारियां द्वारा भारतीयों को धम भ्रष्ट वरवे इसाई बनाने के विरुद्ध 
प्रीरे घीरे सुलगती रही यह विद्वेपारिति अतत तब भडक उठी थी, जब धरबी मिल्ले 
कारतूस को कौन दांत से घोल ?/ध्रम परायण भारतीय बीरा व आसन ढोले 
यी विस्फोटक स्थिति उत्पन हो गयी थी। सेना वे साथ ही जन-सामाय के 
हृदयां मे भी “राटी और कमल विप्लव के पूत प्रतीक वनाये/गाँव-याँव मे क्रांति 
पव के नियत सन्देश आये? के रूप म विप्लव व सदंश पहुँचा दिया गया था। 
इस विप्लव की विफ्लत/ क कारण को उद्घाटित करत हुए एक अयय कविने 
इतिहासकार! द्वारा प्रत्तिप्रादित इत तम्प) का मुखरण क्रिया है कि फूड डालकर 
अग्रेजो न/ठुछ सिवखा को साथ ले लिया! था और दणद्राही कुछ मुस्लिम/स्वामि 
भवित वा धोगः पहने/अपने ही शोणित को पीकर/नाच रहे थे। परिणाम यह 
निकला कि “चाल सफ्ल हो गयी अग्रेजी की/प्रुणतया परतज देश हो गया ब्रिटिश 
का। भावी विद्रोह की आशका के निवारणाथ आगरल शासका न सेता मे गोरे 
सनिकी की सब्या ता वढा ही दी थी, वे भारतवाधतिया मे 'धृषा-द्वप विद्वेप जया 
दा/जातियौति मजहब उक्साक र/फूट डात दो वी कूटनीवि का भी भाश्रय लेने 
झग थे ।* इस सग्राम की विफ्लता के पश्चात आग्ल शासन ने सम्रग्र उत्तरी भारत 
मे जिस कर दमन-बक वा नंगान्‍नाच दिखाया था, उसकी ओर एक कवि ने 
तोपा पर पीठ बेंधायी थी, पेडा प्र पाँसी खायी थी” के रुप मे इग्रित क्या 


सरदार भगतचिह, थ्रीईप्प सरल , पूृ० 34व 
झाँसी की रानी , पृ० 78 
वागलोदय, नीरस, पृ० 2 
*रम जग और व्यस्थ', गो० प्र० व्यास, पृ० 6 
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है। थंग्रेज अधिकारिया की ऋ्रता की जीती जागती निशानी कानपुर मेमोरियल 
बेल' तो अब तक विद्यमान है जिसको भगवतीचरण वर्मा ने उचित ही तुम प्रति- 
(हा से प्रतिपालित पापा के आज्यान/|ठुम पददलित देश की छाती पर उसके 
अपमान, तुम पशुता वी स्मृति” 'तुम बदले की हृदयहीवता के निप्ठर अभिशाप 
३६ « 9६ 'गदर का भीषण उपसहार' तथा 'यहाँ गुलामा का प्रतिपल है आहां 
का अम्वार का प्रत्तीक बताकर निदा वी है। 
रानो लक्ष्मीबाई--सन्‌ 857 के स्वाधीनता-सग्राम में सम्मिलित सेवा 

नायको म से कविया को राती लक्ष्मीबाई का शौयपरूण व्यक्तित्व विशेष प्रिय रहा 
है और उनके उदगारो पर निएचय ही दी० डी० सावरकर की “द इंडियन बार 
आव इनडिपेंटेंस 857' शीपक कृति मे व्यक्त किये गये लक्ष्मीबाई सम्बध्धी 
उदात्त बिचारी का प्रभाव रहा है। सावरकर न रानी को सन 857 के 
स्वसजत्ता-सग्राम का केद्रीम विचार तथा स्वराज्य का चमकता हुआ प्रतिरूप , 

स्वतजता का प्रेरणा-स्लोत' औौर जवतार' बताकर श्रद्धाजलि अपित वी है ।? मही 
नही इस कृति म॑ भारत को इस दष्टि स भी परम सौभाग्यशाली बताया गया है 
कि उसको लक्ष्मीवाई जसी अप्र लिम दश भवत, स्वदेश-गौरव की अनु रागिनी तथा 
देबदूता जसे व्यक्तित्व वाली पुत्री और रानी को जम देन का सुअवसर मिला है। 
सावरकर ने इस तथ्य का गवपूवक उल्लख किया है कि एसे महान व्यक्तित्व वी 
पुत्री उत्पन बरने क| सौधाग्य इगलण्ड ब| ता मिला ही नहीं है, और यद्यपि, 
इटली में उदात्त चरित्र के उत्कृष्टतम देशभक्त हुए हैं कितु लक्ष्मीबाई जसी 
उत्कट देशभक्त और वीर पुत्री उत्पन करने का सौभाग्य तो इटली को भी नही 
मिला है 0 ज्ञात नहीं कि सावरूर की इस आग्ल शासनकाल मे प्रतिबाधित 


[ 'विस्मृृति क फूल , भगवतीचरण वमा, पृ० 8]-83 
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पुस्तक के सादभगत उदगारो को कितो कविया ने पढा होगा, विन्तु रानी क्र 
अमित शौय के साथ-साथ उनकी अप्रतिम देशभवित वी भावना भी आधुनिक 
काव्य मे भलोभांति अभिव्यजित हुई है। रानी लक्ष्मोबाई से सम्बाधित सर्वाधिक 
लोकप्रिय कविता सुभद्राकुमारी चौहान की रही है जिसकी बुदेल हरवोला क॑ 
मुह हमने सुनी कहानी थी/खूब लडी मरदानी वह तो झासी बालो रानी थी 
पक्तियाँ किसो समय शिक्षित नवशुवक बग की जुवान पर चढी रहती थी ) इस 
कविता में उनके त्िपय में यथा प्रसण अभी उम्र कुल तेइस वी थी मनुज नहीं 
अबतारी थी तथा जाओ रानी याद करेंगे, य कृत भारतवासी ? जसे श्रद्धा 
प्रक उदगार भी व्यक्त क्ये गये हैं। हाँ रानी लक्ष्मीवाई का सर्वाधिक चारितिक 
उत्कप आन द मिश्र कृत झासी की रानी शीपक सण्ड काव्य मे हुआ है जिसमे 
उनके भेंग्रेजी से हुए युद्धा का मूल कारण स्व॒राज्य रक्षा क॑ स्थान पर मातभूमि को 
आग्ल शासन से मुक्त कराना दिघाया गया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 
रानी लक्ष्मीचाई इस युद्ध मे अपक्षाइत बाद म अर्थात विद्राह भडकन के लगभग 
एव वप पश्चात सम्मिलित हुई थी । इसी प्रकार यह भी एतिहासिक तथ्य है कि 
रानी द्वारा विद्रोह म भाग लेने स पूव झासी फी जतता म॑ विद्रोह भडब उठा था 
और दविद्वाहिया ने अग्रेज जाति वे' स्त्री-पुरुषो जोर बच्चा का कत्ल बरवे झाँसी 
पर अधिकार कर लिया था। आनाद मिश्र ने इन तथ्यो का उल्लख क्या तो है,” 
कितु उहोंने राती वी इस चुप्पी या उदासीनत्ा को कूटनीति से ग्रेरित दिखाकर 
उसका इस रूप में प्रक्षालन भी कर दिया है कि, कही विवेक्हीनता बल 
को शाप नहा बव जाये/यह प्रमाद की आधी घधकी ज्वाला बुझा न जाये । * मसाज 
एवं ही प्रसन और है जब राजा गगाघर राव की मृत्यु क चार महीत बाद (मृत्यु 
सन 853 मे हुई थी) अग्रेजो हरा झासतों पर अधिकार करत के समय राती 
लद्ष्मीवाई यह सोचकर खून का धूट पीकर रह जाती हैं सीच रही थी अभी द्रोह 
बा समय नही आया है ,* अयया उतका समग्र जीवन क्राति वी ऐसा चिनगारी 
के रूप म॑ प्रस्तुत किया गया है जो मातभूमि की रक्षाथ तललालीन कम्पनी शासन 
का भस्म करने हेतु व्यग्र है। उदाहरणायथ लक्ष्मीबाई का गयाघर राव स विवाह 
होता है ता वे ववाहिक जीवन की रेंगरेलियो मे निमग्त होन के स्थान पर इस 
चिन्ता म॑ डूबी दिखायी गयी हैं, चार विदेशी अकर मरी धरती के स्वामी हो/ 


 'मुकुल, पृ० 74 

2. 'धधक उठा सम्पूण देश है, किन्तु मौन है झाँसी/क्यि नियत्रण बढी रानी 
सयम की अभिलापी ।” 'झाँसी की रानी, पृ० 79 80 

34 बही, पृ० 79, 76 
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उससे पहले मृत्यु पथ के हम सब अनुगामी हो ।' वे अपनी सखियो के साथ मिल 
कर आओ हम सव भाज शपय लें घरतो दस न होगी/बोलो दोगी साथ करूंगी 
घम-युद्ध सचालन'ः के रूप में मातभूमि वी दासता का पाश काटने के लिए छम> 
युद्ध छेडने की प्रतिज्ञा कर लेती हैं और देशोद्वार की भावना से अनुप्रेरित हाव 
के कारण ही नत्याभिनय देखकर लौटे पति की भत्सना करते हुए पत्लियोचित 
मर्यादा का भी अतिकमण कर जाती हैं। वैधव्य को प्राप्त होने पर रानी वा मात 
भूमि के उद्धार का सकलप और भी अधिक सुदृढ हो जाता है, 'तन-मन से मैं अब 
स्वताजता का ख्यगार करूंगी/दग्ध देश मं नयी चेतना का सचार करूँगी/मिटकर 
भी पीडित स्वदेश का जन-बल मुझे जगाना” तथा झाँसी पावन मम क्षेत्र है देश 
लक्ष्य है मेरा / रानी की देशभक्त एवं स्वातत्य भावना से ओत प्रोत यह 
उक्ति भी अवलोक्नीय है कि जब तक अकेली मैं जीवित हूँ तव तक यह रण 
होगा/सास-साँस “यौछावर मेरी पूरा यह प्रण होगा । * युद्ध मे लगे करारे घावो वे 
फ्लस्वरूप प्राण त्यागते हुए भी रानी देश को स्वाधीन कराने वे प्रति व्यग्र चित्रित 
की गयी हैं, 'जा रही हूँ मगर याद इतना रहे/मुक्ति का पूत सपना न सपना रहे/ 
शूल दासत्व का छाँटना है तुम्ह/दिश की बेडियाँ काटनी हैं तुम्ह /९ कवि के रानी 
विपयक यह श्रद्धास्पद उदगार हमे प्रूणत उचित प्रतीत होते हैं वि' 'तुम गयी दे 
गयी पर नया बल हमे/चेतना का सुदृढर एक सम्बल हम ? उसने रानी की समाधि 
को भी अपोद्पेय सुधम-क्म की प्रतीक”? तथा भार है पुण्य तीय राज महा 
बदनीय * बताकर श्रद्धाजलि अपित की है कवि मुकुल ने भी महारानी के शौय 
की “आख बाहर आ पडी, सिर कट गया, पर थुक न पाया! के रुप म प्रशसा करते 
हुए उनकी इस हांदिक अभिलापा का उल्लेख किया है कि मैं भावी स्वाधीनता 
सेनानियों के प्रयासा का 'नीव का पत्थर बनूगी ।९ 
सन्‌ 857 के सास्क्ृतिक विद्रोह या स्वाधीनता सग्राम से सम्बीधत कतिपय 
अय दीरात्माओ मे से मगल पाडे दा इस दृष्टि से सहत्व है कि 29 माच 857 
के दिन सवप्रथम उ होने ही, सार्जेड मेजर हगसन का वध वरके, इस विप्लव का 
श्रीगणेश क्या था। उतको उचित ही भारतीय प्रतिष्ठा का रक्षक', 'शहीदा में 
शिरोमणि” तथा भारतीय योवन दे अभिमान की जीवित गोरव-गाथा वताकर 
श्रद्धाजलि अपित की गई है |? तातिया टोपे को रण-कौशल की दृष्टि से सावरकर 
न एशिया के महानतम सेनानायको मे से एक बताया है।?- पत ने भी उ हे 'टोपे था 


] से 9 'झाँसी फ्री रानी', पृ० 25, 25, 40, 40, 74, 83, 87, 9, 4 


0 “मौत भी तब तिलमिलाई, किन्तु रानी मुस्कराई/नीव का पत्थर बनूगी, 
यही मन मं बात आयी। ” पथ के पुनीत पाँव , मुकुल पू० 44 
! “रम-जग और वज्यग्य , गो० प्र० व्यास, पृ० 6] 


]2 दे० 'द इडियन वार आाव इनडिपेंडेंस 857', पृ० 384 
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घीरो वी टोपी' के रूप मे ऐसा ही गौरव प्रदान क्या है जबकि एक अय कवि में 
उनको यह कहकर श्रद्धाजलि अर्पित की है 'पदा हो तो फिर ऐसा हो जसा तवत्या 
बलवान हुआ /! कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह जफर को इस विप्सव के 
दमन-काल मे, 'अय जफ्र ठडी हुई शमशेर हि दुस्तान की', का तक अस्तुत करते 
हुए अंग्रेजों से सधि कर लेने का परामश दिया गया था । इस परामश वा मुहतोड़ 
उत्तर देते हुए शाह जफर ने कहा था, 'गाजियो मे वू रहेगी जब तलक ईमान की/ 
तब तो लद॒न तक' चलेगी तेय हिंदुस्तान की ।”” श्रीकृष्ण सरल ने शाह्‌ जफर ने 
इन गौरबमय उद्गारा को अभिव्यवित प्रदान बरते हुए टिखाया है कि उन्होंने 
अपने पुत्रा के प्राणों के मुल्य पर भी साध करना स्वीकार नही किया था । 


(च) स्वतव्ता-सप्राम मे फ्रातिकारो देशभकतो फा योगदान 


आग्ल शासन-वाल मे किसी क्रांतिकारी देशभवत की प्रशसा तथा देश प्रेम 
और स्वाततश्य भाव की उद्‌बुद्ध करने से सम्ब)धित रचनाओ को तुरत जब्त कर 
लिया जाता था और उनके रचयिता भी सरकार के कोप भाजन हो जाते थे। बी ० 
डी० सावरबर-इृत द इडियन वार आव इमडिपेंडेंस 857/, प्रेमचन्द-कृत सोजे 
धतन सुभद्राबुमारी चौहान-इत झाँसी की रानी” इन्ही कारणा से जब्त वर ली 
शभगी थी और भरुप्तजी इृत भारत भारती भी जब्त होन॑ से मात्र इसलिए बच गयी 
थी कि सरकारी जासूस-तत्र ने उसका अभिप्राय 'जनाना हिंदुस्तान समझा था।* 
ऐसी विषम परिस्थितियों मे भी क्रातिकारिया के गुप्त सगठनी ने उत्तजक या 
विद्रोही कृतियो के प्रकाशन और वितरण की यतिविधियाँ जारी रखी थी जिनमे 
से बहुत-सी रचनाएँ कदाचितू काल-क्यलित हो चुकी हैं। यही कारण है कि 
मातभूमि की स्वाधीनता के लिए प्राण -योछावर करने वाले क्रातिकारी वीरो के 
सम्बंध में आर्स शासत-काल में रचित कृतियो मे से पुस्तकालयो मे मात्र रघुबीर 
शरण मित्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्वाकुमारी चौहान, दिनकर भर नवीन जसे 
कुछ गिने चुने ही कवियो की कृतियाँ उपल थ हैं । 

अग्रेजों के अतमन में आतक उत्पत्न करते हुए उह सशस्त्र सघष द्वारा 
शीघ्रातिशीध्र भारत छोडने को विवश करने के उद्देश्यस भिन भिन नामा से 


]. रंग जग और व्यग्य', गो० प्र० व्यास, पृ० 6 
दे द इडियन वार आव इनडिपेंडेंस 8577, पृ० 545 

3 “ललकार उठा था वृद्ध स्विंह तव शाह जफ्र/तलवार हिंद की अब लद॒न तक 
जायेगी/जम कर रहता है यून हिददियो का न कभी/तलवार हमारी इसकी 
याद दिलायंगी ।/ सर० भगतसिह', पृ 545 

4. सृजन की मनोधूमि', डा० रणवीर राग्रा, पृ० 3 
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गठित क्रातिकारी दला वी स्थापना का श्रीगणेश सन 876-77 मे बम्बई प्रात 
के बायुदेव बलवन्त फडके द्वारा गठित क्रातिकारी दलसे स्वीकार क्यिाजा 
सकता है। फ्डके ने अग्रेजो से सशस्त्र सघप करने के लिए रोमासी जाति और 
झहेला का एक दल बनाया था, किन्तु इस दल को काई उल्लेखनीय सफलता नही 
मिली और सन्‌ 879 भे फडके को गिरफ्तार करके अदन भेज दिया गया था। 
तदनन्तर पद्रह-वीस वर्षों के पश्चात्त महाराष्ट्र के चापेकर दधुओ (बालकृष्ण और 
दामोदर) द्वारा जनवरी 897 म॑ प्लेग-क्मिश्नर रेंड और उसके साथ बग्धी मं 
सवार लेपिटनेंट एयहस्ट की गोली मारकर हत्या कर देने की जो आतकवादी 
ग्रतिविधि आरम्भ हुई थी, उसकी परम्परा बीसवी शती वे चतुथ दशक के 
आरम्भिक वर्षों तक अवाध रूप मं चलती मिलती है। इस सदन मे यह तथ्य 
उल्लेखनीय है कि जनता मे राष्ट्रीय भावो के जागरण हेतु ही लोक्माय तिलक ने 
महाराष्ट्र मे गणेश उत्सव और “शिवाजी उत्सव मनाने की परम्परा का सृत्रपात 
करते हुए इन उत्सवा के अवसर पर राष्ट्रीय जागरण से सम्बीधत बविताओ और 
भाषणा वे आयोजन की भी परम्परा प्रारम्भ की थी । उ हांते युवको के शारीरिक 
बल विक्रम के प्रदशनाथ 'लाठी कक्‍्लवा” की भी स्थापना कराई थी । इसके साथ 
ही उनके द्वारा सम्पादित 'मरहठा और केसरी नामक साप्ताहिको मं भासल- 
शासन विरोधी भावनाओ को उभा रते हुए, जिस स्वदेश प्रेम की रागिनी वी झकार 
सुनाई पडती थी, उसके परिप्रक्ष्य म हमे इस तथ्य म रचमात्र भी संदेह नहीं है, 
कि यद्यपि तिलक स्वय आतकवादी नहां ये, किन्तु सन 890 सं 90 की 
मध्यवर्ती कालावधि के तो प्राय सभी प्रातो के क्ातिकारी एक प्रकार से उन्ही के' 
मानस-पुत्र थे। प्लेग-कमिश्नर रेंड की हत्या करने वाले चापेकर बधु, तिलक 
द्वारा प्रवर्तित शिवाजी उत्सव के अवसर पर देशभक्तिपूण श्लोक सुनाया करते थे, 
जबकि तिलक ने रेंड ओर उसके सहकर्मी अंग्रेज डाक्टरो के सम्बंध म॑ मरह॒ठा मे 
यह टिप्पणी लिखकर कि “हमारे लिए प्लेग भी अपने उन मानवीय प्रतिरूपा की 
अपेक्षा अधिक मेहरबान है, जो इस समय हम पर शासन कर रहे हैं'2---उसकी 
हत्या की पृष्ठभूमि निमित कर दी थी। ड० एम० एम० अहलूवालिया के जनुसार 
“तिलक' ने भहाराज शिवाजी द्वारा अफ॑जल खाँ की हत्या के प्रसग के माध्यम से 
इस नवीन नतिकता का बीज वपन किया या कि अपनी तथा देश की स्वाधीनता- 
रक्षा के लिए भारतीयो द्वारा छल-बल का आश्रय लिया जाता भी पूणत नतिक 


]. मधुनिक भारत, डॉ० बी० पी० सिंह, पृ० 437 


2. ए[7855 5 ग्राण7८ प्रक्षणजाए ६0 एड आा ॥5, 97009985 ॥69 
इशाहएए्ड प6 लाए 


उद्‌० वही, पृ० 432 
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है ।! तिलक जसे उग्रवादी विचारा को देश व॑ अ-य भाग मे वकिम, स्वामी विवेका 
मद, अरविद विपिनचद्ध पाल, लाला लापपतराय प्रभृति महानुभाव भी प्रसा 
रित प्रचारित कर रहे थे। विवेकानन्द ने तो अपने एक भाषण म आरामकुसियों 
पर पडे रहते वाले निध्क्रिय युवकों की अपेक्षा क्रियाशील डाकुओ को उत्तम 
बताते हुए यह भाव भी व्यवत किया था कि में एस युवक चाहता हैँ जिनकी मास 
पेशियाँ लोहे जसी, ना्डियाँ इस्पात-सदृश तथा मस्तिथ्य वद्य-तुल्य सुदूट हा, जो 
क्षत्रियों जसी विजय शक्ित ब्राह्मणों जसे तंज तया मानवता वी भाववाओ से ओत 
प्रोत्त हा ।? कहना न होगा कि उतीसवी शती के अतिम दशक म॑ देश के नवयुवका 
को कुछ कर गुजरने के लिए अनेक ओर से प्रेरित किया जा रहा था जबकि इस 
दिशा में सर्वाधिक उग्र एव सक्रिय विचार तिलक के ही थे। चापेकर बधुओ को 
फाँसी दिये जाने वे साथ ही जब सन 4897 म॑ तिलक को भी आग्ल शासन ने 
राजद्रोह भडकाने के अभियाग मे अठारह महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया, 
तो प्तम्पूण भारत विक्षुब्ध हो उठा था। सुरेद्वताय बनर्जी ने वॉग्रेस अधिवेशन मे 
भाषण देते हुए इस घटना के सम्बंध में बहा था "मेरा हृदय तिलक थे लिए 
सहानुभूति स भराहुआ है राष्ट्र वी भाँखा म आँसू भर आये हैं। इस घटना 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप युवकों के आतक्वादी संगठनां बी गतिविधियाँ तज होती 
गयी और पधूना की चापेक्र-समिति क॑ अनुरूप ही (रेंड की हत्या इसी समितिक 
सदस्यों ने वी थी) सन्‌ 904 में नासिक मे सावरवर-बधुओ द्वारा अभिनव 
भारत-दल या अभिनव भारत-समिति की स्थापना वी गयी। बंगाल मे 
'अनुशीलन', युगातर , जनमगल' या स्वदेश बाघव” नामक समितियाँ सन 
907 के लगभग से ही स्थापित की जाने लगी थी, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर 

नगर मे नवभारत समिति', सम्रुकत प्रात मे 'मात-दल' तथा पंजाब मे भारत 





। तिलक ने शिवाजी द्वारा अफजल खाँ की धोखे से हत्या करने के सन्‍्दभ में 
कहा था कि यदि चोर हमारे घर म घुस आएं और हमारे अदर उह बाहर 
निकालने की सामथ्य न हो ता क्या यह उचित नही है कि हम उहे घर मे 
बन्द करक॑ जीवित जला दें। ईश्वर न म्लच्छो या विदेशियों को भारत पर 
शासन करने का स्थायी पटटा नही द॑ दिया है । 
दे० 'फ्रीडम स्टूगल इन इडिया , डा० एम० एम० अहलूवालिया, पृ० 326 
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माता और “नौजवान भारत आदि क्रातिकारी सस्याआं का गठन किया गया 
था । यही नही विदेशा मे भी ऋतिकारी सगठत स्थापित किय गये जसे सदन मे 
शयामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित फ्री इडिया या 'होमछखल सोसायटी” तथा 
अमेरिका म॑ लाला हरदयाल द्वारा स्थापित गदर पार्टी / अतत उत्तरी भारत क 
प्राय सभी प्राता के क्रातिकारी युवका के समवय स बने 'हिन्दुस्तात समाजवादी 
प्रजाताश्रिक सघ का नाम उल्नेखनीय है जिसके भगतसिह' और आजाद भादि 
ऋततिकारी सदस्यों की गतिविधियों स ततीय दशक ने उत्तराद्ध मे आग्ल शासन थर्रा 
उठा था । विभिन प्रातो की क्रातिकारी सस्थाआ वे सदस्या क॑ मध्य प्राय सम्पक 

सूत्र भी बना रहता था। श्यामजी दृष्ण वर्मा के सम्बध में अनुमान है कि आरम्भ 
मे वे पूना वी चापेकर समिति से सम्बाधित थे और गिरफ्तारी वे भय से ही 
पहले इगलण्ड और तदनन्तर जमनी चले गये थे । नासिक के 'अभिनव भारत' दल 
के सक्रिय सदस्य वी० डी० सावरकर न॑ श्यामजी द्ृष्ण वर्मा के जमनी चले 
जाने की दशा मे लद॒न वी "फ्री इडिया' या 'होमरल सोसायटी का काय भार 
सम्हाला था और उनकी गिरफ्तारी भी, अभिनव भारत दल' बे लिए इगलण्ड 
से भारत को गुप्त रीति से पिस्तौलें भेजने का भडाफोड़ हो जाने के कारण हुई 
थी। इसी प्रकार लाला ह रदयाल भी उक्त दोना ही दला के सक्रिय सदस्य थे और 
उहान लद॒न स्थित फ्री इडिया सोसायटी की गतिविधियां का रहस्योदघाटन हो 
जाने पर ही अमेरिका मे शरण लेकर वहाँ पर गदर-पार्टी की स्थापना वी थी । 
प्रथम महायुद्ध के दौरान अनेक कातिकारी जमनी आ गये थे और जमन-सरकार 
की सहायता से भारत वी आग्ल शासन के शिकजे से छुडान की याजनाएँ बनाने 
लगे थे । यही नही गदर-पार्टी की हागकाग मतीला, बैकाक सधाई और पनामा 
में स्थापित शाखाओ के बहुत से सदस्य भारत आ गये थे और भारतीय सनिका में 
आगल शासन विरोधी प्रचार करने लगे थे | उह ग्रामीणा और विद्याथियो क 
सहयोग से कुछ शस्त्रागारां को लूटन मे भी सफ्लता मिल गयी थी क्ितु अततत 

उनके पडयन का रहस्यो”घाटन हो जान के कारण, उनम से 45 क्रातिकारिया 
को या तो फाँसी दे दी गयी थी, या वे पुलिस से हुए सघप म मारे गये थे, 306 को 
आजीवन देश निष्कासन का दण्ड दिया गया था, जबकि 77 अन्य व्यक्ति भी 
दण्डित क्ये गये थे ।! आधुनिक काव्य प्रणताआ में से श्रीकृष्ण सरल ने दिखाया है 

कि प्रथम विश्व-युद्ध के दिनो मे अमेरिका कनाडा, चौन, जापान और मलायासे 
भारत आने वाले दशभवत भारतीय 'वीज प्ाति के नये-तये वे साथ ला रहे (थ) 

सत्यानाशी । ? ये लोग पजाव आदि प्राता के गाँवो म घर घर जाकर लोगा को 


| द० एनासाइक्लापीडिया आँव इडियाज स्ट्रयल फार फ़ीडम , जे० पी० शर्मा 
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समझा रहे येकि हमे महासमर की चपेट म फंसे किरगियो में स्वय भी धववा 
लगाकर, उनके चगुल से मुक्त हो जाना चाहिए । उनक प्रचार का साराश था कि 
यदि हम सन 857 के सपग्राम मे वी गयी भूलासे बचे रहे तो “आजादी की 
मजिल हमसे समझो फिर कुछ दूर नही है” तथा खून देकर हम अपना पायेंगे अपनी 
आजादी ।) 
आधुनिक काव्य में क्रातिकारियां की कतिषय गतिविधियों की यद्यपि निन्‍दा 
भी की गयी है, विन्तु अधिकाशत देश की स्वाधीनता की प्राप्ति की दिशा मे उनके 
योगदान की सराहना करते हुए इस तथ्य क प्रति खेद व्यकत किया गया है कि देश 
के स्वतत्र हो जाने की दशा मे उहें उनका वाछित महत्व नही प्रदान किया गया 
है ।” मातृभूमि की बलि-वेदी पर शहीद हो जाने वाले न जाने क्तिने क्रातिकारी 
बन पृष्पो की तरह अनदेखे-अनजाने झड गये है और “आजादी की मजिल के नीचे 
दबे पड़े हैं ।? रघुवी रशरण मित्र के उद्गार हैं कि सिर से कफन बाँधकर मात 
भूमि की स्वाधीनता क॑ लिए प्राण न्यौछावर बर देने वाले इन वीरो को अमर 
समझना घाहिए ।* उन्होंने यह भाव भी व्यवत क्या है कि ऐसे शहीदो का इतिहास 
ही 'फाँसी के तख्तो पर चित्रित हैं जिनके चित्र/हमारा कावा है काशी है/मौदर 
है मस्जिद है/धम है रोजा है” और उनकी जवानी ही देश की जवानी है।* 
दिनकर ने आग्ल शासन को त्रातिकारियो को फाँसी देने के लिए धिववारते हुए 
बहा था 'ओ मदहीश | बुरा फ्ल है शूरा का शोपित पीने का/देना होगा तुम्हे एक 
दिन गिन गिन मोल पसीने का ।/ उठने क्रातिकारी मुवकी की गतिविधियों की 
प्रशसा करते हुए यह भाव भी व्यक्त किया था अभी नींद से जाय रहा युग यह 
पहली भेंगडाई है।” ज० प्र० मिलिन्द ने दिखाया है कि क्रात्िकारी दल में 
सम्मिलित किये जाने से पूव युवको क॑ धय, शौय साहस और बल की कठिन 
परीक्षा ली जाती थी ।* कऋ्रातिकारियो को अक्सर ही वस्ता और भोजन का 


4 'सरदार भगतसिह, पृ० 86 
2... जिन लोगो की लाशो पर चलकर आजादी आयी। 

उनकी याद वहुत ही गहरी, हमने दफ्नायी । / 

--सरदारभगत सिंह” “श्रीकृष्ण सरल', समपण 

3 वही, १० 539 
4 "शीश हथेली पर धर अपना, सर से कसकर चले क्फ्त। 

बीर सदा मरकर जीते हैं मत्यु नही है यह जीवन ।* 

जहीद , र० श० मित्र पूृ० 8 

5 'फासी', र०ण्श०्मित्रपू० 9 67 'हुवार, पृ० 28 
8 'स्वतत्रता वी बलिवेदी', पृ० 63 
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अभाव सेलना पडता था। भगतसिह और उतके साथिया को बर्षीली रात मे 
अंखबारे पर सोत चित्रित दिया गया है ४ कवि ने यह उदगार उचित ही हैं. दि 
वे लोग जो देश मवित वो अपना व्यापार बनाक र, अपने सुख-सुविधामय धरों मे 
बठकर, देश भवित की सम्बी-चौडी चातें करत हैं वे उन श्रातिकारी-हीरा बा 
उचित मूल्य आक हा नही सवति, जिन्हाते स्वतत्रता रूपी महू ने कगूरे मही अपितु 
नीव के अचात पथर बनने वी अभिलापा करते हुए अपन प्राण न्यौछावर किये 
मे 7 उदयणकर भटथ न क्रातिकारी युवकों बलिदाना वी सराहना करते हुए 
मह भाव व्यकत क्या है कि उनेस यह भूमि पवित्र हुई है जव॒कि उनकी जननियां 
का झ्ताय भी पवित्र-साथक सिद्ध हुआ है ।* माखनलाल चतुर्वेदी ने उहें इस दष्टि 
से घय बताया है कि उसके लिए फाँसी का दिन ही त्यौहार-तुल्य आपदप्रद हाता 
था । उहने जातिवारिया वी इस विचार-सरणि का भी उल्लेख क्या है कि 
उह गांधीजी की सुधार-समयोत वाली नोति पसन्द नहीं थी। वे राष्ट्र को छट्दड 
और उमुक्त देखना चाहते थे अत वे अपन सरो से कफन बाँधकर आग्ल शासन 
का तख्ता पलटन के लिए घरा स निकल पड़े थ ।* गोपालपिह नंपानी ने कऋ्राति 
बारियों को चढ़ टिकठी पर चूम रस्सियाँ ग्रे मतवाले उधर चले/> »( २ माँ 
की थाली भरने को ये बन रुधिरो की बूद चले के रूप म श्रद्धाजलि अपित करते 
हुए कहा है कि वे 'दे अपना जीवन बदल मे माँ का स्नह बोर चल ९ हैं अर्थात 
भारतमाता क स्नेह-दुलार क॑ वे ही सर्वाधिक अधिकारी पाज हूँ। जेला भ सुधार 
क्ये जाने के तथ्य कौ लेकर किये गये बासठ दिन के लम्बे अनशन वे बारण 
शहीद हुए यती द्रनाथ दास की श्रद्धाजलि अपित करत हुए दिवकर ने उचित ही 
उपल सरीखे पिघल पिघल तुम क्घिर चल मेरे बागी ?'---जते भावभीने उद्‌गार 
व्यक्त किये हैं।” काकौरी काड के अभियुक्त रामधसाद विस्मिल की यह पत्रितयाँ 


] सर० भगतसिह पृ० 470 
2 


* क्या मूल्य आक सकते ने इन ही रो का/घर-वार छाड जो बने वतन क॑ दीवाने । 
हैं स्वप्न जिनके वन कगूरे महला के/हूँ स्वप्न नीव के पत्थर हा वे अनजाने । 


ड सर० भगतसिह॑, पृ० 470 
3. “यह भूमि पवित्र हुई तुमसे, आँचल का दूध घुनोत हुआ। 


“बमृत और दिप' पृ० १2 
4. 'समपण! पृ० 42 कह रे 


अमर राष्ट्र उद्दड राष्ट्र, उमुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली 
यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नही ठिदोली । 


पे हिमक्रीट!, पृ० 20 
6 'उम्रग, पृ० 35 7 रिणुका, पृ० 36 
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समझा रह थेकि हमे महासमर की चपेट में फेसे किरिगिया भे स्वय भी धववा 
लगाकर, उनके चगुल स मुक्त हो जाना चाहिए | उनक प्रचार का साराश या कि 
यदि हम सन्‌ 857 ने सपम्राम में की गयी भूलास बचे रहे तो आजादी की 
मजिल हमसे समझो फिर कुछ दूर नही है तथा “खून देकर हम अपना पायेंगे अपनी 
आजादी । 7 

आधुनिक काव्य में क्रातिकारियां वी कतिपय गतिविधियों की यद्यपि तिन्‍्दा 
भी की गयी है कितु अधिकाशत देश की स्वाधीनता की प्राप्ति की दिशा मे उनके 
योगदान की सराहना करते हुए इस तथ्य क प्रति खेद व्यक्त किया गया है कि देश 
के स्वतश्र हो जाने वी दशा मे उहें उनका वाछित महत्व मही प्रदान किया गया 
है ।? मातभूमि वी वलि-वेदी पर शहीद हो जाने वाले न जाने क्तिने क्तिकारी 
वन पुष्पो की तरह अनदेखे-अनजाने झड गये हैं, और आजादी की मजिल के नीचे 
दबे पडे हैं |? रघुवी रशरण मित्र के उद्‌गार हैं कि सिर से कफन बाँधकर मात 
भूमि की स्वाधीनता के लिए प्राण न्‍्यौछावर कर देने बाले इन वीरो को अमर 
समझना चाहिए । उन्होने यह भाव भी व्यक्त क्या है कि ऐसे शहीदो का इतिहास 
ही फाँसी के तख्तो पर चित्रित हैं जिनके चित्र/हमारा कावा है काशी है/मादिर 
है मस्जिद है/धम है रोजा है भौर 'उनकी जवानी ही देश की जवानी है।* 
दिनकर ने आपल शासन को क्रातिकारियो को फांसी देने के लिए धिवकारते हुए 
कहा था 'ओ मदहोश | बुरा फ्ल है शूरा का शोषित पीने का/दिना होगा तुम्हें एक 
दिन गिन गिन मोल पसीने का । ९ उठाने त्रातिकारी युवकों की गतिविधियों की 
प्रशसा करते हुए यह भाव भी व्यक्त किया था अभी नींद से जाग रहा युग यह 
पहली अंगडाई है।  ज० प्र० मिलिन्द न दिखाया है कि क्रातिकारी दल मे 
सम्मिलित किये जाने से पूव युवको के धय शौय साहस और बल की कठिन 
परीक्षा ली जाती थी (१ जक्रातिकारियों को अकसर ही वस्नों और भोजन का 


4 'सरदार भगतसिह , पृ० 86 
2... जिन लोगी की लाझो पर चलकर आजादी आयी । 
उनकी थाद बहुत ही गहरी, हमने दफनायी । 
--सरदारभगत सिह, श्रीकृष्ण सरल', समपण 
3. वही, पृ० 539 
4. “शीश हथेली पर घर अपना, सर से क्सकर चले क्फ्न। 
वीर सदा भरकर जीते हैं मत्यु नही है यह जीवन ! 
शहीद , र० श० मित्र पृ० 8 
'फासी', र० श० मित्र, पृू० 9 67 हुकार' पृ० 28 
स्वतत्रता की बलिवेदी', पूृ० 63 


0० ९ 


स्वाधीनता, देशमवित, गणतञर आदि राजनीतिक तथ्यों सम्बंधी चेतना | 305 


करती ही थी, धनवानो के यहाँ पडी डकतियां के कारण, सामान्य जन मानस में 
भी वे अपेक्षित श्रद्धा और सहानुभूति वी भावना वा उद्रेग नही कर सके थे । 
इस तथ्य को लेकर 'हिदुस्तान समाजवादी प्रजातात्रिक सघ” की केद्रीय समिति 
की बठक में भगतर्सिह्‌ और साथियों के मध्य तीखा विवाद भी होते दिखाया गया 
है। भगतधिह न यह प्रश्न उठाते हुए 'ददि जनता का सहयोग नहीं हम पार्येगे/तो 
कितने दिन आतकवाद चल पायेगा ? ---इस तथ्य पर बल दिया था कि हमे जनता 
के हृदय म यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिए कि 'हम उसके है, उसके ही सदा 
रहेंगे हम ।”! उनके इस प्रस्ताव का कुछ सदस्यो द्वारा यह तक देकर विरोध किया 
गया था, 'विप्लव क्या सभव है जनमत से ? उनका बहना था कि चूकि' जनता 
तो भेड चाल चलती है अपनी आदत से” अत 'जनता को तो हम जैस चाहंगे, वरस 
हाँकेंगे ! एक सदस्य क यह उतठगार क्रातिकारियों सम्बाधी जन धारणा का अच्छा 
प्रतिनिधित्व करत हैं (विश्वास दिला सकते क्से हम जनता को/हम लोगो से 
जनता खुद ही घबराती है/वह दूर भागती हमसे है हौआ समझ हम/हम लोगो से 
जनता बेहद घबराती है ।'* बहुत-कुछ इसी प्रकार वी धारणा व्यक्त कराते हुए 
श्रीकृष्ण सरल ने भगतर्सिह के पिता के मुख से क्रातिकारियो का यह कहकर विरोध 
कराया है कि कुछ गुडे तुम जसे अबोध किशोरों को बहकाकर उनसे अपनी स्वाथ 
सिद्धि के लिए डाके डलवाते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करन को ही 'त्राति' की 
सज्ञा प्रदान कर देते हैं ।* पत ने भी भारत के जन सामा य को कऋ्राति विमुख बतात 
हुए क्रातिकारियों के लूट-पाटादिक इृत्यो का यह तक देकर विरोध किया है कि 
महान लक्ष्य वे अभाव मे क्राति नही हो सकती ।* क्रातिकारी भी अपनी बठक में 
अतत यह निश्चय करते चित्रित क्ये गये हैं कि हम भविष्य मे मात्र उही लोगो 
बा वध करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान को ठुक्‍् रायेंगे, तथा हम जनता मे आतक 
फलाने से ब्चेगे,! क्योकि हमारा लक्ष्य तो ऐसे समाज की स्थापना करना है, 'जिसम 
43 सरदार भगतसिंह श्रीकृष्ण सरल, पृ० 434 
4 कुछ गुड़े निज स्वाय सिद्धि हित हैं डाके डलवाते 

अपना उल्लू सीधा करने त्राति क्राति हैं चिल्लाते । 

तुम जसे उल्लू उनके फदे मे फस जाते हैं 

क्या होगा परिणाम इसे वे जान नही पाते हैं। वही, प्ृ० 449 
$ लोक्ज्ाति के लिए नही तयार धरा-जन, 

लूट-पाट से, अग्तिकाड से मारपीट से । 

अति नही आ सकती--बिना महान लक्ष्य के, 

रबत विप्लवा से शिक्षित होते न कभी जन !! किरणवीणा', पूृ० 2]9 
6 'हम नही खूत-खच्चर के हामी हो तथा ह॒त्याएँ तभी की जायें, ' जब 

राष्ट्रीय सम्मान दाँव पर लग जाये ।” 'सर० भगतघ्िह , पृ० 439 
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तो न जान वितनते देश प्रेमिया का प्रेरणा-स्लोत रही हैं 'सरफ्रोशी की तमता अब 
हमारे दिल म है/देखना है जोर क्तिना वाजुए बातिल मं है। उनके अतिम 
उद्गार थे 'दरा-दीवार पर हसरत से नजर करते हैं/खुश रहो अहले वतन हम तो 
सफर करते हैं। ! देश को 'इक्लाब जिन्दाप्राद' वा नारा देने वाले शहीद भगत्िह 
के श्रीवृष्ण सरल ने अतिम उद्‌गार यह टिखाये हैं 'इकवाव हो अमर हमारा 
इन्कवाब की जय हो/इस साम्राज्यवाद का भारत की घरती स क्षय हो * जबकि 
भमथनाथ गुप्त के अनुसार उनके अतिम उद्गार यह थे दिल से निकलेगी मरकर 
भी वतन वी उलफ्त/मेरी मिट॒टी से भी खुशबू ए वतव आमेगी। ? सयुक्त प्रात्त 
मे गेंदालाल दीक्षित द्वारा मठित मातदेवी” नामक दल के सदस्या के यह नारे भी 
देश प्रेम और देशोद्धार की भावनाआ से सरावोर थे-- यदि देशहित मरता पढ़े 
मुझको सहस्ना वार भी/ता भी न॒र्मं इस कष्ट को ध्यान में लाऊँ कभी/माइयों 
आगे बढो फ्ोट विलिमय छीन लो/जितन हैं अग्रेज सारे एक एक कर बीत लो । १ 
शि० म० सिंह सूमन ने भगतसिह, राजगुरू और सुखटेव को फाँसी दिय जाने वा 
सदभ म॑ उचित ही यह भाव व्यवत किया है कि उहाने अपनी शहादत की सुर्खी से 
जो हस्ताक्षर किये थे वे राष्ट्रीय जवानी की कहानी वन गये है ।? कवियों ने इस 
तथ्य के प्रति भी विपाद व्यक्त किया है कि विदेशी शासन-सत्ता के आधिपत्य को 
स्वीकार न करने वाले इन बागियों को, आग्ल शासन द्वारा अपराधी या डाकू 
बताकर उन पर अपन दमन का दुधारा चलाया था ।९ 

क्रातिकारियों सम्बधी इवग प्रशसापरक उदगारा के साथ ही यह तथ्य भी 
उल्लखनीय है कि शस्त्रास्त्रा की खरीद तथा अपने जीवन-यापत का “यय भार 
उठाने के लिए, उह सरकारी कोपागारो की लूट के साथ ही राजभकत घनाधीशो 
के यहाँ डाके डालने पडे थे। सरकार तो क्रातिकारियो को डाकू वत्ताकर दण्डित 





फ्ाँसी , रघुवीर शरण मित्र पृ० 4 

सर० भगतसिह , पृ० 562 

भगतसि|ह और उनका युग , पृ० 222 

उट० हिंदी काब्य मे राष्ट्रीय काव्य का विकास , डा० कं० के ० शर्मा 

प्रृ० 67 


के ७ ७ ++ 


च़् 


“मिट्टी की बारात , प्रृू० 97 
6 (क) शोपक सत्ता वी नजरो मे, बागी जपराधी कहलाये। 
सिहासन', बलवीर सिंह रग पृ० 20 
(ब) “रक्त स धोई हुई जो सौंप बाजादी गय॑ हैं 
बागवाँ इस देश के बनकर बागी गये हैं।' 
सीमा सग्राम', जग० अवस्थी पृ० 3 
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करती ही थी, धनवानो के यहाँ पडी डक्तिया के कारण, सामान्य जन मानस में 
भी वे अपेक्षित श्रद्धा और सहानुभूति की भावना का उद्रेक नही कर सवे थे। 
इस तथ्य को लेकर हिदुस्तान समाजवादी प्रजातात्रिक सघ' की केद्रीप समिति 
की बठक में भगतसिह और साथियो के मध्य तीखा विवाद भी होते दिखाया गया 
है । भगत न यह प्रश्न उठाते हुए 'यदि जनता वा सहयोग नह! हम पायेंगे/तो 
कितने दिन आञतकवाद चल पायेगा ? --इस तथ्य पर बल दिया था कि हमे जनता 
के हृदय में यह विश्वास उत्पन्त करना चाहिए कि 'हम उसके हैं, उसके ही सदा 
रहेंगे हम ।!! उनके इस प्रस्ताव का कुछ सदस्या द्वारा यह तक देकर विरोध विया 
गया था, विप्लव बया सभव है जनमत से ? उनका कहना था कि चूकि 'जनता 
तो भेड चाल चलती है अपनी आदत से” अत "जनता को तो हम जैसे चाहंगे, चस 
हाँकेंगे /* एक सदस्य के मह उदगार फ्रातिकारियो सम्बधी जन धारणा का अच्छा 
प्रतिनिधित्व करत हैं (विश्वास दिला सकते क्‍्से हम जनता को/हम लोगो से 
जनता खुल ही धबराती है/वह दूर भागती हमसे है हौआ समझ हमं/हम लोगो से 
जनता बेहद घबराती है। * बहुत-कुछ इसी प्रकार की घारणा व्यवत कराते हुए 
श्रीकृष्ण सरल ने भगर्तासह के पिता के भुख से क्रातिकारियों का यह कहकर विरोध 
कराया है कि कुछ गुड़े तुम जसे अवोध क्शोरा को बहकाकर उनसे अपनी स्वाय- 
सिद्धि के लिए डाबे डलवाते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा क रने को ही 'ऋ्रेति! वी 
सज्ञा प्रदान कर देत हैं।१ पत न भी भारत के जन सामा-य को क्राति विमुख बत्नात 
हुए क्रातिकारियो के लूट-पाठादिक कृत्यो का यह तक देकर विरोध किया है कि 
महान लक्ष्य वे अभाव मे क्राति नही हो सकती ।? क्रातिकारी भी अपनी बठक भ 
अतत्त यह्‌ निएचय करते चित्रित किये गये है कि हम भविष्य म मात्र उही लोगो 
का बध्च करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय सम्मान को दुकरायेंगे, तथा हम जनता स आतक 
फैलान से ब्चेंग ? क्याकि हमारा लक्ष्य तो ऐसे समाज की स्थापना वरना है, 'जिसमे 
3 सरदार भगतसिह , श्रीकृष्ण सरल, पृ० 434 

4 “कुछ गुडे निज स्वाथ सिद्धि हिंत हैं डाके डलवाते 


अपना उल्लू सीघा करने, ऋति क्राति है चिल्लाते । 

तुम जस उल्लू उनके फदे से फस जात हैं. 

क्या होगा परिणाम इसे वे जान नही पाते हैं। वही पृ० 49 
5 लोक जाति के लिए नहीं तयार घरा-जन, 
लूट-पाट से, अग्निकाड से मारपीट से । 
ऋोति नही आ सकती--बिना महान लक्ष्य के, 
रबत विष्लवो से शिक्षित होत न कभी जन / रिरणवीणए, पृ० 2(9 

हम नही खून-पच्चर के हामी हु”, तथा हत्याए तभी वी जायें “जब 
राष्ट्रीय सम्मान दाँव पर लग जाये। 'सर० भगतसिह', पृ० 439 
कर 
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शीपित शोपक वग न हा जिसमे कोई भूखा सो न सव तथा “श्रम वी सौँसा पर 
पूजी हावी हो न सके ।? क्रातिकारियां वा समाजवाद की ओर पर्याप्त झकाव 
था। भगतसिंह ने यह शब्द जुडे इसम समाजवादी पहले/वह करे हमारी रीति 

मीति का निर्धारण * का तक देकर क्रातिकारी दल के नाम में समाभवाती शा” 
णुडवा दिया था तथा वे और बटुकेश्वर दत्त मजदूरों के हितो वो विरोधी ट्रेड 
डिस्प्यूट बिल का विरोध करते हुए ही असम्बली मे बम विस्फोट करके गिरफ्तार 
हुए थे।) भगतसिह के सम्बघ मे कहा गया है कि उहाने अपने अतिम क्षणों में भी 
वहे गुर! का स्मरण तथा ग्रुरुवाणी का पाठ करने से इकार करते हुए कहा था 

मुझ पर यह इल्जाम तो कई लगायेंगे कि मैं नास्तिक था और मैंने परमात्मा मे 
विश्वास मही क्या, लेकिन यह तो कोई नही कहेया कि भगतर्सिह बुजदिल' भौर 
बेईमान था और आखिरी वक्‍त मौत को सामने देखकर उसवे' पाँव लडखडाने लगे 
थे १ सभवत भगतर्सिह के इस आचरण के मूल म॑ उनके पके समाजवादी होने 
का तथ्य भी त्रियाशील था । ऐसी दशा मे श्रीकृष्ण सरल वे इस उल्लेख में भी 
सत्याश स्वीकार करना चाहिए कि भगतसिह ने जपनी दाढी गिरफ्तारी क भय से 
मही मुडवाई थी अपितु उसके मूल मे क्रातिकारी दल का यह चिणय जियाशील 
था कि दल के सदस्यों को जाति और धमगत प्रतीक चिह्ने। का व्यवहार नहीं 
करना चाहिए ।* भगतसिह ने यह भाव व्यक्त करते हुए अपनी दाढ़ी मुडवा दी 
थी कि दाढ़ी बया अपनी सब इच्छाएँ मुडवा बु/यदि मातृभूमि के हित हो यह 
आवश्यक । ? आजाद हिंद सता के सनिक भी धरम और जातिगत भद भावों से 

शून्य बताये जाते है जबकि सक्रिय क्रातिकारी रहे ममथनाथ गुप्त न॑ गदर पार्टी 

के सदस्पा के मध्य खान-पान का ऐसी खुली छूट होते का उल्लेख क्या है कि वें 

'माँस या सब्जी, गाय या सुअर हलाल या झटका दुछ भी खा सकत थे ।* 


-2 सर० भगत््िह पृ० 435 433 
3. “इसलिए हमारा निणय है हम जूझेंगे, 
महू श्रम विवाद कानून न बनते पायेगा । 
अध्यक्ष घोषणा करे, पूव ही सभा भवन 
बम गोली के विस्फोटा से धर्रायेगा ।/ वही, पृ० 483 
4. 'भगतपिह और उनका युग', ममथनाथ गुप्त, पृ० 224 22 
5 हम धम चिह्न धाण्ण न करें कोई तन पर/ छम्र ने कोई जाय 
हमारे दल का है/है मातभूमि की मुक्ति घम केवल अपना । 
सर० भगततिह पृ० 438 
6 वही, पृ० 438 
7 भगतसित और उनका युग पृ० 24 
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(छ) स्वाधीनता की प्राप्ति मे गाधीवादी सत्याग्रह आदोलनों फा 

योगदान 

सन 885 म बाग्रेस-पार्टी की स्थापना यद्यपि मिस्टर हाय,म द्वारा आग्ल- 
सरवार की सुरक्षा के लिए सेप्टी-वाल्व के रूप मे की गयी थी, कितु शीघ्र ही 
उसके नंताओ ने सरकार स भारत के लिए हितकर नीतियो के निर्धारण तथा 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य आदि माँगो को लेकर टक्सना भारम्भ कर दिया था। 
बाँग्रेसिया मं से भी लिवरल' या 'माडरेट' कहे जाने वाले नेता आग्ल-सरवार 
को ऐसी नीतिया कै निधारण भे सहयोग देत रहे थे, जो उनके ही दूसरे काँग्रेसी 
भावयों के दमन में सहायक बनती थी। पडित नेहरु न॑ अपनी आत्मकथा मे लिवरल 
अर्थात उदारवाटी बाँप्रेसियो के प्रति तीव्र घणा व्यवत वी है ।/ इस लिवरलो बे 
सवधा विपरीत आरम्भ मे बाल, पाल और लाल की तिकडी और बाद में देशव धु 
चितरजनदास और सुभापचद्ध वोस आदि कांग्रेसी नेता औसत काग्रेसियो को 
अपेक्षा अधिक उम्रवादी थे। इस वचारिक अतर वे कारण ही काग्रेस पहले गरम 
और नरम दला मे विभवत हो गयी थी, चतुय दशक में सुभाष को फॉरवड-ब्लाक 
वी स्थापना करनी पडी थी, जवकि स्वातत्योत्तरवाल में भी उसका दो-तीन वार 
विधव्न हो चुका है) दासता काल में आग्ल शासत्र ने यद्यपि काग्रेस को भी कई 
बार अवैध सस्था घोषित कर दिया या,“ तो भी पिछली लगभग एक शताब्दी से 
काँग्रेस देश की स्वाधीनता की प्राप्ति, और कांग्रेसी सरकार के रूप में देश वे 
उत्थान की दिशा म॑ महत्वपूण योगदान करती रही है। यही कारण है कि काँग्रेस 
दल हारा सचालित स्वाधीनता आदोलनो का अनेक कवियों द्वारा विशद बणन 
चित्रण क्या गया है। सन 920 से काँग्रेसी आदोलन, भारतीय राजनीति मे 
गाघीजी वे' वचस्व के कारण एक प्रकार से अहिसावादी सत्पाग्रह आदोलनो का ही 
रूप घारण कर लेत हैं, हाताँकि इन आदोलनो ने कुछ स्थानों पर यदा-व दा हिंसक 
रूप भी धारण कर लिया था। आग्ल शासन द्वारा इन आदालनों का जिस 
वबरतापूण ढंग से दमन क्या गया था उसके विरुद्ध कवियी ने तीव्र प्रतिक्रिया 
व्यवत पी है। आधुनिक काव्य से स्पष्ट होता है कि काँग्रेस केः सत्याग्रह आदोलन 
वो व्यापक जन-समघन प्राप्त चा और सत्याग्रही स्वयंसेवक अहिंसा बा आश्रय 
खत हुए भी अपन प्राणों को क्रातिकारिया की तरह ही मातभूमि वी वलिवेदी पर 
“यौछावर बरने को तत्पर रहते थे। काँग्रेसी आदोलन को व्यापक जनसमयन 
मिलने सत्पाप्रद्टियों द्वारा स्वय को स्वाघीनता-सेनानी और अहिंसक वीर समझने 


] दे» मेरी कहानी, पृ० 95 


2. हुई अवध हक ही धोषित सभी राष्ट्र सस्याएँ/आन लगी देशभवता पर 
विविध घोर दिपदाएँ , “जगदालोक', मो० श० घिह, पृ० 206 
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काँग्रेस के ध्वज और अभियान गीत तथा सत्याग्रह आदोलन से जुड़े रूतिपय 
महत्वपृण प्रसगो सम्बाधी चेतना पर आगे प्रकाश डाला जा रहा है। 

(अ) व्यापक जन समथन--स्वाधीनता की प्राप्ति-हेतु सत्याग्रह आादोलनो 
के सम्बंध मे प्रथम उल्लेखनीय तथ्य यह है विः आघुनिक वाजीन जन भानस उस्त 
मध्ययुगीन राजनीतिक उदासीनता से मुक्ति प्राप्त करत चित्रित क्या गया है जो 
मधथरा थी भाँति कोउ नप होउ हर्माह का हानी के तथ्य म॑ आस्था रखता था।* 
हमारी भी घारणा है कि चाहे व्यापक स्तर पर नही कितु बीसवी शताब्टी के 
आरम्भ से ही यह चेतना उत्तरात्तर विकसित होती गयी थी और उसका स्पष्ट 
प्रमाण सन्‌ 4920 930 3] त्तथा 942 में भारत-व्यापी आदालनो का 
छिडना स्वीकार क्या जा सकता है। देशवासियों के हृदय मे जाग्रत हुई आजादी 
प्राप्ति वी इस लालसा के सम्बध मे उदयशकर भटट के उदगार है अरे दानी भर 
दो आग अमर, मरे मन म॑ आजादी वी/वह मुक्त बने अति मुक्त अवनि, सत जोर 
गूज आजादी की/ ,< ५८ ५८ कण कण से देश पुकार उठे स्वर-्तार उठे आजादी 
का 2 

इस स्वाधीनता प्रेम की भावना के प्रबल होते जाने के कारण ही चदनसिह 
गढ़वाली ने जिह कवि ललाम ने उचित ही सनिक शादूल कहकर सम्बोधित 
किया गया है अपनी सनिक टक्‍्डी को सत्याग्रहियो पर गोली चलाने का आदेश 
देने से इकार करन के दण्ड-स्वरूप काले पानी बी सजा प्राप्त की थी ।7 पडित 
मेहरू ने इस घटना के स्मरण स्वरूप गढवाली सतिक टुक्डी म पेशावर दिवस या 

गढवाली दिवस मनान की परम्परा चल पडन का उल्नेख करते हुए कहा है कि 
दूसरी रेजीमेटो मे भी हुकुम-उदूली की घटनाएँ हुई थी, कितठु उनकी खबर नही 
फलने पायी ।! स्वराज्य फड में पस्रा-पसा घेला धेला से ही करोडो रुपयो के एकत्र 
होने का तथ्य भी स्वाधीनता-सम्बधी व्यापक जन-जागति का परिचायक है। इस 
स्वराज्य-फड मे जिसे राष्ट्रीय यत्त कहा गया है, गाधीजी और वा के आग्रह पर 
एक थोर तो स्त्रियाँ अपने आभूषण दते चित्रित वी गयी हैं, जबकि श्रमिक! द्वारा 
लकडी आदि बेचकर तथा हृषका द्वारा अपने बतन तक गिरवी रखकर, कॉँगप्रस का 
चदा देने और एक करोड लोगा के सदस्य बन जाने का उल्लेख क्या गया है।* 


3 “कोउ नप हो हमे हानि क्या, अब न सोचता कुठित जन मन । 
राम राज्य स्वप्नो मे डूबे, थे यथाय-दर्शी जय लोचच। लोकायतन*, १० 98 
2 'अमत और विप उदयशकर भटट पृ० 3 
3. “जयमानव', ब्रह्म ० दी० ललाम, पृ० 70 4 मरी कहानी पृ० 342 
5 “राष्ट्रीय सभा क॑ सदस्य भारती वीरवर एक कोटि/राष्ट्रीय सभा मे पहुंचा 
था घान धीरे घोर एक कोटि । “जयमानव' ब्रह्म० दी० ललाम, पृ०7 2 


स्वात्ीवता देशभक्ति, गणतात्र आदि राजनीतिक तथ्यो सम्बाधो चेतना 309 


गाधीजी द्वारा सचालित स्वाधीनता जादोलन की तोना ही प्रमुख घटनाओ, 
अर्थात्‌ सन [920 तथा 93] वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा सन्‌ बयालीस 
के भारत छोटा आदोलन के अवसर पर, दश की जनता इतनी अधिक सक्रिय एवं 
उत्तेजित हा उठी थी कि गाधीजी को या तो बपना सत्याग्रह आदोलन ही 
स्थगित करना पडा था अथवा जनता की हिंसक कायवाहिया के लिए प्रायश्चित 
बरना पडा था। कुछ कवियो की इस धारणा को सवथा निराघार नहीं कहा जा 
सकता कि यदि गाघीजी ने अपन सत्याग्रह आन्दोलना को हिंसक कायवाहियाँ 
भडक उठन के कारण स्थगित न क्या द्वाता, तो बहुत सभव है कि देश 920-2 
मे ही स्वाधीन हो गया होता । प्रस्तुत सदर मे पत की यह धारणा भी उल्लेखनीय 
है कि उहाने भारत को स्वतत्र कराने का सम्पूण श्रेय ग्राघीजी के सत्याग्रह 
आदालना को न देकर, यह विचार व्यक्त क्या है कि उसके मूल मे विश्व-युद्ध 
के कारण विश्व स्तर पर घटित हुए राजनीतिक उलट फेर तथा महाशक्तियों के 
शब्ति-सतुलन के तथ्य का भी पर्याप्त हाय था। अभिप्राय यह कि विश्व वी 
अमेरिका और रूस जसी महाशक्तियाँ भी यह चाहती थी कि ब्विटन की आर्थिक 
समद्धि का मूल-ख्लात भारत उसके पजे स निकल जाये जिससे उसके साथ अपने 
व्यापारिक-सास्कृतिक सम्ब घ वढाक्र हम भी निजी हिता की पूर्ति कर सके । 
(मा) अहिसक सेवानी सया अहिसक युद्ध--आधुनिक काव्य म सत्याग्रह" 
आदोलन तथा सत्याग्रहियो के सम्बंध में अहिसक युद्ध! और अहिंसक' वीरा! 
की घारणा व्यवत हुई है” जो भध्ययुगीन मानदण्डा के परिप्रेक्ष्य म अनुपयुकत 
प्रतीत हाने पर भी, इस दृष्टि से उचित ही है कि सत्पाग्र हिया का अनेक प्रकार 
थी कर्रताजा को सहन करत हुए भी अनुपम धैय का परिचय देना पड़ता 
था । इसके साथ ही दढता, शूरता, लक्ष्य सिद्धि के प्रति आस्था, नायक की 


] 'सफ्ल हुआ युग-स्वप्त पुरुष का, भारत न पाया स्वराज धन | 
विजय अहिंसा वी कहिये या, विश्व युद्ध से घटित विपयय। 
चिदादश या जड यथाय का, आग्रह कहिए, युग का निणय ।! 
“लोकायतन', पृ० ] 
2 (क) "छिड गया युद्ध सत्याग्रह का था भारो/जन जागति अहरह लगा रही थी 
फेरी। 'सर० भगतसिह', श्रीकृष्ण सरल, पृ० 65 
(थ) ' छिडा है असहयोग सप्राम/शाति सहित शुद्धात्मा से ही हृगि सार 
काम “राष्ट्रीय सिहनाद सक०, प्रमर, पृ० ]3 
(ग) * है अपूव यह युद्ध हमारा हिसा की न लडाइ है, 
नगी छाती की तोपो के ऊपर विकट चढाई है।” 


“उमा, गो० सिंह नेपाली, पृ० 406 


30 आधुनिक काव्य नवीन सांस्कृतिक चेतना 


आज्ञा का पालत आदिक तथ्यों की दृष्टि से भी अहिसावादी स्वयसेवकों या 
सत्याग्रहियों का संतारी कहा जाना उपग्रुक्त ही है। माखतलाल चतुर्वेदी 
सत्याग्रह के सनिक थे, सद सहकर रहकर उपवास क॑ तथ्य का उल्लेख 
करते हुए उनकी मु्य चारित्रिक विशेषता यह निदिष्ट की हैं कि हाथ में शस्त्र 
लेकर प्रतिकार न करते हुए भी, वे इस तथ्य के प्रति दृढ रहत थे कि 'अपनी 
मनुहारो ध्वारा अत्याचार नहीं होने देंगे।! म० श० गुप्त ने स्वाधीनता 
सेनानियों से यह अपेक्षा की है कि वे 'सदेव अन्याय विरुद्ध, करें शूर सनिक-सम 
युद्ध ।' किन्तु उनके लिए यह तथ्य आवश्यक है कि 'झेल सकें वे सारे कष्ट न हो 
महिंसा-अत से भ्रष्ट 2 इहीं तथ्यो मे आस्था व्यवत करते हुए माखनलाल 
चतुर्वेदी ने बिसी काँग्रेसी स्वयसेवक से अपना परिचय दिलाते हुए कहलाया है 

हूँ राष्ट्रीय सभा का सनिक/छोटा-सा अनुगामी हूँ/उसकी घ्वन्ति पर भर मिटने 
मे/मैं खुद अपना स्वामी हूं।' वह सनिक अपने जीवन का धम अहिसक-असहकारिता' 
बताता है जबकि हिसा और घृणा के सम्बंध मे उसने 'है मेरे मजहव मं पाप * फी 
घारणा व्यक्त की है। सोहूनलाल द्विवेदी ने भी सत्याग्रहियो से पहलाया है, 'हम 
मातृभूमि के सैनिक हैं आजादी के मतवाले है/बलिबेदों पर हँस-हँस व रवे/निज 
शीश चढ़ाने वाले हैं ।४ पत्त ने यह भाव व्यक्त किया है कि सत्याग्रही आग्ल शासन 

रूपी ऐसे शक्तिशाली साम्राज्यवाद पर सत्याग्रह रूपी तणास्त्रो का प्रयोग करत 
थे जिसने भासमुद्र पृथ्वी पर आधिपत्य स्यां हुआ था। सत्याग्रहियो का यह 

दिव्यास्त्र स्वार्थी साम्राज्यवादियो के प्रस्तर-तुल्य द्ृदया म॑ रकत-हीन ग्रण करके, 

जाहे मतस्ताप क लिए विवश कर देता था।* सत्याग्रह आन्दोलन मे भाग लने 

वाला स कहा जाता था कि वे पहले अपने तन-मन को शुद्ध कर लें और तब मईहि 

सक वीर बनकर अत्याचारी से युद्ध करें।* धामिक क्षेत्र से अपनायी गयी प्रभात 

फेरियो के द्वारा जन-मानस म॑ देशोत्यान बथा काँग्रेस दल के प्रति सहानुभूति 
अजित करने के प्रयास किये जाते थे ।” हाँ सरकार ने काँग्रेस-दल का स्वयसेवक 

बनकर देश हित म॑ प्रचार करने के तथ्य को दण्डनीय अपराध घोषित करके तदथ 
दो वष की सजा निर्धारित कर दी थी | महिलाएँ भी 'तबली का प्रिय प्रेमास्त्र 
लिए कानून भग” किया करती था ।* सत्याग्रहियो म शुद्ध अहिंसा, आत्मिक बल, 


] नही लिया हथियार हाथ म, नही क्या कोई प्रतिकार, 

अत्याचार न होने देंगे, बस इतनी ही थी भनुहार ।” 'समपण , पृ० 89 
2 "हिंद, पृ० 40 42 3. 'माता, पृ० 70 7] 
4. भरवी' पृ० [2] 5 'मुवितयज्ञ , पत, पृ० 47 
6  जयमानवव॑, ब्रह्म० दी० ललाम, पू० 8 
प-9 बही, पृ० 2, 3, 67 


स्वाधीनता देशभक्ति, गणत-त्र आदि राजनीतिक तथ्यो सम्बधी चेतना. 3[] 


प्रेम, क्षमा, अनशन, बरह्मचय-द्रतन्पाचन शाति तथा लोक-सवा के गुणों वा होना 
आवश्यक माना जाता था ।' मैं ० श० गुप्त ने सत्याग्रहियो की अस्थिर क्या टोप 
घालो को गाधी टोपी वालो ने|शस्त्र बिता सग्रास क्या है, इत माई के लालो ने/* 
जसे लोकगीत के माध्यम से प्रशसा की है। सत्याग्रहिया द्वारा निश्चित तिधि और 
स्थान पर प्रदशन क रने पर प्रतिवध लगा होने की दशा म पुलिस और सत्याग्रहियों 
के मध्य आँख मिचौनी चलती रहती थी । दिल्‍ली म॑ एक वार सत्याग्रहियों द्वारा 
रस्सी औौर घी बेचत वाले द॑हातियो के रूप मे जाकर निश्चित समय पर लिरगा 
झडा फहराकर सभा की गयी थी ।* सत्याग्रहिया को तितर बितर कर देने के लिए 
उन पर घोडे त्तो आम तौर पर ही दौडा दिये जाते थ पेशावर म उहे मोटर से 
कुचलने तथा वम्बई वी महिला सत्याग्रेहिया के केश उखाड़ लेन वे अमानुपिक 
कृत्यो का भी चित्रण किया गया है 

गाधीजी द्वारा सचालित सत्याग्रह आदोलनों के विरोधिया के मत को 
मुर्खार्त करत हुए पन्‍्त ने उनके इन विचारो का उल्लेख किया है कि सत्याग्रहिया 
रूपी गीदड़ो का राना सुनकर गग्रेज भारत छाडकर नहीं जा सकत। भाधीजी 
में चरखा कातने वा जो गोरप धशथा चालू किया है उससे देश चाहे जुलाहा भले 
ही बन जाये दिस्तु स्व॒तञ्॒ता नहीं मिल सकती । जिस अग्रेजी साम्राज्य म कभी 
सूर्यास्त तक नही होता, बह नमक की डली नही है कि सुगमता से गल जायेगी 
इसीलिए चाहे गाधीजी भारत क॑ तन-मन धन को राख कर डालें, किन्तु उसवे' 
फलस्वरूप स्व॒राज्य रूपी पठ नही बुना जा सदता ।* नि सदह दासता-काल मे तो 
ऐसे बहुत-स लोग थे ही जो स्वराज्य की अपेक्षा आग्ल शासन के प्रशसक थे, 
स्वात-व्यात्तर-काल में भी ऐसे लागा का अभाव नही रहा है जो स्वत-त्र भारत 
की अनुपर्ला घयो स खीझकर उससे पृववर्ती आग्ल शासन की प्रशसा वरते रहते 
हैं। दासता काल मे कुछ लोग इस प्रकार वी बातें भी करते रहते थे कि यदि स्व 
राज्य मिल भी गया तो व्या अच्छा होगा, गोरो से काला का शोषण ? ”--अर्पाति 


ध, 3 'जततायक, र० श० मित्र, पृ० 235, 325 

2. “स्वदेश सगीत', पृ० 428 

4 “जंगदालोक, गो० श० सिंह, पृ० 96 

$ “स्थारा का वन रोदन सुनकर, सिह छोड देंगे क्या जगल २/अग्नेजी साम्राज्य 
भला क्या, डला नमक का-जो जाये गल ।/पहरा देता सूय जहाँ नित, वहाँ 
फंटक सकता अधियाँला/गराधी ने बाजीगर का-सा, गोरख घधा खूड़ 
निकाला/सिर धुन, चरखा सूत कात+र, देश भले बन जाय जुलाहा/बुन न 
सकेंगे जन स्वराज पट, तन, मन, घन सब होगा स्वाहा ।” 


'लोकायतन', पृ० 77 


382. आधुनिक काव्य नवीन सास्ह तिक चेतना 


तब हमारा शोषण गोरे साहवा व स्थान पर काले साहदो शासक! द्वारा किया जाया 
परेगा। इन काल साहवा अर्थात्‌ भारतीय नताओ वे श्रति बहुत स लोगों वी यह 
धारणा थी कि वे 'स्थायकुप धन दाश, सुत रत तो हैं ही, 'सामन्ती प्रभूमी से 
परिवृत्त' भी रहते हैं। ऐसी दशा म॑ यह तथ्य सदेहात्पद ही है कि व चीन्हेगे वया 
दीनो का मु, रामशाज्य लायेंग जनहित २! काँग्रेस क सत्याग्रह आन्दोलन और 
उसव॑ नंताओं के! आलोचकों का विचार या किये नेता जन-सामाय व जीवन से 
अपरिचित तथा 'यादी मढ़े पढ़े पापा वे' हैं अत सम्भावना यही है दि स्व॒राज्य 
मिल जाने पर, 'अट ने सदेया महलो से भी उतवा पद मंद ।/“ कहना न होगा कि 
पत् द्वारा भाधों गुरु के मुख से व्यवत वराये गये उद्गार अनेक नताओ के सम्बधध 
में प्राय शतश सत्य सिद्ध हुए हैं जिनकी पुष्टि इसी अध्याय में आगे दिये उन 
मवि उदगारों से हो जाती है जिनमे स्वात व्योसर काल बे तेताओ-सजियां वे 
दुराचरण और भ्रष्टाचार बी तीव्र निन्‍दा भत्सवा वी गयी है। गाधीजी द्वारा 
सत्याग्रह भाल्टोलन के अतगत चरणा चलाने और नमक बनाते जसे हत्यों पर 
बल दने* तथा पूजीपएतियां को ट्रस्टों बताते की निदा करत हुए एक कवि 
ने ती उनस यह प्राथना भी वी थी कि तुम्हारे पडकर प्रय'ग पंचरडों म, यह देश 
बडा दुख पाता/बर्गांगे अब न इस क्या है भारत भाग्य विद्याता ? * स्पष्ट है कि 
ऋशतिकारियों वी गतिविधियां के निन्‍दकों के समान ही माँग्रस के सत्याग्रह 
ओऑल्‍्टोलसा के निदका वा भी अभाव नही था। 
(६) राष्ट्रप्षण और प्रयाणयीत---मध्यगुगीन संनाओ मे॑ शामिल विभिन्‍न 
टृकडिया भी अपनी निजी पतादाएँ होती थी, और युद्धस्यल म किसा नरेश के 
प्रद्टे का (जिसे उन दिनो श्राय. निशान कहा जाता था) उत्थान-पतन ही उनवी 
जय-पराजय वा प्रतीक हाता था। आधुनिक काल के स्वाधीनता-आन्‍्दोलन मे, 
जिप्त इतिहास-प्रयो मे भी बहुघ्रा स्वाधीनतां संग्राम की ही सज्ञा प्रदात वी यगी है, 
काँग्रेत के तिरग कड़े का मध्ययुगीन राज-ध्वजों से कम महत्व नहीं रह है। 
पन्‍्त ने इस तथ्य वा उल्लेख किया है कि देश का तरुणन्वग दासता-काल मे तिरगे- 
2 2 'लोकायतन' १० 77 78 
3 "ध्ीमे छुघार की धारा क्तिने दिन और बहेगी ?/चरखे की चोखी घरचा 
क्तित दिन और रहंगी २?/कच्च वुसूत के धागे, कया श्रात्ति करेंगे कोई ?/ 
मुड्ठी भर नमक बनाकर जागेगी जयता साई २?” “करुण सतसई , रामश्बर 
करण, 9० 25 
4. 'क्या द्वर विषमता होगी योसत्य अहिसा द्वारा २/2६ «६ > मवकार 
घताधीशा का ड्रस्टी बतलाकर तुमने/जनता पर जादू डाला अध्यात्म सुधाकर 
तुमने । वही, पृ० 25 5 वही, पृ० 25 
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झडे को इद्रघनुप वे समान दिय दिगत तक फ्हराते हुए ्वजा-वादना' एवं 'मात 
अचना क्या वरतांथा और उनके इन प्रयासो को आग्त शासन रूपी अधड 
द्वारा ज्यों-ज्यो कुचलने का प्रयास किया जाता था, वे गरजत हुए सागर वी तरह 
और भी अधिक उद्दाम रूप घारण कर लेत ये 
स्वृतत्॒ता-सनानियों की चाहे सभाएँ रही हा अथवा सरकार विरोधी प्रदशन, 
उन्होंने अपन जातीय प्रतीक तिरंगे ध्वज का न झवने दने के लिए अहिसावादी 
होत हुए भी, सध्यपुगीन वीरो से कम शोय और साहस नहीं दिखाया था। इस 
राष्ट्रीय था कौमी ध्वज को लेकर निकाली जाने वाली प्रभात फेरिया और 
प्रदशनो बे अवसर पर गाया जाने वाला सवाधिक लोकप्रिय एवं प्रेरणास्पद गीत 
रामलाल पापद का “विजयी विश्व तिरगा प्यारा/झडा ऊँचा रहे हमारा/जाओ 
प्यारे बच्चे जाओ/दिश धम पर वलि-बलि जाओ रहा था। भवानीप्रसाद मिश्र ने 
तिरगे झडे के तीनो रगा तथा मध्य म बने चरखे के प्रतीकार्यों का स्पष्टीकरण 
करते हुए कहा है, 'चिह्न साहस-त्याग का रग भेस री/ताजगी की शवित की 
पटटी हरी/श्वेत रग है शाति-सत्य प्रतीक/और चरखा चिह्न श्रम का ठीक? 
सियारामशरण गुप्त ने 'एक हमारा ऊँचा झडा, एक हमारा देश/इस झडे वे नीचे 
निश्चित एक अमिट उद्देश्य' क रूप मे राष्ट्रीय एक्ता की भावना को उभारा है। 
उन्होंने इस तथ्य की ओर भी उचित ही इगित किया है कि न जान कितने बीरा 
न॑ अपने प्राण “योछावर करके भी इस थड़े की मर्यादा रक्षा की है अत हम भी 
रस विप को समान समझते हुए, इसवी आन को अक्षुण्ण रखना चाहिए |? आजाद- 
हिंद-सना का देश प्रेम की प्रगाढ भावना से ओत प्रोत यह प्रयाण गीत स्वा- 
तम्योत्तर काल म भी न जाने क्तिने हृदयो वे रक्त-सचार को तीव्र कर देता है-- 
“क्दम-कदम बढाये जा, खुशी के गीत गाये जा, 
यह जिन्दगी है कोौम की, तू कौम पे लुटाये जा। 
तू शेरे हिंद आग्र बढ, तू मरने से कभी न डर । 
चलो दिल्ली पुकार बे कौमी निशा सम्भाल के । 
लाल किले मे गाड के फहराये जा फ्हराये जा। 4 
राष्ट्रीय नवयुवक वग की सुपुप्त घमनियों मे अपूव उत्साह-जोज की आग 
फक देने वी दष्टि से हम इस गीत की टक्कर का एक ही अ-य प्रयाण गीत जय- 
'शकर प्रसाद दा हिाद्ि तुग शव से प्रवुद्ध शुद्ध भारती|स्वय प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतजता पुकारती' प्रतीत होता है जिसका क्दाचित भाषागत क्लिप्टता के 
कारण व्यापक प्रचार-प्रसार नही हो सका हागा। सो० ला० द्विवेदी नभी 
“हम मातभूमि के सनिक हैं आजादी के मतवाले हैं/वलिवेदी पर हँस-हँस करके, 
] 'लोकायतन हि 54 2. गांधी पचछती , पृ० 2 
3 नीआखालो में, पृ० 54 4 ्रभातफेरी' नरेद्र शर्मा, चु० 25 


उ!4. आपुनिश काव्य मवीब सास्टतिर चतना 


निज शीश घढ़ाने वाल हैं। ! तथा 'न हाथ एवं सस्त्र हो/न अन नीर वस्त हो/ 
डरो नही/हथो नही/बड़े चतो/बढ़े चला ५ ४ >. अशेष रक्त तोल दौ/स्वतत्ता 
बा मोल दो/बडी युगा वी खोल दो/डरो नहीं/मरा वहो/बढ़े चला/बढ़े चलो? 
जसे ऋ्यधिव प्रेरणास्पद अियाउ-गीत लिखें थे । देश व स्वाधीत होते पर राष्ट्र 
ध्वज में थम वे प्रतीवा चरये का स्थान अशोरू व धरम चक्र ने ग्रहण पर सिया 
है, जिसको एकता, वीरता, विजय और शारीत का प्रतीवा बतायागया है।) 
स्वात प्योत्तर काल मे राष्ट्रगान वे सन्‍्दभ् मं रघुवीर सहाय ने उचित हो यह 
सामित प्रश्व उठाया है कि “राष्ट्रगीत मे भला गौन वहूे/भारत भाग्य विधाता 
है/पठा सुथन्ता पहने निसका/युत्र हरचरता गाता है/ 2€ 2८ 2८ कौन-कौन है बह 
जत-गण-मत/मधिनामक बहू मदहांवली/डरा हुआ मन बेसन जिसका, बाजा रोज 
बजाता है? स्पष्ट ही कवि शा व्यग्य इस तथ्य वी ओर है कि राष्ट्रीय ध्वज वी 
छत्रच्छाया म हमारे नंवागण देशवासियों हे स्वांगीण विबास वो जो प्रतिषाएँ 
फरते हैं, वे दलित निध्वत वग के सम्बघ में छवावा मात्र ही हांता हैं । 

(3) भारत विभाजन की विधारभयों घदना--भारत के विभाजन वी घटना 
को जेषर आधुतिव पविया न विधादभगी तीखी अतिक्रियायें व्यक्त की हैं। 
पत्त ने इस पटना मो आरर शासन द्वारा भारत बी छाती पर लौह लात वा 
प्रहार बताते हुए कहा है दि इसे द्वारा भावी विश्व-युद्ध की पृष्ठ भूमि निमित 
ब्र दी गयी है।* इस अवसर पर हुई मयवर साम्प्रदायिक मार-काद थे सम्बंध 
मे उह॒नि शत नरब' प्रेत धर नर तन बरते जब भू पर सतन” का घणापरवक 
आव व्यक्त करत हुए कहा है कि “मु-क्प साम्प्रदायिक यह था घम भप्ट पायल 
पन । इस भ्रष्ट घामिव उन्‍माद प॑ बारण ही दुषप्टा द्वारा स्त्रियां के स्तन काटे, 
बच्ची या मार दे जसे भृशस-अमानुधिरः शत्य बिये गय थे। पहल की यह धारणा 
उचित ही है, 'इस रक्त क पीछे थ॑ मध्य युगा व खडह र/उच्छिष्ट जीण सस्कृति 
के, स्वार्यों के बटटर पत्थर ।” विहार, पंजाब, दिल्ली म॑ हुए साम्प्रदायिक दगो 
के कारण “मुख हुआ देश का काला' की घारणा व्यक्त करते हुए, पन्‍्त ने उचित 
ही पहा| है कि इसके मुल्न मे अग्रेज] द्वारा अफ्रीका और एशिया को प्िछडपत मी 





]2 'ेवाग्राम, पृ० (28, 228 29 
3. 'जवनायक र० श० मित्र ० 528 
4. “गात्महत्या में विरुद्ध, पूृ० 49 
5. अन्तिम लौह लात बरी की भारत का कर फ्र विभाजन । 
ज्या फिर भावां विश्व युद्धहित, रचा हिंसका ने रण प्रगण ।/ 
/लोकायतन, पू० 742 
67 वही, १० 428, 422 
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स्थिति मे रखते दी कूटनीति क्रियाशील थी। बच्चन ने भारत वे विभाजन 
का कुर्सी पाते के भूवे नताओ का कारनामा बताते हुए” व्यवापुवक कहा है 
कि, हम मसाममात्र के ही आजाद होनपर खुशियाँ नही मना सकते, यानि 
हमारी एक्वीम का विभाजन करके उसकी दो बौमे बना दी गयी हैं ।? गा० 
श० सिंह ने इस विभाजन को राष्ट्र के प्रभात-काल मे अधेरा छा जाते का सूचत्र 
बताया है ।* 
भारत के विभाजन का सवाधिक शमनाक एवं अमानवोय पहलू, हिंदू और 
मुसलमानों द्वारा उत लोगा पर पाशविक अत्याचार करनाथा जो दुर्भाग्यवश 
हिन्दू-बहुल अथवा मुस्लिम-बहुल क्षेत्रो म॑ फेस गये थे तथा उस क्षेत्र का छोड़कर 
हिन्दुस्तान या पाकिस्तान जाना चाहते थे। हरिनारापण ज्यास ने अमानुपिब 
ऋरताओ के शिकार हुए विस्थापिता की दयवीय दशा का हृदय द्वावक चित्रण 
करते हुए कहा है, दूर तक तम्बू तने हैं/खेलते बाहर/कट कर-नाक, टूटी ठाँग 
वाले/दीन बच्चे बाँध उजली पटिट्यौ/हम पडे हैं तस्बुओं मे/ >” 2 >” खून भीगे 
परिधान पहने ।!* एक अन्य कवि ने पठान क्वाइलिया द्वारा इस प्रकार की 
बवबरतायें किये जाते का चित्रण किया है कि उनका वणन पढ़कर भी आत्मा थर्रा 
छठती है, जसे स्त्रिया के सम्मुख ही उनके बच्चा को काटकर कडाह म भुना-उबाला 
ग्या। चूल्हे मे कटे हुए पति अगो का इधन जलाया गया, और उन क्तलो को 
माँ के मुह मे भी बलात्‌ दूसा गया, जबकि बबरा द्वारा स्वयं भी उनको नमक 
लगाकर चूसा गया। इसके प्रत्युत्तरम “मुसलमान के पागलपन से, हिंदू भी 
पागल बन भभके/ नीच नीचता स मानेंगे, कहते-कहत निकल पड़े वे।” 
आतताइयो दवारा इस अवसर पर दुधमुहे बच्चा बा र्मां के आग लोह चाटने जयवा 
भाला वी नोको पर टाँगने के वुइृत्यो के सम्बंध मे यह विधादमय कवि-उद्गार 
सवथा उचित प्रतीत होते हैं, नगी कर अग काटत थे, अपनी दुखिया भारत माँ 
के)९ कहना न होगा कि भारत विभाजन घी धटना दश के सास्टृतिक इतिहास 
बा एक बडा ही दु खद त्रासद एवं धृणित अध्याय रहा है । 





॥ 'लोकायतन, पृ० 39 
2. कठते प्रतिमानों की आवाज , पृ० 52 
3 “नाम के आजाद हम हैं, देश की एकता खो गयी है। 
बया इसी पर खुशी हम मनायें, एक की कौम दो हो गयी हैं। 


'सूत की माला , पृ० 77 

4 “हो गया आवृत्त तिमिर से रुचिर राष्ट्र प्रभात था (7 “जगदालोक',पृ० 287 
$ दूसरा सप्तक', सक०, पू० 69 

6 8 “जननायक , र० श० मित्र, १० 507, 508, 48] 


36 आधुनिक काव्य नवोन सास्कृतिक चेतना 


(च) रामराज्य ओर समाजवाद का भिव्या डिढोरा 

अनेक काव्य प्रणेताआ ने स्वातत्योत्तर काल म वाग्रेस पार्टी बी बेद्रीय 
सरबवार द्वारा अपनाई गयी ऐसी रीति-मीतियो की तीव्र भत्सना वी है, जिनवे 
कारण पच्चीस-तीस वप बीत जाने पर भी देश मं न ता गाधीजी द्वारा दियाया 
गया रामराज्य वे आगमन का स्वप्न पूण हां सका है और न नेहरजी द्वारा 
घोषित समाजवादी व्यवस्था ही स्थापित हो सकी है अपितु देश म चतुदिव 
पूँजीवादियो तथा भ्रष्ट और स्वार्थाघ मत्री-नेताआ की लूट-खसोट और शोपण 
का नग्न-तुत्य हो रहा है । 

()) रामराज्य का स्थप्नभग होना--रामराज्य के आगमन क सदभ में 
पत न आक्रांशपूवक यह भाव व्यवत क्या है कि देश का स्वाधीन हुए चौदह वष 
बीत जाने पर भी हमारे नतागण बुभकर्णी प्रमाद वी एसी निद्रा म मग्न हैं कि जनता 
की दनिक उपभोग की वस्तुआ का सवथा अभाव है, तथा मिलावटखारी, महूँगाई 
और भ्रष्टाचार ऐसे वढ़त जा रहे है कि राम राज्य के आगमन क स्वप्न ही तिरी 
द्वित होत जा रहे हैं| प्रस्तुत सन्दभ मे माजनज्ञाल चतुर्वेदी ने भीव्यपापुबक बहा 
है कि उसका मूलाधार तो “इधर राम ने दी ठोकर, उधर भरत ने ठुकराया के 
रूप म राज्योपभाग व सम्बंध म राम और भरत का निस्पृह्‌ दृष्टिकोण था और 
इस त्याग भाषना के वारण ही अवध क सिहासन पर रामराज्य हरसाया! था। 
इसके सवा विपरीत आजकल इक इक पद पर सो-सो' नेता टूटे पढते हैं। एसी 
दशा म॑ 'रामराज्य का स्वाग! करना सवा अनुपयुवत ही है ।* मुधु ल के उदगार 
हैं कि हमारे देश म॑ निर्माण कार्यो और देश वी प्रगति का ऐसा मिथ्या ढिढारा 
पीटा जाता रहता है कि सावन क॑ अधो को अर्थात व भव विलासमय जीवन व्यतीत 
करने वाले नेताओ को, वास्तव म॑ ही रामराज्य के आ जाने का भ्रम होता रहता 
है ।ऐ रामराज्य के आगमन की घोषणा नो का खोखलापन दिखाते हुए शिवमगल 
सिह सुमन ने कहा है कि स्वतज॒ता मिले बीस वष व्यतीत हो चुवे है। सम्प्रति 
घर-आँगन, हल, वक्‍्खर-बल, खेत आदि सभी वस्तुओं पर हमारी अपनी ही 
सरकार का स्वामित्व है। ऐसी दशा मे भी हमारी रामराज्य की स्थापना की 
अभिलापा स्वप्न मात्र ही रह जाने का मूल कारण कही यह तो नही है कि चूकि 


] “हम दुम्भकणसे अ्व भी सांथे प्रमाल से खोये, 
युग जीवन की ग्रग्मा स भूठे तिज्ञ प्राफ्ठ त छोग़ । 
कबत्तव्य मूढ से जनगण, मिज भावी के प्रति शक्ति । 
प्रिय रामराज्य के सपन, मन से हा रहे तिरोहित । 
लोकायतन, पृ० 58 59 
2. 'समपेण', पृ० 6] 3 'दाथ के पुनीत पाव, पृ० 22 
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'ून पानी क्ये बिना स्वराज्य आ पहुँचा? था इसीलिए बिना वनवास सहे 
रामराज्य आ पहुँचाः--वी स्थिति आ ही कमे सकती है २! कवि ने इन तथ्यों को 
भी उभारा है कि स्वतत्र भारत मे भी 'अभी पेट भर रोटी हमे नसीब नही , 
'अभी हमारे चाचा-ताऊ नगे हैं! 'अभी जकालो के गिद्धों का जमघठ है! तथा 
"ग्राम नगर से डगर डगर भिखमगे हैं।” उसने इस स्थिति वो शमनाक बताया है 
कि भारत जसा आजाद राष्ट्र दुनिया भर का भिखमगा हो' औौर 'समता 
स्वताजता दर टर हा हा खाती फिरती हो।? एक आय कवि के भी उद्गार है कि 
आह ! हमे आजादी भुफ्त मे मिल गयी/हमारी कुर्बानी वा स्तर साधारण था/ 
इसलिए जाजादी बदली विलास म/शोपण मे/और अब भारत के/इतिहास से 
चलता /प्रप्टाचार युग ।२ 

(॥) समाजवाद फा मिथ्या दिढोरा--रामराज्य कौ स्थापना की तरह 
आरत में समाजवादी समाज वी स्थापना का भी ढिढोरा पीटा जाता रहता है, 
जिसका खाखलापन दिखाते हुए विटठलभाई पटेल ने कहा है कि हम जम कभी 
पःद्रह अगस्त या छब्ब्रीस जनवरी मनाते है, तभी हम वायदा करत है/पसीने 
वी हर बूद चुकाने का/देश में समाजवाद लाने का ओर 'हर गली कूचे मे 
रोशनी पहुंचाने का, विु हम पूजीवाद को मिटातर से कही इसलिए तो नहीं 
डरते हैं विः फिर 'समाजवाद के सपने कौन बुनेगा ? हमार॑ देश की वास्तविक 
प्रगति और समाजवाद की दशा यह है वि हमने 'बढाये हैं ससद सदस्यों वे 
भत्ते/|बनाये हैं वडे बडे मत्रिमडल/वाकि हम पास कर सके कम खच के प्रस्ताव/ 
ओर बढा सर्वे थड़वलास वा विराया।' हमारा समाजवाद यह है कि अँधेरा 
मिटाने के लिए हम लालटेन की जगह टेलीविजन बनाकर उस पर गाते हैं 'जरा 
भशाल जलाओ बडा अधेरा है। कवि की व्यग्पात्मक टिप्पणी है, 'यहो तो है 
दोस्त सच्चा समाजवाद जो भाषण अभिनदन अखबारों मे/विज्ञापन भर रह 
गया है ।४ बच्चन ने भारत सरकार की क्थनी और करनी के अन्तर की गुल 
समाजवादी समाज का, पूजीवादी खिला अंधरए* के रूप मे उभारा है, तो पुएपोत्तम 
प्रतीक ने किसी व्यवित के पच्चीस वप तक समाजवाद वी प्रतीक्षा करते हुए अवत 
मर जाने पर कहा है कि उसने मरने भे जरा जल्दी कर दी अयथा समाजवाद 
आज ही वाला था क्यांकि अभी तक तो हमारी सरकार 'पाँच वष राम राज/पाँच 
बष थाम-काज/पाँच वप बदनाम/पाँच वप उसकी माफ़ी ९ माँगन के चक्कर मे ही 
कैसी रही थी । बच्चन ने भारत सरकार की विदेशी ऋणों पर निभर रहन की 
]2 मिट्टी की बारात , पृ० 47 
3. देश टिल्‍ली और बहूम', रा० प्र० मिश्च, घू० ३8 


4 दीवारा के पिलाफ', पृ० 82 84 5 'उभरते प्रतिमानों के 
6 आसन-दर आसन, पृ 39 ह॒ कक 





3]6 आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


(च) रामराज्य ओर समाजवाद का मिथ्या ढिढोरा 

अनेक काव्य प्रणेताओ ने स्वातत्योत्तर काल म काग्रेस पार्टी की केदद्रीय 
सरकार द्वारा अपनाई गयी ऐसी रीकि-नीतियो की तीव्र भत्सना की है, जिनव 
कारण पच्चौस-तीस वप बीत जान पर भी देश म न ता गाधीजी हारा दिखाया 
गया रामराज्य व॑ आगमन का स्वेप्त पूण हा सका है और न नहृजी द्वारा 
घोषित समाजवादी व्यवस्था ही स्थापित हो सकी है, अपितु देश म॑ चतुदिक 
पूंजीवादिया तथा भ्रष्ट और स्वार्धाघ मत्रीनेताओ की लूट-बसोट और शोषण 
का नग्न-नत््य हो रहा है 

(।) रामराज्य का स्थप्म भग होता--रामराज्य के आगमन के संदभ मे 
पत ने आजोशपूवक यह भाव व्यक्त किया है कि दंश का स्वाधीन हुए चौदह वष 
चीत जाने पर भी हमारे नेतागण कुभकर्णी प्रमाद की एसी निद्रा म मग्न हैं कि जनता 
की दतिक उपभोग की दस्तुओ का संवया अभाव है, तथा मिलावटखोरो, महयाई 
और भ्रष्टाचार एसे बढते जा रहे है कि राम राज्य क क्षागमन के स्वप्न ही तिरो 
हित हांत जा रहे हैं !! प्रस्तुत सन्दभ म माखनलाल चतुर्वेदी ने भोव्यथापूवक कहा 
है कि उसका मूलाधार तो 'इधर राम ने दी ठोकर, उधर भरत न ठुकराया के 
रूप मे राज्योपभोग के सम्बध मे राम और भरत का निस्यृह दृष्ठिकाण था और 
इस त्याग भावना के कारण ही अवध के सिहासन पर रामराज्य हरसाया था। 
इसके सवधा विपरीत आजकल 'इक इक पद पर सौ-सौ नेता टूठे पडत है। ऐसी 
दशा मे रामराज्य का स्वाग” करना सवथा अनुपयुक्त ही है।? मुकु ल के उदगार 
हैं कि हमारे दश मे निर्माण कार्यों और देश की प्रगति का ऐसा मिथ्या ढिढोरा 
पीढा जाता रहता है कि सावन के अधा को अर्थात्‌ वैभव विलासमय जीवन व्यतीत 
करने वाले नेताओ को, वास्तव म॑ ही रामराज्य के आ जाने का भ्रम हाता रहता 
है ।? रामराज्य के भागमन की घोषणाओ का झखोखलापन दिखाते हुए शिवमगल 
छह सुमन ने कहा है कि स्वत्त जता मिले बीस बष व्यतीत हो चुके है। सम्प्रत्ति 
घर-आँगन, हल, बक्खर-बल, खेत आदि सभी वस्तुओ पर हमारी अपनी ही 
सरकार का स्वामित्व है। ऐसा दशा म॑ भी हमारी रामराज्य की स्थापना वी 
अभिलापा स्वप्न मात्र ही रह जाने का मूल कारण कही यह तो नही है कि चूकि 





) 'हम तुम्भभ्ण स भव भी साये प्रमाद म खोये 
गुग-्जीवन वी गंगा से भूने निऊझ पाप न धोये 
कत्तव्य-मूढ मे जनजगण, निज भावी के प्रति शक्ति 
प्रिय रामराज्य के सपन, मन सहो रह तिरोहित ।” 
“लोकायतन, पृ० 58 59 
2. 'समपर्ण, पृ० 6] 3 पद के पुनीत पार्वों, पृ० 22 
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“खून पानी किये बिता स्वराज्य आ पहुँचा ? था इसीलिए 'बिना वनवास सहे 
रामराज्य आ पहुँचा'--की स्थिति आ ही कैसे सकती है ?! कवि ने इन तथ्यों को 
भी उभारा है कि स्वतञ्र भारत मे भी वअभी पंट भर रोटी हमे नसीब नही , 
'अभी हमारे चाचा-ताऊ नगे है”! अभी अकाला के गिद्धो वा जमघट है” तथा 
ग्राम नगर में डगर डमर भिखमगे हैं। उसने इस स्थिति को शमनाक बताया है 
कि भारत जैसा "आजाद राष्ट्र दुनिया भर का भिखमगा हो' और 'समता 
स्वतायता दर दर हा हा खाती फिरती' हो।” एक अय कवि के भी उद्गार हैँ वि" 

आह | हमे आजादी मुफ्त मे मिल गयी/हमारी वुर्बानी का स्तर साधारण था। 


इसलिए आजादी बदली विलास मे/शोपण मे/और अब भारत के/इतिहास में 
चलता।/प्रप्टाचार युग । * 


(७) समाजवाद का मिथ्या ढिढोरा--रामराज्य की स्थापना की तरह 
भारत मे समाजवादी समाज की स्थापना का भी ढिढोरा पीदा जाता रहता है, 
जिसका खोखलापन दिद्धाते हुए विटठलभाई पटेल ने कहा है कि हम जब कभी 
पंद्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी मनाते हैं तभी 'हम वायदा करते हैं/पसीने 
की हर बूद चुकाने का/देश में समाजवाद लाने का और हर गली-कूचे मं 
रोशनी पहुचाने का ' किठु हम पूजीवाद को मिटाने से कही इसलिए तो नही 
डरत हैं कि फिर 'समाजवाद के सपने कोन बुनेगा २” हमारे देश वी वास्तविक 
प्रगति और समाजवाद वी दशा यह है कि हमने बढाये हैं ससद सदस्यों वे 
भत्ते/बनाये हैं वडे बडे मन्रिमडल/ताकि हम पास कर सके कम खच के प्रस्ताव/ 
और बढ़ा सर्वे थड़बलास वा बिराया।' हमारा समाजवाद यह है कि भेंघेरा 
मिटाने के लिए हम लावटेन वी जगह टेलीविजन बनाकर उस पर गाते हैं, 'जरा 
मशाल जलाओं बडा अंधेरा है। कवि की “यग्यात्मक टिप्पणी है, शी तो है 
लोम्त सच्चा समाजवाद जो "भाषण अभिनदन, अखवारा म/विचापन भर रह्‌ 
गया है ।/ वच्चन ने भारत सरकार की क्थनी और करनी के अन्तर को है 
समाजवादी समाज वा, पूँजीवादी खिला बेंधेरा' के रूप म उमाय है, तो रा 
प्रतीक ने किसी ध्यजित व पच्चीस वष तक समाजवाद की प्रतीषा 0079 
मर जान पर फ्हा है कि उसने मरन म जरा जल्टीवर दी, अयवा' 24 आ% 
आने ही वाला था क्योकि अभी तक तो हमारो सरकार धाँच वष 08 
बंप बामलाज/पाँच वप बटनाम/पाँच वप उसकी माफ़ी'6 माँगन | राम राज/पाँच 
फॉमी रही थी ९ बच्चन ने भारत सरवार वी विटेशी क्रणों पर हे वकर में ही 

]-2 मिट्टी की बारात! पृ० 47 * विभर खूब सी 
3. देश हिल्ती जौर अहम रा» प्र 
4 दीवारा क ग्िलाफ! पृ० 82 रण डा कस प्रतिमानों 
6 आसत-दर आसन, पृ० 39 रत अविमनों > ब्य, दू+ 79 


3]8 आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


प्रवृत्ति की तीत्र भत्मना करत हुए उचित ही यह आत्रोश व्यवत किया है कि देश 
कब नताओआ ने भारत वी भावी पद्धह पीडियों को विदशी ऋणटाताओ के हाथो 
गिरवी रख दिया है।? हमारे नंतागण इस विदेशी सहायता को, “जो दौत 
निषोरवर माँगी/हाथ फतवाकर पायी/ऋण रूप भ उठाई गयी है श्रम-स्वेद से 
अनजित' होने वे वारण मुफ्त म॑ मिली राशि समझत हैं तथा इस तथ्य में आस्था 
रपत हुए वि बह विदर्दी स लूटी जात का है', बुरी तरह लूटत-पसोटते रहते हैं ।? 
एक अय कवि के भी उद््‌गार हैं कि देश के नताओ द्वारा हम विदेशी कज और 
देशी उपटेश वा जहर पिलाक र” नपुसव बना दिया गया हैं ।? 


(छ) आजादी फा पोखलापन 


बवियों ने इस दृष्टि से तीम्र व्यग्याक्षेप किये हैं वि. हमारी आजादी क्स प्रकार 
हमारे राजनीतिणा और उनक सरक्षक थलीशाहा की स्वाथ सिद्धि का माध्यम बने 
मर रह गई है। बेशवचद्ग वर्मा ने आजादी को एंसा अमृत घट बताया है--जिसमे 
म्रेम्बरी का दिकट, ससद वा भत्ता, काफेंस। वी रेलयात्रा दावताक निमंत्रण, 
राता रात धम, दशन शिक्षा, सस्दृति, बला और वित्ान वा विशारद बन जाने 
रूपो अमृत भरा रहता है। यही कारण है कि 'सभी सुरासुर पार्टीबाज दौड़त है/ 
हथियान उस/मृह थाये कमर बस ।” एक कवि ने स्वतश्रता को ऐसी द्रौपटी बताया 
है जिसवा पक्ष और विपद्षा रूपी दो-दो दु शासन चौरहरण करते रहत॑ हैं * तो एक 
अय कविन 'स्वतत्रता ने हमको दी है केवल उदासी और बेहोशी' का भाव 
ब्यवत्त विया है। पुरुषात्तम प्रतीक ने स्वतत्रता को धूर्तों बा स्वग तथा सुखौटो का 
पामूला भर बताते हुएं कहा है कि इसके अतगत मुखोटे लगाने चाले ही आग बढ 
पात हैं।” बेशव पाडेय के शब्टों मे हमारी स्वातश्र्योत्तरवालीन उपलब्धियाँ यह हैं 
वि "गली गली/चोराहे चौराहे मे/हयगोलो अश्रुगोलो की पकी साध है ।!! केवल' 
गोस्वामी ने ग्वालो व दूध वे अभाव म॑ मरते बच्चो और देशभवित से ओत प्रोत 
श्रमिकों पं क्षय अस्त होत का दोष नेताओ के सिर मढते हुए कहा है 'शायद कोई 
इतिहासकार/यह नही जान पायेगा/कि विदेशी सत्ता से लडने वाले लोग/स्वतञ्नता 





] पद्ददपीढी गिरवी रख दी नेताजी - जुआ खेल ।/ 

“उभरते प्रति० के रूप', पृ० 79 
वही पृ० 79 3 'वद कमरो की सम्झृति केवल ग्रोस्वामी, पृ० 30 
“वीणापाणि क कम्पाउप्ड मे पृ० 49 
“अजुरी भर घूप', हरि० पा० अजेय, पृ० 39 
“इतिहास हन्ता', जगदीश चतु०, पृ० 56 
'आसनव-दर-आसन', पृ० 0 8 नये स्वर, सक०, पृ० 49 
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के दीवाने/जपने ही लोगो के स्वाथ से हारे थे, वे नपुसक बना दिये गये ये 'विदेशी 
कज और देशी उपदेश का जहर पिलाकर तथा "कुछ रक्तलोभी लोग/अपने 
पुरा की दुह्ाई देत रहे थे, और वे 'लिते रहे एक बूद (तक) रवत जनता का/कर 
के रूप मं।? कवि को देश की स्वततता की अब तक की कालावधि ऐसी गहित 
प्रतीत हुई है कि उसने यह आशा व्यक्त की है कि भावी पीढी इन काले पृष्ठा को 
फाड/नये सिरे से शुरू करेगी इतिहास।“ सयासाची ने शासका से कहा है 

'आदिर क्या दिया है तुमन आजादी के नाम पर? लूप जौर लाटरी/जनता को 

बूट से कुचलती पुलिस/भ्रष्ट अफसर/भूख, आगजनी/रिश्वत हत्या लूद 

गिरहक्टी/बावे कानून झठी जदालतें, बहुरूपिया शासन/अभाव विवशता और 
गुलामी । दश के 'हर आदमी को जानवर और हर औरत को वेश्या” बना देने 
का उल्वेख करत हुए कवि ने रोपपूवक कहा है देशभक्ति का मतलव सिफ तिरगा 

फहराना और/वदेमातरम दोहराना ही तो नही होता ॥? राजकुमार सनी न 

भारतीय शासन पर अजगर का अध्य/रोप करते हुए कहा है अजगरनुमा राजतत्र 

को/विशालदेह ने/दिय थे आश्वासन/निज कायाकल्प के किन्तु स्थिति यह है वि 

“उसने बस केंचुली उत्तारी है/चक्षश्॒ वा सोता है/अव नही सुनता वहू ।* नीरज ने 

भी बडी व्यथापूवक इस विसगति को उभारा है कि गाधी और सुभाष जसे निस्पृह 

वलिदानिया के देश मे आजादी 'सेफ-तिजोरियो मे कद कर दी गयी है तथा घेदो 
उपनिपदा और गीता जसे महान ग्रथो की रचना क्ये जाने वाले देश 4 लोग 
सम्प्रति अनाज की बोरी मे बन्द कर दिये गये है--अर्थात स्वततता पर पूजीर्पात 
वग का आधिपत्य है जबकि जन-सामा-य उदर-पूत्ति के साधन जुटाने मे खटत 
रहते है।* श्रीकृष्ण सरल ने अब युग की आवाज सुनो तुम ओ उद्घाटन करने 
वालो | के रूप में उदघाटन धर्मी नेताओ से उचित ही कह्ढा है कि यदि देश वे नगे 
भूखे बच्चे स्वातश्योत्तरकाल मे भी सडक पर सोते रहेंगे तो यह आजादी व्यध 
हमारी है (९ 
अय कवियों म॑ से विशाल त्रिपाठी ने आजादी के भष्टाचार-हूपी मियादी 
बुखार के अतत जीण-ज्वर और तपंदिक में परिणत हो जाने के: कारण उसको 

] 2 बंद क्मरो की सस्कृति', पृ० 3 

3 'सुबह होने से पहले पृ० 80 

4 प्रहार स्याह रात पर , सक०, पृ० 6[ 

5 “गाघी का यही देश? सुभाष की यही भूमि २/है कद जहाँ आजादी सफ 
तिजोरी म॑ 3/वेदा उपनिषदो गीता का यही मम/हो जाय आदमी ब-द नाज की 
बोरी मं? '्राणयीत', पृ० 98 

6 राष्ट्रभारती' पृ० 27] 





320. आधुनिव काव्य नवीन सास्कृतिय चेतना 


मरणास'न दिखात हुए, उसका सियापा बरन वी तैयारी आरम्भ करने वा भाव 
व्यक्त किया है।? महेद्र भटनागर न देश वे शासड-तताओ वा मुफ्तघोर बताते 
हुए कहा है कि बस तो वे यह भोर मचाते रहते हैं विः हम जपनी स्वाय सिद्धि के 
लिए नहीं अपितु देश के विकास, स्वेतत्नता मर लावतत्र के लिए अपना खून वहां 
रहे हैं, जद॒कि वल्तुस्थिति यह है कि वे चतुर्दिक 'अमाव, रोग, कोढ/मौत प्रस्त 
भुखमरी” फ्ला रहे हैं ।* सुरेश किशसय ने स्वतचता वी घात से सच्चे देशभजतों 
को गिटिटयाँ तथा भले तजुर्दे शाल नताआ को मणियाँ बीसते लिखाकर बह अमप 
व्यवत्त जिया है कि द्विताय वंग क जो लपफाज लाय नाटो की तिजारत' बरते 
हैं. उनवे हाथां मं सत्ता बा भोपू है/और आँखों में एक ठडो हिकारत तथा वे 
बायुयानों में बैटकर 'गिद्धा से मंडरत रहत हैं।! लीलाधर जगूडी व शब्टो मे, 
'मुचना विभाग के हर पोस्टर पर तो खुशहाली है जवकि चारो ओर 'कगाली व 
पास आटा नहों। गाली है वो स्थिति म॑ विद्यमान है। कवि वी इस धारणा से 
बहुत लोग सहमत होंगे कि जब आजादी थधेरे वे लेन-देन मं आकार लेती है 
अर्थात जब काले धो की छूट का नाम ही स्वतत्रता हो और उसे प्रप्ट मत्रियो 
बा भी सरक्षण प्राप्त हो तो वह “व्यक्तिगत फायदों के वाबत/सावजमिक सेवा मु/ 
संधु कायक्रम के बटाने एवं डकती होती है ।* रघुबोर सहाप न स्वतमत्ा मिले 
बीस वष च्यतीत हो जान पर भी देश बा वाछित उत्थान ने हो पाने स व्यधित 
होकर, बीस वप/खो गये भरम उपदेश मे नथा 'आजादी हो गयी बेगानी अपने 
ही देश मे थी धारणा व्यवत की है ।* चद्धकान्त देवताले ने पेदपूवक बहा है कि 
एबं ओर तो नताओ के 'प्रप्ट आचरण व लिए जाँच आयोग की माँग की जाती 
है और कुछ जाँच आयोग नियुक्त भी क्यि ते हैं किन्तु इनत जनता वी घूट 
का नया नाच नहीं झुक पाता! वस्तुत स्वतञ्ता शब्द अपना अथ खो बैठा है 
स्वतनना जम्ता काई भी गय नहीं है।किवल कुछ शब्”/जिद्दे हम खोलते पानी से 
मिवालक्र/रित पर सुझा रह हैं) ९ 





! कया कहां--आजादी का मरत्तिया सुनाऐ/रोएं घोऐे/सियापा मनाएँ/पूव 
चटा/भ्रष्टाचार मियादी बुखार/याऊ बद गया हार/ 2९ «< 2८ कमी मंद 
कभी तंज पड़ती है/आक्डा का नाडी/2९ >._ अब तो ज्वर बन गया है/ 
जभीण ज्वर सपेदिक/2< ४ < आजादी वी अरथी सजाएँ।” 

जात थी सथारी ,५० 62 

2. चियतिका पृ० 45 3. 'हलफ्तामा, पृ० 29 

4-5 नाटक जारी हैं पृ० 67 ३80 

6. जात्महूत्या के विदद्ध पृ० ॥8 

78 “दीवारो पर खून से , एृ० 77 72 
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काब्य प्रणेताओ मे से अधिकाश द्वारा स्वातस्योत्तरकालीन भारत मे मात्र 
अभावों की ही चर्चा करते हुए आजादी को कुछ लोगा की तिजारत खोबली 
तथा जूठी थाली आदि बताने की धारणाओं का विरोध करते हुए अज्ञेय ने 
आजादी का सिफ जूठी थाली बताने वाला का यह कहकर उपहास क्या है 
'आप यह नही देखत कि आपकी यह दलील कसी की/उगाली वी जुगाली है।! 
स्पष्ट ही अज्ञेय का मतब्य इस ओर है कि कवबिया ने किही विदेशी लेखकी की 
उक्तियो को दोहराते हए ही इस प्रकार की घारणाएँ व्यक्त दी हैं। इसी भ्रवार 
उन्होंने आजादी की बीस वष वी अनुपलब्धियो का रोना रोन वालो को प्रत्युत्तर 
दते हुए प्रइन किया है जि यह तो बताइये आप लोगो की ओर से भी 'वीस दरस 
की आजादी कोवया मिला? यही न कि उतीस नंगे शब्द ? अठारह लचर 
आदोलन ? सत्रह फटीचर कवि ? सोलह लुजी--हाँ कह लो कलाएँ ? अनेय ने 
प्रत्यारोप मात्र हा नहीं क्या है अपितु यह धारणा भी व्यवत को है कि हम 
स्वातत्योत्तर काल म॑ जिन नैतिक गुणा के हास के विपय म हो-हल्ला मचाते हैं 
उनमे से अधिकाश जसे चोरी चापलूसी/सेंध मारना, जुआखो री/लल्लोपत्तो और 
लवारियत/ये सब पारम्परिक कलाएँ थीं/आजादी के वीस वरस' क्यों, वीस पीढी 
पहले वी । ? अनेय का यह अभिमत बहुत-कुछ अशा मे सत्य होते हुए भी हमे इस 
दृष्टि से अस्वीकाय है कि हमारी पिछली वीस पीढियाँ तो दासताकलीन विवश 
स्थिति भे जीतो थी अतः यह तथ्य क्से उचित कहा जा सकता है कि हम कतिपय 


दोपो के परम्परा से चले आने वी आड लेकर स्वाधीनता काल मे भी राष्ट्र बे 
चारिदिक उत्पान वी अपेला न करें २ 


(ज) जनतत्न प्रणाली की विफलता 


भारत की जनतानिक शासन प्रणाली के सम्बंध मे अधिकाशत निन्दापरक 
उदगार ही व्यवत क्यि गये हैं जिनकी ध्वनि यह है कि या तो जनतत्र में पनपने 
वाले अवाध भ्रष्टाचार का नियमन क्या जाना चाहिए अथवा इसके स्थान पर 
किसी अय प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाना उत्तम रहेगा। घूमिल न भारतीय 
जनतग्र का मूलाधार मटारी जसी जादूभरी भाषा बताते हुए इस दृष्टि से गहन 
चिन्ता व्यकत की है कि उसमे घोडे और घास बर्थात भत्वक और भध्ष्य या शोपक 
और शोपित वा एक जसी छट है।? उहीने इस स्थिति को भी उद्घाटित क्या है कि 





[ अतरएँ, पृ० 32 


2 “्याकि में उसे जानता हूँ , घृ० 2 
3 


कमी विडम्बता है/क्सा झूठ है/दरअस्ल अपने यहाँ जनतत्र/एक ऐसा 
तमाशा है/जिसकी जान/मदारी नही भाषा है 
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स्वातत्योत्तर-काल म 'चालाक सुराजिये/आजारी के बाद ये अँधेरे म/भपने पुरघो 
के रगोन बलगम और गलत इरादो व सहारे जीते हुए गम बुत्ता' खान और 
"सफेद घोड़ा पीने में अर्थात माँस मदिरा वा सेवन करन मे तल्लीन हा गये हैं ! 
सथा निर तर प्रतीक्षा करते रहने पर भी निष्पप यह निकला है वि 'जनतत्र त्याग 
स्वतत्रता 2” » >< ये सारे शब्द थे/सुनहरे वादे थे” एव खुशफ्ह्म दरादे” मात्र 
थे उह जनतत्र हवा म पका हुआ ऐसा गोल मठोल शब्ल प्रतीत हुआ है 
जिसकी रोज सकडो वार हत्या होती है और प्रत्येवः वार वह 'भेडियो वी जवान 
पर जिंदा दिखायी देता है । धमिल ने भारतीय जनपत्र को सिरकट मुर्गें की 
तरह फडफडाते” दिखावर यह विपाद व्यक्त क्या है कि 'आजादी और गाघी 
के नाम पर चल रहे जनतत्न रूपी छदम वे कारण देश और देशवासिया की न 
भूख मिट रही है और न मौसम बदल रहा है । * रामदरणश मिश्र की दृष्टि म कुछ 
नेताओ द्वारा मिलकर देश क॑ ससाधना की लूट करना ही जनतत्र है अत जब 
नेतागण भाषण मचो से यह चिल्लाते हा हत्या, हत्या हत्या जनतत्र वी तो उसका 
अभिप्राय यह होता है वि 'दस चोटा ने देश वा माल छिपा रखा था/उस एक 
आदमी ने छीन लिया है।” क्लाश वाजपयी को भारतीय जनतत्र मे जनता की 
दशा उस बीमार तथा उल्दी लटकी हुई गाय जसी प्रतीत हुई है जिसका बरसा स 
काले-वाजार और भ्रष्टाचार रूपी कडाह भ खून टपक रहा है तथा जिसवा वध 
होना (मात्र) और बाकी है । ९ उ'होने यह दुश्चिता भी “यवत की है कि गो रूपी 
जनता को उसके श्वेताम्बर धारी मालिकों से जिनकी 'देह पर दाँत ही दाँत हैं 
बौत बचाये ?'? बिटठल भाई के अनुसार सम्प्रति प्रजातत्र का जथ|भीड़ शोरगुल 
घेराव, हडताल/|वद या आटालन (मात्र) रह गया है ।' उहोपे प्रजातत्र की इस 
अनूठी सामथ्य का भी उल्लेख क्या है कि उसके अतगत गूगा बोलता है/वहरा 
सुनता है/अधा देखता है ।पहले ईश्वरीय अनुकम्पा के फल समथे जाने वाले उक्त 
त्थ्या का मूलाघार सम्प्रति यह तथ्य हो गया है कि व्यवित क पास एक कुर्सी 
होनी चाहिए/या बुर्सी वाले की सिफारिश । हमारे प्रगातत्र की उपलब्धि यह है 
कि हम कुर्सियों के वारिस तयार कर रहे हैं. जवकि प्रजातत्र क्रास पर टेंगा/ 
सिसक रहा है/दम तांड रहा है ।/* 

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भारत म॑ वाम सात्र का जाकताज होने की धारणा 
व्यक्त करते हुए यह व्यग्य किया है कि वह “यवहार की नहीं अपितु देहाती 
लोगो द्वारा लाठी पर टाग कर ले जाये जान वाले जूतों की तरह मात्र दिखावे 
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और कप्ट वो वस्तु बन गया है /! देश को राजनीतिक स्थिति यह है कि नेतागण 
यहाँ समाजघादी व्यवस्था स्थापित करने का ढोल पीटत हुए उसके मनमाने 
अभिप्राय ग्रहण करते रहते हैं।? धमिल ने भी भारतीय समाजवाद के सदभ में 
ऐसा ही भाव व्यवत वरते हुए कहा है. मगर मैं जानता हूँ कि मरे देश वा 
समाजवाद/माल गोदाम मे लटकती हुई/उन बाल्टियो वी तरह है/जिन पर आग 
लिखा है|और उनमे बालू और पानी भरा है।” मात्र गणेशचद जोशी ने इसवे 
विपरीत यह विचार व्यवत क्या है. 'हेम समाजवादी समाज वी ओर जा रहे/ 
ऋएएथ॥ रेप र्‌ ध्णबकु-प्पजित की लोडतठ ऊ मे (। टिनुकर ने जनततर दे सम्दध 
में आरम्भ में बडे उल्लसित उद्गार व्यवत वरते हुए दो राह समय के रथ वो 
भघर नाद सुनी/सिहासन खाली दरो कि जनता आती है 5 का भाव व्यवत किमा 
था। कितु बाद मे उहोंने इस तथ्य की तीर भत्सना की है वि जनहितकारी 
मोजनाओं था निर्माण बरने वे स्पान पर ऐसे भ्रएनों को यह घहुकर दाला जाता 
रहता है है प्रश्त भूढ़ जनताइस पर वया कहती है? उन्होंने यह भाव भी 
“यबत किया है कि जनता कोई पुष्प अथवा दुघमुहा चच्चा नहीं है, जिसे 
इच्छानुसार सजाया भा चार खिलोने देवर बहकाया जा स्वे ) उद्नि देश के 
बणघारो को चेतावनी दी है कि. 'जनता जद कोपाकुल हाकर भुकुटि चढाती है 
तो “विप्लव के यबडर उठने लगते हैं।* विश्व के सबसे विशाल जनताजात्मक 
देश भारत मे यहाँ की जनसख्या के अनुरूप ही 'तंत्तीस-नोटि हित सिहासन तयार' 
पिये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उनका तक रहा है कि चूकि 
“अभिषेक आज राजा वा नहा प्रजा वा है , अत 'तहीस कोटि जनता बे सिर पर 
मुंकुद घरो ै/!” राजकमल चौधरी न लीकतत्रात्मक शासन पद्धति पी निम्दा 
करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि वह आदमी को तोडती तो नही है किन्तु 
उसे अपाहिज और नपुमक बनाते हुए 'शिप्ट राजभक्त[दिश प्रेमी नागरिक बना 
चेती है। * 

सन 962 व लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मु लागो यो मनमानी करते 
देखकर टिनकर ने भारत म॑ जनतथ के रथान पर एनार्की (अराजकता) जसी 





॥। “लोक्तत को जूसे की तरह/लाठी में लटवाये/ भागे जा रहे हैं सभी/सीना 


फुताये । गम हवाएँ , पृ० 5 

जो भी आयेगा/समाजवाद और मातवता के नाम की/इंदें पकायेगा/मन- 
मान वेडौल साँचा मे/ढालेगा कच्ची मिट्टी ।”---वही, घृ० 20 
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स्थिति दियायी है। उद्नि इस तथ्य वे प्रमाण यह दिये हैं वि यदि दिन-दहाडे ही 
रेलवे का स्लीपर उठावर ले जाते किसी व्यवित को टोक्यि तो उत्तर मिलता है 
“ बडा बेवक्फ है अजब तेरा हाल है/तुझे कया पडी, ये तो सरकारी माल है।? 
स्वताञता का भारतीया द्वारा गृहीत मिथ्यां अभिप्राय यह है. लाग हैं आजाद 
विललाने व/निता हैं आजाद जहाँ चाहें जान को/अप्सर परम स्वत हैं/म त्रीजी 
हजार पढ़ें सलगत न मत्र हैं। दफ्तरावी दशा यह है कि साहब सांग इस तथ्य 
से परेशान हैं 'बपरासी देते उहे पानी न तो पान हैं। कवि न भारतीय जनतात 
हो इस दृष्टि से अजीव बताया है वि इसमे 'नवजी दवाइयों दा ध्यापारी स्वठज 
है. तथा 'चोर का जा घचा है वह पुलिस का भी बाप है ।/? राड़क' पर चलते हुए 
पदल यात्रियों रा यदि किसी कार म सवार व्यकित द्वारा एक मोर चलन को कहा 
जायैतो उत्तर मिलता है, सडब से हट तू ही क्या न चला जाता है. अयवा 
'मोटर मे बठ बडी शान दियलाता है/क्ाड देंगे तुझम जो तड़क' भड़वा है/टोकन 
चला है, तरे बाप वी सडव है ।7 इसी प्रकार चीन द्वारा आफमर्ण क्िय जाने वे 
सन्द्भ मे दश व कम्युनिस्टा का परामश है, चीन स सड़ो नहीं जयवि' चिन्तन 
में डूदे साशलिस्ट बहते हैं. 'कम्पुनिस्ट और बांग्रेसी म वया पक है ?/* वाँग्रसी 
भी समझ नही पाय हैं वि दायें और वायें मे से अर्थात्‌ त्रमश अमेरिका और रूस 
में स विसभी सहायता पर भरोसा किया जा सकता है ? उतम से एक कहता है 
चतों रूस को' तो दुसरा चीखता है मारो मनहूस को । * अमेरिवी सहायता या 
विरोध करते हुए बुछ लाग गाधीजी की बात नही याद है/आदमी को यत्र कर 
देता बरवाद है वे तथ्य वी दुह्ाई देते हुए कहते हैं तो फ़िर चज्नायें चलो 
तकली/हम गाधीजी के भक्त हगे नहीं नकली ।* राष्ट्रीय संकट के दिनों में 
देशवाप्तियो द्वारा एक्मत होग़र उचित कदम उठाने का निश्चय से कर पाने वी 
स्थिति को हम 'चाय पियें और जी मे जो आये बका करें के रुप मे प्रस्तुत करते 
हुए दिनकर के उदगार हैं कि भारत म “वकना हो असली स्वराज है/वावी तो 
जहाँ भी देखो दाकुओ वा राज है। कवि न आगे दिखाया है कि संकट से 
परिषाण पाने के लिए लोग सरदार पटेल का स्मरण करते हुए नहृहू के कारण 
ही सारा गण्डगोन है” जसी चर्चाएँ करते है और कभी राजा जी, कभी बिनोव्य 
भाव और कभी लाहिया को याद बरत॑ हुए डेमाकेसी दूर करो हमे तानाशाह दो 
की लभिला!पा घ्यकत परने लगते हैं। कवि वी यह उक्ति भी जनभानस का पूण 
अधिरिशितं्त करकी है. जह्षं भी हुने, कही कावान है/गा। रहे श बाज बच, मीय 
का सुराज है।? ऐसी दशा में भी जवत-त्र की गाडी चलत रहने के सम्बंध में 
दिनकर का यह निष्क्य भी उचित ही है कि भारत म जतत-त् था गणतत्र नही 
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अपितु एनार्की का बोलवाला है।! पत न भी इस दष्टि से तीम्र आक्रोश व्यक्त 
क्या है कि प्रजातात्र का अभिश्राष यह नही होता कि लोग अपनी स्वाथ सिद्धि 
के लिए अनेक प्रकार के मतवाद फैवते हुए, ध्वस्तात्मक जादोलनो के माध्यम से 
राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ठ करते रहें। इसी प्रकार मैं० श» गुप्त ने भी 
भारतीय जनत-्र की ऐसी स्थिति के प्रति गहन विपाद व्यक्त क्या है कि उसमे 
योग्यता का कोई मूल्य नही रहा है और जन-सेवा के मायावी तर को नेतागर्ण 
सेवा के लिए नहीं अपितु पद के अथ प्रयोग करते हैं। उहाने स्वातज्योत्तर- 
कालीन जनतात्रिक व्यवस्था मे 'बन साह भी चार अचानक, फिर चो रो की कौन 
कहे ?', राष्ट्रीय सम्पदा की लट के लिए अलग-अलग झडे फहराकर, बढ से चले 
नये नता' तथा “और देश के विनेता भी बने हमारे हित चेता की विडम्बनाओं 
को उभारत हुए उचित ही यह प्रश्न क्या है स्वय भ्रप्ट होत को ही क्‍या 
हमने था वह कप्ट क्या ? 3 

भारत भूषण अग्रवाल ने भारतीय जीवन के विभिन क्षेत्रा भिन भिन प्रकार 
की शासन पद्धतियो का प्रचलन मानत हुए 'गाँवा मे समाजवाद, शहरो मे पूजी- 
वाद[दफ्तर म सामस॒वाद तथा 'घरो में अधितायक्त्ववाद हाने वी धारणा व्यवत 
की है और कहा है कभी-कभी लगता है/यही भारतत्व है। 4 लीलाधर जगूडी ने 
जनतज के इस नये जमान में पुलिस दमन वी आर इंगित करते हुए 'नागरिक्ता 
पर सबसे बड़ा थाना है तथा “इस व्यवस्था मे हर आदमी क्ही-न-कही चोर है 
को धारणाएं व्यक्त की हैं।” उहान इस स्थिति का भी उदघाटन किया है कि 
भारतीय जनतत्र भ मात्र प्रदशनो और नारंबाजी का ही महत्व रह गया है*, तथा 
जनतज में हम मात अपन जधिवारा का ही ज्ञान रहता है, जबकि कत्तय के नाम 
पर हम अपनी जातीय स्वतजता के प्रतीक राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज वे सम्मान 
में 'हर फिल्म शो के बाद” बजते हुए राष्ट्रगान को पचास सेक्डि की असुविधा 
समझत हैं।” जगदीश चतुर्वेदी ने जनतत्र के स्थान पर तानाशाही म आस्था व्यवत 
की है क्योकि जनतत्र को व लोगा को रिरियाते गीदडा, पूछ हिलाते कुत्तो और 





] “राम जानें, भीतर वया बल है/तब भी बखूबी यह दश रहा चल है। 
गण जन, किसी का न तन है/साफ बात यह है कि भारत स्वतात्र है। 
भिनता सम्भाले तार-तार की/राज करती है यहाँ चन से एनारकी | 


परणु० की प्रत्तीक्षा , पृ० 68 
2. किरणवीणा', पृ० 220 


३२ क्षजलि और अध्य', पृ० 4 ]5 
4. 'उतना वह सूरज है', पृ० 53 
57 'नाठक जारी है पू० 48, 49, 5] 
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मत्रियो-नताआ के क्यतों की तोता रटत करते रहने वाले खस्सी क्यि गये 
पिटठुओ का निर्माण करने वाली व्यवस्था मानते हैं। उसकी इस अभिलापा के 
प्रत्युतर मं दिनकर का यह अभिमत अस्तुत क्या जा सकता है कि 'जनतन भें 
कष्ट अल्प पर शोर बहुत होता है! जबकि तानाशाही म 'जीभ बाँध जन मन ही 
अन रोता है।? जनतत्र के सम्बाध मे उनकी यह धारणा भी उल्लेखनीय है वि 
उसका असली मित्र विपक्षी नेता होता है. सता दोकता रहता जा शासन को 
तथा जनसत्ता का वह गाली सगीत' हांती हू, 'जो विराधिया के सृह से 
झरती है।/* 

अय कवियो मे से सतोपानद ने प्रश्न किया है कि भारत म 'कहाँ है प्रजा 
का तब्र २! क्‍्याकि यहाँ का नागरिक 'कुछ लोगो का यत्र” बना रहता है । इससे 
अधिक विडम्बनामयी स्थिति और वया हा सकती है कि आग्ल शांसन-काल मं 
गुलामी जिमसे थी गुलजार” वे पूंजीएति बकील, जमीदार और राजे रजबाड़े 
ही स्वाधीन भारत के तख्त और ताज पर अधिवार करवी 'जनजन के महाराज 
बने हुए हैं ।* श्यामतारामण के शद) भसाच रहा है तु शाखा का सुख रहा जब 
मूल रे! की स्थिति म भ्रजातत्र का वृक्ष फ़लित पृष्पित हो ही कस सकता है ? 
उन्होंने ,्रजातन वी डोली व सवाहक' कह्मारो रूपी नताआ के बदचलन हो जाते 
का भी भाव व्यक्त क्या है ।? एक अय कवि ने भारतीय जमतत्र वे सम्बधध में 
यह आक्षेप किया है कि उसम 'जनता के प्रतितिधि जनता बे/द्वारा शासन मे 
मही पहुंचते हैं” अपितु वे चुनावी राजनीति से तिबलत हैं/सिफ व्यवितगत और 
जातिगत/उनन्‍नति का ध्येय लिए चलते हैं।” उसन यह आशवा भी व्यक्त की 
है कि यदि हमार सासद स्वर को भारतीय समचने के स्थान पर हिंदू, मुसलमान 
या ईसाई अथवा पार्टी विशेष का ही सदस्य समझन की भूल करते रहेंगे तो इस 
विघटनवादी प्रवत्ति वे फ्लस्वरूप आने वाली दासता भी दूर नही है। ” श्रदण 
प्रकाश ने भारतीय जनतत्र को अंग्रेजी घोडे की लीद वर उगा हुआ बरुकुरमुत्ता 
बतात॑ हुए, उससे किसी उत्तम फल की प्राप्त करन वी आशा का सवधा निराधार 
सिद्ध किया है। भारतीय जततत्र की कुर्सी-हषियाऊ राजनीति से खीक्षकर 


| इतिहास हता , पृ० 33 
23 नये सुभाषित' दिनकर पृ० 23, 24 4 "गीता के क्षण, पृ० 04 05 
$ कलाकार चटटान और दालू यू० 68 62 
6 7 'बुगयावा' आशु० प्र० शुक्ल, पृ० 93, 95 
8. दरअस्ल/वह पेड बुकुरमुत्ता था/जिसवे प्रजातत्र कहते हैं/ 2८ *८ »€ 
पच्चीस साल पहले अग्रेजी भोडे की लीद पर/उय माया था। ” 
खत के बारे म, पृ० 44 
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सबच्चिटानन्द पाडे त कहा है कि यहा मजरूरी/खदाता, कारखाना और खेता में 
नही/विशियों म होती है ! ऐसा देश कब तक जीवित रह सकता है जहाँ के वद्ध 

जन मिध्या आश्वासन देकर दुर्सी-हथियाने के प्रयातो स लीत हो, जवकि तरुण- 
बग अपने सवल्पा को 'प्रातीयता, जातीयता और/धम के फलको पर चित्रित क्रो 
चन की नीद सोता हो ।! केशव पाडेय ने देश के नता-बग को 'ओ गद्यार जन 

ताजिको !” तथा 'ओ जमाखोर क्रियंदारों ” के रूप भे सम्बोधित करते हुए 
कहा है कि हमने तो तुम्ह शरीफ लोग समझकर जनतत्न रूपी मकान पाँच वष के 
लिए सौंपा था, बिन्तु तुम हो कि जहात की वगीचियाँ उखाड़ गये/जला डालीं 
छत की लक्डिफ'*, अर्थात तुमने उसे दोजला कर डाला है। सुरश किशलय ते 
जनतत्र की समता बहेलिये के अहाते स करते हुए कहा है कि उसके अतगत ढुआ 
क लिए हाथ उठाने का अभिप्राय भी कमी न क्सी पुरुष रूपी पक्षी बी मौत 
होता है ।* बच्चन न एक प्रतीक कथा के माध्यम से जनतत्र का ऐसी व्यवस्था 
दिखाया है जिसमे शुद्ध दूध के नाम पर जनता को सपरंठा पिलाया जाता रहता 
है।* मुकुल न जनतन की सफ्लता वी दष्टि से इस तथ्य पर बल दिया है कि 


सत्ता से जोका वी तरह चिपकी वद्ध पीढ़ी को हटाकर उसका स्थान तरुण-पीढ़ी 
को दिया जाय (6 


(झ) पाधीजी के नाम और सिद्धाततों की छोछालेदर 


आधुनिक काव्य प्रणेताआ मे से कुछ कविया ने यद्यपि गांधांजी वी अहिसा- 
नीति और उनके हृदय परिवतन के सिद्धात आदि तथ्या की तो आनाचना वी है, 
तथापि इस दृष्टि स सभी कवि एक्मत हैं कि भारत सरकार क॑ वाग्रेसी माविया 
नेताओ ने गाधीजी के नाम और उनके सिद्धातता की अपनी स्वाय सिद्धि के उद्देश्य 
से बडी छोछालेदर की है ६ भवानीप्रस्ताद मिश्व ने उपालभपूवक इस स्थित्ति वी 
ओर सकेत किया है कि छाटी-सी बात मद्य निषेध तव पर/एक मत नही हो सके 
गांधीजी के अनुयायी” अपितु अठकर खाटी की गद्दी पर ढलती हैं प्यालियाँ । 
गांधीजी राष्ट्रभापा हिंदी के समथक थे, जबकि “जब चढ़ जाता है नशा भाषण 
होते हूँ/अग्रेजी म गाधी पर/जार-जोर स वजती हैं तालियाँ ।' मिश्रज़ी का प्रश्त 
है कि जब हमारे नतागण गराधीजी के सिद्धाता वी सवया अवहलना व्रत रहत 
हैं, ता विदेशा से आय॑ तमाशवीनों को गराधी की झापडी उम्की लाठी, उसका 





]2 'नये स्वर! सक०, पृ० 72, 53 

3 'जनतत्र बिसी वहेलिए का अहातः है/जव भो दुआ थे लिए उठाआ हाथ/ 
भरा हुआ पक्षी गिर जाता है।! हलफ्नामा , पृ० 43 44 

4 'उमरते प्रतिमाना मे रुप, पृू० 909 5 ये पुनीत पव', गृ० 22 
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धश्मा' वया दिखाया बरते हैं।! सर्वेश्वरदयाल सक्सेना न स्वात”्यौत्तरराल मे 
गाधीजी से सम्बीधत विभिन्‍न उपकरणा के दुष्प्रयोग का विद्रृपतापुवत चित्रण 
परत हुए दियाया है कि उनवी लेंगोटी उत्सवा में अधिकारियों 4/बिल्ले बयाने 
के काम आ गयी! है बयाकि “'भीड से बचकर/एक सम्मानित विशेष द्वार स/ 
आपिर में उसी के सहारे तो जा सकते हैं।' इसी प्रकार गाधोनी वी लाठी का 
उपयोग एवं बिगड़ी दिमाय डयमगाती सत्ता” द्वारा चलने हेतु सहारे के खिए 
क्या जा रहा है, वयोदि वह 'उसी को टेक्कर चल रही है। उनवे चश्मे का 
सदुपयोग इस रूप मे हुआ है कि 'इतने दिनों हर कोई/उसे ही लगाकर/दिखाता 
रहा है भ धा वो करिश्मा, जबकि गाधीजी वी चप्पर्ले गरीबी की चाँद गजी 
मरने वे बाम भा रही हैं! और उनकी घडी देश वो नब्ग को तरह बद हो 
चुकी है। कवि वी व्यग्योवित है, अच्छा हुआ/तुम चले गये/भ यथा तुम्हारे तन 
बृग/से जनतायक कया क्रत/पता नही ? ” शमेश्वर शुवल अचल ने व्यथापूवक 
यह भाव व्यक्त क्या है कि है बापू ! तुम्हारे गीत गात हुए 'हम तुमको ही भूल 
गये हैं, और आज तुम्हारे आदर्शों वी छाया भी अवशेष नही है। हमारे मन्दिरों 
में पहले ही अगणित पत्थर विद्यमात थे और उनम एक और पत्थर की वृद्धि 
करते हुए 'पृजा वा पापाण बनाकर हमने तुमको रख छोड़ा है। तुम्ह मन्दिर म 
यन्द करके 'हम पापा मे झूल गये' हैं तवा बने अनतिकता के हैं हम आराधक ।॥'2 
अ'य बवियों मं से प्रगतिशील रुथान के कवि ज० प्र० मिलिद न यह भाव 
व्यक्त क्या है कि' हम क्रातिकारी लोग ही जनहित के लिए/अन्यायो के विददध/ 
भुखमरी महगाई ओर भ्रथ्टाचार के विदद्ध सघप करते हुए वास्तविक जयती 
तुम्हारी मना रहे हैं /* विटठलभाई पटेल न गाधी शताब्टी-समारोह के सन्दम में 
मह भाव व्यवत किया है 'वाप्र तुम्हारी ऐनक से/नेता केवल अपगो को पहचानते 
हैं तुम्हारे उपदेश भाचरण करने के लिए नही अपितु 'केवल समारोहो मे दोहरान” 
भर के लिए रह गय हैं, 'तुम्हारी लाठी अब भी चतती है/विद्याथियों मजदूरों 
पर। इसी प्रकार तुम्हारा चरखा, नेताओ क ड्राइग-रूमा का शोभा-उपकरण 
बन गया है, सदर, चुनाव टिकट पाने का प्रमाणपत्र हो गयी है, तथा सत्य 
अभिनदन ग्रथा म सिमटकर रह गया है। तुम्हारी शराबबदी वी नीति की 
दशा यह है कि "नेता तुम्हारी तस्वीर का मुखौटा लगाते हैं/और शराब घर से 
निकलकर/सडका पर रामघुन गात हैं। * श्यामवारायण ने गाधीजी को यह व्यधा 
व्यकत वरते चित्रित किया है कि अरे मेरी आस्था के सच्चे उत्तराधिकारियों 
]. “गाघी पचशती पृ० 337 
2. गम हवाएँ, पृ० 30 3[ 3. विराम चिह्न, पृ० 49 
4. नई किरण, पृ० 94 95 $ दीवारों के खिलाफ, पृ० 87 
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तुम 'धूता वे चेहरा पर/ट्रिडमाक की तरह चिपको/मिरी तस्वीर को पाड दो |? 
कवि की निजी धारणा भी मह है वि' 'गराध्रीजी वी शक्ल मे एवं बहुत वडा छद्म 
इस देश वो निगल रहा है ।* रमेशचद्र मिश्र न उचित ही कहा है कि तस्करी वे 
बरत्ा मे परिवेष्ठित, आरल भाषा विदा वे बग हार गाधी के चित्रों की, बुतो 
को! अपेक्षा को जाती रहती है। सम्प्रति कौए मौर क्यूतरों की बीटा से ढेंकी 
गाधीजी वी प्रतिमाओ का 'वरदहस्त प्रेरित करता रिश्वत को/लाठी उनकी 
इढित क्रतो “यायी को।' गराधोजयन्ती वष मे उनकी इस इच्छा व सवथा 
विपरीत क्--कँग्रेसिया का शासक वे स्थान पर सेवक बनना 'चाहिए--हु सिया 
वी छीना-झपदी होत देखव र कवि का यह निष्कष उचित ही है 'वीसवी शताब्टी 
के उत्तराद्ध मे मर गया गाधी । 


(ज) चुनादो मे अनुचित हथकडे अपनाना 


लोकसभा और विधानसभाआ वे चुतावाव अवसर पर विभिन्‍न दला वे 
उम्मीटवारो द्वारा जिस प्रकार वोटरास मिथ्या वायदे करके और अनुचित 
हथकढ़े अपनाकर चुताव जीतन वी चेप्टा की जातो है उसकी अधिसख्य कवियां 
ने निन्‍्दा भत्मना की है। चुनाव प्रणाली व स्वात भ्योत्तर काल म पनपे दोपा में 
से कुछ दाप दासता-काल म भी विद्यमान थे। हरिकध् ने सन्‌ 924 म प्रकाशित 
+चुभते चौपदो' म॒ उन लागा की भत्सनां की है जो घन लेकर बांट देने पर भी 
सभाओ मे अपनी ऐंठ दियाया करते थे! एस लागो को उन्होंने उठल्लुआ (हाथ 
उठान वाल) को सज्ञा प्रदात करत हुए वितष्णापुवक कहा है कि य विके हुए लोग, 
जनता की दप्टि म बडे वेआवरू रहते हैं और उहने स्वय भी उनके लिए क्‍या 
फमीन बत क्मात हैं टका * के साथ ही नीच विशेषण का भी प्रयोग जिया है 
सन 927 मे प्रवाशित हिंद मे गरुप्तणी न मतदान में जातिवाद का विष 
परिव्याप्त दिखाते हुए यह भाव व्यक्त किया था कि वण, गोत्र या दलबदी क॑ 
आधार अथवा कसी दबाववश मतदान करना, अपन फ्सने के लिए स्वय ही 
जाल बनने तुल्य है ४ कहना न होगा कि सदभगत दोना ही दोप स्वात श्योत्तर 
बालीन चुवावा से छुरी तरह घर किये हुए हैं, जदवि सद्धाहिक स्तर पर. सभी 
दला द्वारा चुनाव रणनीति म जातिवाद या घन द्वारा वोट यरीदने को भरवृत्ति 
'काई की ऊँचाई, ० 40 2. वही, पृ० 4[ 
कब होगा नामकरण', पृ० 32 33 

बोद देते हैं टके की जोट म हैं सभाओ मे बहुत ही ऐंठते 


'चुभते-चौपदे', पृ० 40 
$ वचही,धु० 4[ 6 हिन्दू, पृ० 94 
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की तीज निंदा की जाती रहती है । 
स्वातत्योत्तर-कालीन चुनावा म सिद्धान्तहीनता की दशा वी गौर इगित 
वरत हुए पत ने पहा है वि इस अवसर पर विभिन दल पशुत्व मे स्तर पर उतर 
अते हैं और एक-दूसरे से सांडा वी तरह भिडते हुए विपक्षी व झडो को 
उखाड़ पके आदिव कृत्य स सलग्न होत हुए परस्पर घूसवाजी भी करने सगत 
हैं। उनके द्वारा नियोजित गुड हुल्लड मचाते हुए 'बला की जाड़ी भड़की, झापदोी 
जी धू धू कर/घर पूक दीप से बचना आदि नारे लगाते रहत हैं. जिससे हृत 
बुद्धि हुए मतदाता कुढत हुए यह सोचने लगते हैं दि यदि मौका मित्रेतो हम 
मतदान पेढिया मे वोढा भ॑ स्थान पर पत्थर डाल आयें ।! ज० प्र० मिलिद के 
शब्टी म॑ चुनावों म॑ बाँटे जा रहे हैं नाट मिले वोट वी स्थिति अक्सर ही दखी 
जा सकती है। नोटा द्वारा वोट खरीदन के लिए प्राय इलाके मे 'मुझिया बुलाये 
गये 2 2€ >< पेशगी में बाँट दिये रुपये” की पद्धति अपनायी जाती है। मतदाताओं 
का प्रभावित करन ने लिए “वक्ता भजनीर' और भादा' के साथ ही लाउडस्पीकर 
प्रेस और बड़ो का भी आश्रय लिया जाता है, जवकि उह मतदान- द्वा तक लाने 
के लिए जीपो और कार आदि का एवं आय वविने कहा है वि. जब मैंने 
भतदान बरना चाहा 2६ २८ ><हाथा मे मतदात पत्र की जगह/एक दस का नोट 
पाया। * चुनाव के दिता मे गन्‍्दी-बस्तियां की जिदगी मे रौनक भा जाती है 
बयावि एक यह भी है रमन वोट वे वीमारो का वे रूप मे वे विशेषतया धन के 
बल पर चुनाव जीतने वे अभिलापी प्रत्याशिया की आशा का मुख्य केद्र होती 
हैं। इस स्थिति से खीझकर नीरज ने वितृष्णापृवक कहा है कि वया इस प्रकार थी 
ही आजादी यो प्राप्त करने व लिए हमने अनेक प्रकार की मुबाजियाँ दी थी २६ 
एक अन्य कवि ने चुनाव को पूजापतियां का आम आदमी के विरुद्ध चलने वाला 
पड़यतर घांपित करते हुए कहा है कि उतक अतगत वोट और बोट का समीकरण 
मुठ्ठी भर लोगा का हिंत-सरक्षण करते रहने का पर्याय बन गया है। कुछ चतुर 
धनवान लोग उम्मीदवार रूपी घोडा पर दाँव लगाते हैं भऔौर वाद म॑ अपने विजेता 
]. ' सिद्धात छाड पशु बल पर, उतरे अब प्रतिपक्षां दत ॥/झर्ें उधांड धूंसे जड़, 
साँडो से भिड उच्छ यल ।/वला की जोडी भडकी झापडी जलो धूधू 
कर ॥/घर फूक दीप से वचता हसत गुड़े हुल्लड भर ।/तिकते एकक्‍्टक पशु से, 
मषाभिभृत हंत जनेगण ॥/हो भोट चोट दें पत्थर, कहते कुढ हँस मत ही 
मन ।/ 'लाकायतन', पृ० 262 
2 "भूमि वी अनुभूति, ज० प्र० मिलिद, पृ० 73 77 
3. सिये स्वर, सक०, भदकिशोर तिवारी, पृ० 86 
4. 'नोरणज की पाती, पृ० 48 
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पत्याधियों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था वा निर्माण कराते हैं जो गरीबी की 
बिक म/मुताफायोर का काम करतो है ए 
धूमिल ने दुपित चुनाव प्रणाली को जनतात्रिक व्यवस्था पी एकं अपरिहाय 
बुराई के रूप मे विज्वित क्या है। उनके ननुसार यद्यपि नंतागण एक-द्रसर से 
नफरत करते' हैं तथापि वे इस बात पर सहमत रहत हैं कि इस देश भ असंख्य 
सेग हैं/और उनका एकमात्र इलाज चुनाव है / जनता भी जानती है कि चुनावा 
मे जाति और धन और सम्प्रदाय औरपिशा और पूजी दे अमब्य बीडे' कितति 
विलाते रहते है, फिर भी वह इस सदा को चुपवाए' सहत करती रहती है । कवि 
ने जनता थी भी इस दप्टि से भत्सता की है कि उसको मलाल, भय या ल्ाज की 
अनुभूति ही होती भौर बहू यह साचकर सतोप वर लेती है कि चलो “5 हैं एक 
भौका मिला है/मौर इसी बहाने/वि अपन पड़ोस को पराजित कर रह हैं। * 
मतटाताओं की विडम्वनामयी स्थिति वो उभारत हुए वलदेव व्षी ने उनती भेवर 
भडवते हुए व्यवितत से सुलना वी है।) एड जय कवि ने विश्द व महल गणतन 
भारत के मतदाता का जो 'सव कुछ देता है, कुछ नही पाता, वे रूप में परिभापित 
करते हुए उसके मुख से “में उल्लू का पदुठा हैं * तथा दरअसल मैं बादमी नहा/ 
पन चक्कर हूँ/आजादी के/सडे पाती से पैदा हुआ/एंक विचित्र तस्त का मच्छर 
है! जे विद्वृपात्मक उद्गार ब्यकत कराये हैं । छुमार विफल न कहा है, मैं कितना 
भोला हूँ/कि हर पाँचवें साल/एक परची दकर बहला लिया जाता हूँ ।” प्याम- 
नारायथ ने नताओ के धूठतापूण भाषणा के भुलाव मे फेसत बाली भारतीय जनता 
को उस गाय से उपमित क्या है 'जा भुस भर बछड को प्यार से चूमती रहती है 
और साई गाय का दोहन क रते रहते हैं। * चुनावों के अवसर पर दिय जान बालि 
4 “धीरे धीरे लाग समझनत लग हैं/कि बहुत बडा गड्बडक्षाला है/हमारः ये 
चुनाव-सन्न[नोट के दरावर वश वाद/ओऔर वाद के बरावर का बोढ| 
>६ 2४ » पायदा सिफ वे मुटठीम र लोय उठाने हैं/जो राजनोनिक घादा 
पर दाव लगाते हैं/ओर जीत जाते हैं ।' 
“ब्षेघ्वेर से लड़ते हुए , मा० मधुकर, ५० 72 73 
2. पन्तद से सड़क तक , पू० 30-3 
3 “तुमने भेंवर मे फैसे डूबत अदमी को देखा है/ठीय ऐसे ही जीवन को लेकर 
फसे हैं यहाँ क मतदाताविंधी टॉगो से उचक-उचक चचत हैं/जूसत |" 
+उपनयर म वापसी , पूृ० 22 
4 6 'हतफ्नामा! सुरेश किसलय, दु० 44, 46, 72 
7 'नियेध, सक०, पृ० 64 
8 "बाई की ऊँचाई, धृ० 54 
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आश्यासनों मे घोप्लेपन को उभारते हुए विशाद त्रिपाठी न बहा है वियरि 
हुम्हारे गाँव तव' सडक नही बनी है तथा 'बुएं वी गहराई ऊनाई म बदल गयी/ 
नदी का पुल पाँव नही जमा सका/अमी र और अमीर हो गये/गरीब और गरीब 
तो चिन्ता वी बात नहा है, ब्यावि' वह दिन पिर आयेगा/मर-भरवर जीने वाली 
गरीबी गा/गला धादा जाएगा/फिर चुनाव बायगा । * 


(6) सप्तद जोर साप्तद तथा मत्रियों का भ्रप्टाचरण 

आधुतित काव्य प्रणदाआं ने ससद और सासदा के सम्बध मे विदृपात्मक 
उद्गार व्यवत करत हुए मत्रिया वे भ्रष्टाचार कीतांब्र निदा की है। ससद के 
सम्बंध मे धूमिल द्वारा वितृष्णा एव आक्रोश्पूवक यह धारणा व्यक्त की गयी है 
कि कहने के लिए तो ससद को दश की घडवन को प्रतिविम्बत करने वाला दएण 
स्वीकार क्या जाता है, और उस जनता का जनता व विचारों का ततिक 
समपण माना जाता है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय ससद तली की उस 
घानी की तरह है जिसम आधा तल मर आरा पानी मिला हुआ हो (उस तेल और 
पानी आर्थात्‌ सत्य और छूठ क सम्मिश्रण के कारण ही भारतीय समद मे सच 
बोसने वाले सदस्यों को बडी दुगति भोगनी पडती है ।* रघुवीर संहाथ ने भारतीय 
ससद को ऐसा राष्ट्र मदिर बताया है जिसमे ध्रष्ट-से भ्रष्ट सासदा की भी देश 
द्रोही नही कहा जा सकता ( यही कारण है कि उसम राष्ट्रीय सम्पदा रूपी दूध का 
डकारकर सदस्य मूह पाछवर जा बठत हैं भौर बइमान ममियां मं सं किसी का 
भी अपराध सिद्ध नही ही पाता । जस ही कसी मन्नी पर ध्रप्द्राचार का आरोप 
लगाया जाता है, ता मारापमर्ता का यृहमन्री इशार से समझा देता है कहते तुम 
ठीक हो चुप रहो और मेरे साथ बेईमानी मे शरीक हो। * भ्रध्टाचार का आरोप 
लगाये जाने पर ससद मे दूसरा रास्ता यह अपनाया जाता है कि तोता रटत जैसा 
यह उत्तर सुनव को मिलता है, मामला वताआं हम कायवाही करेंगे । यदि 


3 साँस की अधारी', १० 37 38 

2. 'कि ससद/दिश की धड़कन का/प्रतिविम्बित करने वाला दपण है/जनता को / 
जनता के विचारों का नतिक समपण है/ » > 2६ अपने यहाँ ससद तेली की 
वह घानी है/जिसम आधा तेल और आधा पाती है/< >€ > बह एक 
ईमावदार आदमी को/अपनी ईमानदारी का/मलाल कया है ? जिसने सत्य वह 
दिया है/उसवा बुरा हाल क्‍या है ? 'ससद से सडक तक, पृ० 40 

3 “राष्ट्र को/धसद एक मदिर है जहां कसी को द्वोही नही कहा जा सकता| 

दस मत्री बेईमाव और कोइ अपराध सिद्ध नही ।* 
आत्महत्या के विरुद्ध, ६० 85 86 
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विपक्षी दलो वे सदस्य 'हाय ! हात्र !!' के नारे लगाने लगते हैँ, तो सरकारी पक्ष 
का हाँ/हाँ करता हुआ है/हैं करता हुआ दल का दल|पाप छिपा रखने के लिए 
एकजुट हो जाता है। इस हाँ हाँ, हैं-हैँ वादी दूषित राजनीति का नसगिक 
परिणाम यह निकलता है कि ससद म॑ “जितना बडा दल होगा ” बह उतना ही 
जायेगा देश को ।? देश के ससाधनों की लूट मे विपक्षी नेताओं को भी कोटा- 
परमिट आदि देकर हिस्सेदार बना लिया जाता है।? भवानी प्र० मिश्र ने संसद 
को खोजले प्रजातत्र का ऐसा सफ्द हाथी बताया है जिसमे गाधीजी के अनुयायियों 
द्वारा उनकी इच्छाओ का यून होता गहता है और सासद हकृपकों वी ओर से 
बोभने का दिखावा करते हुए वव॒त भर जाया करते रहते हैं (* 
सासदा मत्रियों के अमर्यादित आचरण एवं विलासमय जीवन वी अनेक 
कवियों द्वारा तोत्र भत्सना की गयी है जौर उहोने उन पर विभिन प्रवार के 
आश्षेपरो की वर्षा की है। पत ने कहा है कि कहने को तो हमारे नेतागण स्वय को 
जनेता के संवक बताते है, कितु वे सामाय जन जोवन के घोलाहल से दूर नगरो 
में सुसज्जित सोधा मे निवास करत हैं | उहोने स्वाधीनता आदोलन के दिनो मे 
थोडे दिनो की जेल वया भोग ली थी कि अब वे उसको इस रूप मे भुना रहे है कि 
भारतमाता के शव को नोच-नाचकर खाते रहते हैं ।£ निष्काम देश सेवकों का वह्‌ 
युग सम्प्रति बीत चुका है जब सच्चे दश सेवको न जेलो मे क्कड कूटने चक्की और 
कलह चलाने जसे बष्ट तो सहन किये थे, तथापि जिहाने ने कभी उगहाया, श्रम 
तप का मूल्य अधेला। * अपनी एक अय इति म भी उहाने देश के शासक वग पर 
इसी प्रकार का आक्षेप करते हुए कहा है कि ये 'शक्ति मोह पद मद वी स्वप्न भरी 
निद्रा म/अनाचार सतापो की गहरी छाया में , सुख-सम्पत्ति सुलभ सुविधाओ की 
शया पर कुभवण की तरह सोये रहते हैं।* उ होने प्रश्न क्या है कि क्या सुशासन 
को अभिप्राय यह होता है कि भारत जसे निधन देश के विधायक स्वय को जनता 
! आत्महत्या के विरुद्ध पृ० 85 86 
2 “और विपक्ष वी वच पर बठे हुए/निता के भाइयो क नाम/सस्ते गलल्‍्ले को 
क्त्तिनी दुकानो का कोटा है? 'ससद से सडक तक घमिल पृ०90 
3. गाधी पचशती', पृ० 336 37 
4 “जन सेवक अब नेता बन, रहते नगरो म॑सुख से/सोधां मे सजे सुरक्षित, 
नाता न जनो के दु ख से । 2 »< » पकडे दाँतो पजो से, भारत भा का शव 
जज र/जन हित कारा क्या भोगी, करते वसुल उसका कर” 


'लोकायतन', चुृ० 60 
$ वहीं पृ० 60 डर 


किरण वीणा', पू० 224 


] 
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के सेवक बताते हुए भी 'सम्नाटो से रहें उच्च वेतनभोगी बन ? तथा 'निशिल 
देश की सुविधाओं को अधिदृत कर/राज्य करें जीवन मृत हडडो के ढाँचा पर ।* 
काँग्रेसी नेताओ के घृततापुण आचरण से विश्लुब्ध होकर उद्दाने यह माँग भी वी थी 
कि मे 'जनश्म की प्रतीक पावन खाटी के वस्त्र' पहनना छोड दें क्योकि ये 'गाधी वे 
बल्कल' भी 'शासक्गण व काले क्‍मों को देंबने मे असमथ आज हैं / दिनकर ने 
मत्रियों बे सवध मे विद्रृपात्मक किन्तु पुणत सटीक यह टिप्पणी दी है वि जब तक 
कोई विधायक मरी नही वन जाता, या वह मध्री की वुर्सी को त्यागने के लिए विवश 
क्रजाता है तो उसको साराशासन चक्र भयानक पुज पाप का/और शासको का 
दल चीर नजर' आया करता है। कसी भूृतपूव मत्री की मुख्य पहचान ही यह है 
कि बह जोर-जोर स॑ कहता है यह सरकार बहुत प्रापी है ।? उहोनि मत्रियो को 
यह्‌ सत्परामश भी दिया है कि वे अपन मत्रित्वन्यात मे पापों को ढील ने दें 
अयथा मत्री-पद से हट जाने पर जब तुम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुल द 
करोगे 'तो लोग हेंसेंगे । * मुक्तिवोध न भष्टाचारियी में मत्री विधायक, उद्योग 
पत्ति और अफ्सरां का तालमल दिखाते हुए धणापुव+ बहा है कि उनका सदसद 
विवेक लुप्त हो जाता है जौर जात्माएँ मर जाती हैं। दिन के प्रकाश मतो ये 
सफेद-पोश जोग बड़े सज्यन प्रतीत होते हूँ जवकि उनदी दूषित काली आत्माए 
घरो-दफ्तरो-वे द्रो मे अपने राक्षसी स्वार्यों की पूति क पड़यत रचती रहती हैं।* 
कलाश वाजपेयी न इस भ्रप्टवा की ओर सकेत करते हुए कहा है “मैंते बनाये थे 
जो बाँध/बह गय/फिस्स हो गय कारतूस एन वजत पर' तो मैं क्या करूँ ? क्योकि 
च॒तुर्दिक भ्रष्टचार का ही वालवाला है ।? इसी प्रवार हमार प्र॒प्ट नेताओ की भ्रष्ट 
अफसरो से मिलीभगत के फ्लस्वरूप 'नलकूप नहर वडेन्यडे जलागार/फाइलो 
की धुध में गुम हो जाते हैं । उनके विषय म ससद मे पूछताछ करने पर 'तलाश 
जारी है का घिसापिटा उत्तर देते रहते के बाद मामले को दवा दिया जाता है।? 
देश के नेताआ पर भय कविया द्वारा किये गये अनेकानिक प्रकार के व्यग्या 

क्षेपा मं सं कतिपय इस प्रकार हैं राजा दुबे का जाक्षेप है कि स्वातश्योत्त र-काल में 
उभरे नेताओं मे से बहुत-से ऐस हैं जो दासता-काल मे पेटीकोटो मे छिपे रहते थे 
और ब्नेडा से अपने नाखून मात्र ही काटकर भ्राजक्ल शहीदे-ताज कहलाने लगे 
हैं। कवि ने ऐसे लोगो को मत्री-पद मिलने की निन्‍्द! उल्लुओ के सिर पर ताज 
म 2 'किरण-बीणा', पृ० 22], 227 

34 नयेसुभाषित पृ० 22, 23 

5 चाँद का मुह टेढा है पृ० 256 57 

6  देहान्त सं हटकर” पृ० 34 35 

7 रक्त के बारे मं अरुण प्रकाश, पृ० 26 
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रखें जाने के नप में की है! विटेठल भाई पल न भी इस दष्टि से गहत खेद 
व्यक्त किया है वि वे स्वतत्नता सेनानी जा स्वाधीतता मादोलत क दिया मे स्से 
आगे रहकर स्वाधीतता दे झड़े को ऊँचा रखते हुए पुलिस स मार खात रह थे व 
स्वातायोत्तर कान मे 'धूप में आये/वादल स गुम हो गय हैं ! विडम्बनाधयी स्थिति 
पह है कि आजाही मिलने के पश्चात 'उतवी जिदगी सेवर गयी है 'जा आजादी 
दी लड़ाई म/बिरो मे रह/अप्रेजो के सामने झुद रह थे, जबकि सच्चे 'स्वतमत्ता वे 
सेनानी बने रहे सतरी' वी वियति भोग रहे हैं ।7 सागाजुन ने काँग्रेसी सासटी 
पत्रिया मे 'जमादार हैं, सफूकार हैं बनियाँ हैं व्यापारी हैं का प्राधा य बताते हुए 
बहा है कि वे 'अद?-अटर विक्ट कसाई, बाहर खहरधारी हैं।' इसी भ्रम मे उन्हाने 
खाली और मलमल की साठ गाँठ का उल्लेख करते हुए यह भाव व्यक्त किया है, 
'बिडला टाटा डापमिया को तोमो दिन दीवाली' रहती है ।* कलाश वाजपेयी व 
भाषणवाज तेताओ के भम्बध मे यह उदगार जत छारणा का ही मुखरित रूप हैं 
“लीडर और बुत्ते सवके सब बोलने क मरीज हैं/सवव सब एक दूसर की भाँखो भ 
बदतमी+ हैं। * घूमिल ने एक ओर तो हमारे राष्ट्रविताआ वे इस सम्याचरण का 
उल्लेज किया है, शब्दों 4 जगल मे हम/एक-दूसरे को काटत ये/भाषा की खाई 
को/जुबान से कम ओर जूतों से/ज्यादा पादत थे ।/* इसके साथ ही उहनि नेता) 
कीदस धूतता वा भी उदघाटन किया है कि वे राजनासिक प्रपच के रूप मं ही जनता 
के भूखो मरते की अपवा देश घम और नतिवता वी दृहाई दिया करत है, अयथा 
उनके मानवोचित दया धम और करुणा जादि गुथों का सवधा हाम्त हो जाता है ।* 
भवानीप्रसाद मिश्र ने सी इस सदभ मे यह भाव ध्यकत क्या है कि मदि हमारे 
संवेदता शूय तताआ वे शरीराग लोहे या तकडी से निर्मित होते तो और भी उत्तम 
] 'उल्तुओं मो मिले पिहासन, ग्रधा के घिर पर ताज हैं/ब्लेडो से काटकर 
नाखून हो गये बू छ यो भी शहीद नाज हैं/कल तक' छिप रह जो, जग आजादी 
मे कसी पंदोक्रोद के भीतर/विही आज शासत के कलपुर्ने, हिदोस्ता के 
रामराज हैं।' 'एक हस्ताक्षर और', पू० 80 
2 दीवारों वे खिलाफ, पूृ० 74 
3. “आज के लोकप्रिय हिंदी कवि नाग्राजुत', सपा० प्रभा० माचवे, जीवनबृत्त, 
चू० १2 3 
सन्नात , घृ० 7] 5 'सस्द स सडक तक, धु० 2 
अउतकी सब्त पड के नीचे/भूख से मरा हुआ आदमी/इस मौसम का सबसे 
दिनचश्प विज्ञापन है और याय/सवस सटीक नारा है| « १६ ५८ अफवाह क 
पुलित्दों को फकत हैं/दिव और घम नतिकता की दुह्मई देकर/बुछ लोगों की 
सुविधा/दूसरों को हाय पर सेकत हैं ।” बही, पृ० 20 


कम 
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था क्योकि तब सह सभी प्रवार व॑ अपमानों को पी जाने तथा मारपीट यो सहन 
करने में सुविधा हो जाती ।' यजे द्र घस्माना ने नताओ मे 'उचवका, मूर्खों, लफ्गो 
का प्राधाय बतात हुए बहा है कि व॑ देश के अभावा को तुफानी दौरा से/कारा 
सं/भाषणा से/पाटते रहते हैं (४ जयनाथ नलिन के अनुसार आजवल सच्चा और 
सफ्ल नेता वही है जो देश पर बलिदान दे दूसरो का/दूस रो की हडिडयो की जो 
निर्मित करे मचाने और फिर 'चढ उद्ी पर शेर सा निभय दहाड़े / उसका 
सिद्धांत यह रहता है कि यदि वह कसी सकट में फेंसव्वार मर गया तो 'कौन 
उजड़े देश वी हालत सेमालेया' अत वह चन्दा डज़ारने वे. अतिरिक्त अथ कोई 
धधा नहीं बरता और माल खा मिल मालिकों वा शान से जुगाली करता रहता 
है (ऐ कवियों द्वारा नेताओं वे लिए मनेव' दुविशेषणा का प्रयोग किये जान के सदभ 
में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि' उनसे घिरे रहने वाले प० जवाहरलाल नेहरू न॑ भी 
लिया है कि ' हाँ, निस्सदेह तमाम सावजनिक आदालनां थी तरह काँग्रस वी 
हलचला म॑ भी बहुत से नामाकूल वेवकूफ' निवम्मे और इससे भी बदतर लोग 
आये हैं और हैं। ! 

सासदो द्वारा सदन में गराली-गलौज, हाथा-पाई तथा जूता-पथटी करने जसे 
अमर्यादित आचरणा की भी तीय्र भत्सना की गयी है। देवे द्व उपाध्याय का यह 
प्रश्व स्वाभाविव' हां है वि जनता वा चारित्रिव उत्थान है ही कसे सकता है जब 
'धविधान समझाना चाहते हैं हमे/सदनो म॑ लडते हुए राजनीति ।” उनकी लडाई 
भी तो तो की नही होती अपितु वे “चप्पना, कु सियो या माइका वी छीना-झपटी 
करते हुए योद्धा वी भूमिका निभाते हैं और सदा के माशला द्वारा कधो पर 
लादकर बलात बाहर निकाले जाते रहते हैं। कवि ने विद्वूपपूवक इस तथ्य का 
उल्लेख किया है कि सदन सं बलात निकाले जात॑ समय इन राष्ट्रपिताओं के मुख 
पर मसीहाई भुस्कात थिरकक्‍ती रहती है और भीड मे आकर वे चीयते है कुछ 
निरयक नारे और शब्द । उनके निरयक शब्टाडम्बर से ऊबी हुई जनता तालियाँ 
पीटकर/चन की साँस लेती है किन्तु व बहया सासद ऊब्र क! प्रतीक तालियों की 
अपनी लोकप्रियता का प्रमाण मानकर अलस्सुवह/अखवारों में खोजते हैं/अपन 
3 तुम्हारा चेहरा लाहे या लकडी का होता/तो भी ऐसा ही लगता/आँखो की 

जगह होते दो छेद/या वे कौडियो की बनी होती तो क्या फक पडता/ 

पुर्ञे हिलत भावों वी जगह/वो क्‍या तुम आय से अधिक परूण न होते । 

गाघी पचशती', पृ० 277-78 





2. परवलम" 7० 407 
3. (धरती के बोल, पृ० 67 
4. मेरी बहानी पृ० 23 32 
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गुम हो गये चेहरे और विचार । 7 दिनकर सानवज्ञकर ने भी सासदा द्वारा विधान 
सभाओ के भीतर गालो गलौज करने, कुर्सिया फेंकी जाते प्रस्ताव! की प्रतियो को 
फाइने और परस्पर फ्री-स्टाइल कुश्तियाँ लडने का यह विद्रपात्मक हेतु निदिष्ट 
क्या है कि वे 'जनता के कल्याण क॑ लिए! उक्त त्तथ्यों का नाटक कर रहे हांते है। 
इसी प्रकार 'विधान-सभा के वाहर/जनता के हिमायती दुकानें जला रहे हैं/सम्पत्ति 
लूट रहे हैं/दगे करा रहे हैं/क्सिलिए? जनता के कल्याण के लिए। जनता के 
क्त्याण के नाम पर विधाय को द्वारा करायी जाने वाली इस लूट-पाट और आगजन 
क शम्बध् मे कवि वी यह व्यग्योवित सवथा उचित और सटीक है “अजीब है यह 
जनता/व्या इससे खुद/वुछ भी करते नही बनता ?/बचारी दूसरा क॑ भरोगे रहती 
है तथा “भूख मे गोली न मरती है । * विधायकों वी क्षुद्रता की ओर सिंहासन 
ऊचा है सभाध्यक्ष छोटा है वे रूप मे इगित करते हुए रधुवीर सहाय न उनके 
सम्बन्ध में घणापूवर कहा है कि अंधे, लूले लेंगडे बहरे सरकारी-लडको की दुगध 
से मदन दुरी त्तरह संडाध छोडता' रहता है |? बच्चन ने नेताओं की बेहयाई और 
जनता बी नापुसिक्ता को उभारते हुए कहा है कि देश वी जनता पर सवारी गाठ- 
कर उसे कभी प्रतारणा और कभी प्रलामन द्वारा ऐसे मरुस्थल मे जहाँन कोई 
पथ स्पष्ट है|/और न लक्ष्य ही भगाते रहने दाले नेताआ के प्रति हमने इसके 
अतिरिक्त और क्या किया है कि “उनको हमने बहुत किया/मुह चिढा दिया है ।/ 
इस तथ्य को उनकी वेसमयी, बेहयाइई या राजनीतिक चातुय बुछ भी क्यो न 
कहा जाये हाँ नताआ। ने हमारे मुह चिढाने की और ध्याव ही नही दिया है उसका 
नताओ ये नोटिस नही लिया! है ! हमारे ये व्यग्य, हमारी भापुसिकता के ही 
प्रतीक हैं कलाश याजपेयी त्तो सासदा के अमर्यादित नग नाच से इतने अधिक 
क्षु हुए हैं कि उ हनि उसके सम्दध मे मानवीय गुणा की चर्चा करना ही अनगल 
घोषित कर टिया है ।१ 

।. मुटिठयों म वस्ट आकार , सक०, पृ० 3] 2 'अस असभ्यता', पृ० 6 
3 'जगणित पिताआ ब/एक परिवार के/मुह बाये बठे हैं लडके सरकार वे । 

लूने कान बहरे विविध प्रकार के/हल्की-सी दुगध स भर गया है समाकक्ष । 

आत्महत्या के विदद्ध', पृ० 6 [7 
4. उभरा प्रतिमाना के रुप , पृ० )36 

यह जो ध्यग्य किये हैं/सच पूछो तो/इनसे जपना सपुसकत्त ही सिद्ध क्या 
है।! वही पृ० 36 

करने दो उाह नगा नाच/वे विधायक हैं|हर धडकती हुई नब्ज के/ क्या 

हुआ ? अगर दल विरोधी/वुछ औंध बुद्धि दबा दिये गये यफ म/निर्वासित 
हो गये/बर मरे/आत्मघात/क्या रखा है? बला फ्ला/शब्द अथ मे। 


देहात से हटकर', पृ० 3-4 “” 


|] 
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भारतोय राजनीति के आयाराम-गयाराम के दूधित राजनीतिक दुष्चकर ने 

भ्रष्ट राजनीति वे सभी पमाना का ध्वस्त बर दिया है । कहना म होया जि जन 
मानस से रही-सही नतिकता का जनाजा निकालने की दिशा मे हमारे उन 
नतिकता शुय नेताओ का पर्याप्त हाथ है जो लाख-दो लाख रुपये लेबर कभी 
कभी तो एक ही दिन मं दो वार तक दल बदलते रहे हैं। इस सदभ मे रमश गौड़ 
ने वितृष्णापूवक उचित ही वहा है लास टोपी पहनकर गया हुआ विधायक/सफेद 
टोपी पहनकर लोट आता है, और सफेद वाला काली/इसके अतिरिक्त कुछ भी तो 
नही बदतता/न स्वागत समारोह/त सभाएँ/न भाषण/न आश्वासन /सिफ़ किसी का 
काला घन सफेद हो जाता है/और कसी का घूका हुआ खूत पानी । उनकी इस 
धारणा के मूल मे भी सामाय जन चिंतन स्पदित हो रहा है कि भारत की सम्पदा 
उस घास थी तरह है 'जिसे पहले एकवर्री चर रही थी/और अब बैलो की 
जोडियां और गऊ माताएँ/भडा व जुलूस पूरे जोर से गाता है/राष्ट्रीय गान सदन 
में जमत्रि दललदतू विभीषणा वा राजतिलक होता” अथात उह॑ मत्रिन्पद 
की शपथ दिलायी जाती है। रधघुवीर सहाय के शब्टो मं विरोधी दल का 
भह्दामत्री जब गाकर सुनाता है/जनयाटी वाटों बी घोषणा तब यह घोषणा 
जनता व॑ लिए नही हाती अपितु वह विराधियों का प्रमाण-पत्र दे रहा होता है 
(कि मैं दल-बदल के लिए योग्य व्यवित हैं।” बेशव पाडेय की अभिलापा है कि 
कितना उत्तम होता यदि भारतीय विधायक/मूगफती और छोला की तरह सस्ता 
न होता। * श्यामनारायण के अनुसार स्वातश्यीत्तर कालीन भारत की दशा यह 
है कि बत गया है/कुसिया का दाम और चेहरा पर चिपक गया है दल बदल वा 
इनाम । * नीरज न बडी व्यथापूवक इस तथ्य का उल्लेख क्या है कि हमारे देश 
के स्वार्थाथ नेताओं ने आजादी और भारतमाता की चोली तक को घो र-वाजार 
में बेच दिया है। वे गाधीजी का वफत चुराकर भहलो में जा छिवे हैं जिससे 
गाधीनी 4 दरिद्र्तारायणा की अर्थी तक नंगी रह जाती है जबकि इस तथा 
कथित रामराज्य मे न जाने क्तिनी सीताआ का लज्जापहरण होता रहता है।” 
भ्रष्ट नंताआ के इसी प्रकार के अधमाचरण को उद्घाटित क्रात॑ हुए शिशु रश्मि 
ने भारतमाता क मुब से वयापूवक कहलाया है कि दे मेरे अभभूषणों तक को विदेशी 
बकी मे जमा कराते जा रहे हैं और यदि मौका मिला तो उहे झडे तथा टोपी की 
निर्षेध, सक० पृ० 286 

जात्मह॒त्या के विरुद्ध पृ० 8-82 
नये स्व॒र॒पृ० 5] 
'काई वी ऊँचाई , पृ० 42 

ख्राणयीत , पृ० 62 


ज के मे ७ 5 
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भाड म देश का बेचने म॑भी लज्जानुभव नही होगा 7 विभिन दलो के स्वार्थाघ 
नेताओं के मिथ्या त्कों खोखले आश्वासनो और अवाठनीय छीटाकशी मे फेंसी 
जनता अब यह अनुअव बरने लगी है कि उसे भाषण नहीं--राशन चाहिए। 

उसका “घेराव स्टाइक घरना, वद (फ्टे-नुले/आधे वान्‍यो मे भाषण बरते 
नताओ के विषय मे रस तथ्य का ज्ञान हो चुका है कि उन तथ्या के माध्यम स नेता 

गण अपनी-अपनी पार्टी का विज्ञापन करते/अगले इलेक्शन को तयारी मे लग' 
रहते हैं,? अर्थात उनका जनता वी सुख-समद्धि की अभिवद्धि की ओर रचमात्र 
भी रुझान नही होता । 


(८) भीमा-सघघ तथ। राष्ट्रीय एकता 


आधुनिक काय मभारत के पाकिस्तान और चीन से हुए सीमा सघर्षों के 
अवसर पर देश मे अभूतपूव राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होने के तथ्य वी 
अभिव्यजना हुई है। इन आक्रमणों को भारत की सभ्यता और सस्क्ृतिर तथा 
जातीय गव पर! प्रहार क्ये जाने वी चेतना भी व्यवत हुई है । कहना ते होगा नि 
यह नूतत मनोट्ष्दि आाघुनिव काल की ही देन है, क्योकि इससे पूव भारतवासियों 
मे अपने राज्य या क्षेत्र विशेषा को ही सवस्व समझने की सकीण चेतना विद्यमान 
थो। कविया ने उन भारतीय वीरा के अप्रतिम शौय वी भी मुक्त-क्ठ से सराहना 
की है जिहनि अपन प्राणा की बाजी लगाकर शत्रु-पक्ष के दाँत खटटे किये हैं। इन 
मधपों मे से प्रयम सघप स्वतत्त्ता प्राप्ति के तुरत बाद ही कश्मीर मे पाविस्ताती 
घुसपढिया ३ अनधिक्ृत भ्वेश का लवर हुआ था। रघुवीरशरण मित्र ने कश्मीर 
के राजा हरीमिंह और शेख अब्टुल्ला द्वारा भारत से सहायता वी याचना करन 
पर भारतीय सनाआ व तुरन्त ही वायुयाना द्वारा कश्मीर मं जा उत्रन क॑ तथ्य 


.. मेरे अगरकत्र/मिरे बेट चाँठ और सूरत/मिरे गहने उतार-उतारकर/विदेशी 
दबा मे जमा बर रहे हैं|झडा वी आड़ मे/मिरे बेटो ने मेरा त्रिशुल गायद कर 
टिया है|टोपिया की आड मं/य तिरंगे का सौदा कभी भी बर सकत हैं। 
कलम स कटा हुआ सूरज , १० 23 
पूरा गलत पाठ स्नहमयी चौधरी पृ० 49 
3 िो, ण णरे शम्ददि ब५ छोड जत्य सह एक्‍्ॉआल ले जाग बुभाकर ही 
दम तूगा। 'पथ के पुनोत पाँव, मुबुल, पृ० 62 
(वॉ) भारत पर आजमण न बेवलपादन मस्दृत्ति पर हमला है । 
“गयनाथ', सक ०, आनन्द नारायण धर्मा पृ० ४2 
जातीय गर्द पर कूर प्रहार हुआ है/सौ वे विरीट पर ही मह वार हुआ है।! 
पर» बी प्रतीसा , दिनवर, पृ $ 


प्ज 


हि 
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को लेकर गाधीनी को अत्यधिक प्रमुदित चित्रित किया है । न जाते कवि द्वारा 
उल्लिखित इतर तथ्य म॑ क्तिना सत्याश है कि अहिसा व पुजारी गाधीजी ने इस 
अवसर पर कहा था दि यदि कश्मीर की रक्षा म पूरी भारतीय जनता भौर सभी 
नेता भी मारे जाते हैं, तो भी मुझे ॥ई अफसोस नहीं होगा ।/ कश्मीर वो भारत 
और पाकिस्तान के मध्य झगडो की जड बनाने के लिए कविया ने उचित ही आग्ल 
शासन वी कूटतीति को दांपी ठहराया है और यह भाव “यकक्‍त किया है कि 
इंगलण्ड वे साथ ही अमेरिका भी अपने रागनीतिक हितो तथा सनिक' संधियों की 
दष्टि से पाकिस्तान को भारत स लड़ने को उक्साता रहता है।? नीरज न 
पाविस्तानी नेताओं को सम्बोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारा लदन जौर 
वाशिंगटन के इशारा पर भारत से लड़ना? इस दष्टि से सवथा अनुचित प्रतीत 
होता है कि भारत और पाकिस्तान 'एक ही घर के सेहन हैं/एक ही लो वे दिय हैं/ 
एक ही दिन की किरण हैं । * बश्मीर म॑ पाविस्तानी घुसपठिया की मूचना वजीर 
मोहम्मद नामक मुसलमान के माष्मम से दिये जाने के तथ्य को उचित ही 
मुसलमाना की देशभक्ति की सूचक घटना वे रूप मे उभारा गया है। वह 
वाडिस्ताती जासूसा की रिश्वत के पीछे अपनी आत्मा का नहीं बचता और मिवद 
वर्ती पुलिस चौकी में आकर एक मुसलमान सिपाही को पाकिस्तानी घसपढिया 
के आगमन की सुचना देते हुए कहता है वि हम बतेत वे अति अपने कल थे का 
पालन करते हुए अपना रक्त बहाकर भी भारत की रक्षा का प्रयाप्त करना 
चाहिए | पाकिस्तानी टक्ा को तोड़ने के लिए र्यातिप्राप्त टिवंगत अब्दुल हमीद 
को भी इसी भ्रकार के राष्ट्र प्रेम में रगा हुआ चित्रित करके मुसलमाना वी राष्ट्र 
भवजित का स्तवन किया गया है।? 
पाविस्तानी से हुए सधर्पों के सबंध मे अभि-यजित हुए अय उल्तेजनीय तथ्य 
यह हैं कि भारतीय सनिका ते पाक्स्तानी जनता पर इसलिए अत्याचार नही क्ये 
वे, क्योकि उसका सुलाहेश्य तो पाकिस्तान की सय शक्ति की वाह मरोडना साथ 
था। पाकिस्तान का अमेरिका द्वारा दिये गये पटन टैका और सवर जद विमानों 
के विध्वसत पर विशेषत आह्लाद यक्‍त क्या गया है।* चूकि पातिस्तान को सय 
]. काएमीर की रा मे यदि सारी जनता भी मर जाये/चाह काश्मीर मे सारे 
नंताओ दी वलि चढ़ जाये/मेरी आँखा से आँसू की एक बूद भी नही ढनेगी।' 
जननायक, वृ० 557 





2. यूली और शा्ति मत्र० सि० शीशौ० पृ० 42 

34 नीरज की पाती पृ० 44 52 

5 6 'मूली और शाशति म० सि० शीशो०, पृ० 726 88 
7-8 'रग-जग और व्यस्त , यो० श्र० व्यास, पृ० 79 8! 


स्वाधीनता, देशभक्ति, गणततात आदि राजनीतिक तथ्यो सम्बंधी चेतता. 34] 


सामग्री मुस्यत्त अमरिका, ब्रिटेन और चीन द्वारा प्रदात की जाती रही है, अत 
यह चेतना भी उचित ही हैं कि हमारी गातिया पाकिस्तानी साय सामग्री को नष्ट 
नही कर रही ह अपितु वे अमेरिका, ब्रिडेत और चीन के पेट में धुस रही है।' 
भारतीय सनिका के शौय का स्तवन करते हुए कवि 'नीरस ने हिटलर के उस 
कथन का स्मरण हलिलाया है कि यदि मुझे भारतीय सेना सौंप दी जाये तो मैं 
आसानी से विश्व विनय करके दिखा सकता हू “ जबकि शिवमगल सिंह सुमन ने 
भारतीय सनिका द्वारा हथगाला फेककर दुर्दान्त पैटन ठका के विध्वंस तथा 'नेट 
जमे लघु भारतीय यान द्वारा सबर जेटा को मटियामेट कर डालने के तथ्योल्लेख 
द्वारा इस धार गा का मुखरण क्या है कि युद्ध म॒ विजय शस्तास्त्रा वी उत्तमता 
पर नही अपितु सनिव। के शौय और वलिदान भावना पर निभर रहती है।? वस 
ता पाक से हुए युद्धा के अवसर पर अप्रतिम शौय प्रदशन के लिए भारतीय सना के 
अनेक योद्याओ का नामोल्लेख क्ति गया है किन्तु किसी अताम विमानचालक 
द्वारा शत्रु वे रंडार को ध्वस्त करन के लिए उससे अपना नेट-यान टक्राकर 
आत्माहति देने के: तथ्य की उसको देशवासियों बे वरोडा प्रणाम समर्पित करके 
सराहना की गयी है ।4 पाक जात गणा के समय देश > सभा राजनीतिक दला 
द्वारा भेट भाव भूलकर एकजुट हो जाने, टेश की जनता द्वारा खेतो-खलिहानों से 
लेकर फक्टरियो, मिला दुकानों मे अधिकाधिक उत्पादन करने म॑ जुट जाने तथा 
देशभकता को ही स्वजन परिजन समझने की चेतना व्यवत हुई है जा यथाय ही है । 

चीन द्वारा भारत वी उत्तरी पूर्वी सीमा पर क्य गये आक्रमण के फलस्वरूप 
भारत के बहुत से भू भाग पर चीन का अधिकार हा गया था और पाकिस्तान से 
हुए सधप्पों ब सवथा विपरीत भारतीय सेनाओ को नीचा दखते की भी नियति 
भोगनी पडी थी । आधुनिक काय म॑ इस तथ्य को राष्ट्रीय अपमान का प्रतीक 
स्वीकार करत हुए देश क क्णघारा की नीतिया की ताज भत्सना की गयी है। 
इस दिशा म सर्वाधिक प्रखर स्वर अपने नामानुरूप ही दिनकर का रहा है और 





] मरी हुई मछलिया की तरह/पाविस्तानी जहाज, तोपें, टक/अपरी ही घणा 
के पानी म उतरा रहे हैं/हमारो गोलियाँ इन टका की छातियाँ छेदती धसी 
जा रही हैं/अमेरिका बिटेन और चीन क पट मं! 

पक गयी है घूप रा० द० मिश्र, पृ० 80 

2 “गोरी चमडी की शाख रखी थी हमन/हिटलर क॑ बाव शब्ल सुने कया तुमने २ 

इंडियन आर्मी हो यदि हाथ मर म॒/मैं विश्व विजय करक दिखला: दू पल म।! 


बाँगलोदय', नीरस, 
3. मिट्टी की बारात पृ० 32 हक 
4 6 'सूली और शारत , म० सि० शीशो० पृ० 64, [3 44, 2 


342. आधुनिक वाब्य नवीन स्रोस्कृतिक चेतना 


उनकी यह सावे वित पत्षितयाँ डिसी व्यक्त का नामोल्लप न करत हुए भी, ध्यविति 
विशेष सम्बंधी जन धारणा को शतश सुयरित करती हैं-- 
“पातव है जो दवता सदृश दिखता है/लिक्रित कमरे मं गलत हुक्म लियतां है। 
शिप्त पापी को ग्रुण नही गोत्र प्यारा है/प्मझा उसने ही हम यहाँ मारा है ।' 7 

दिनकर ने भारतीय जनता को भो आढ़े हाया लेत हुए, इस पराजय वे मृत मं 
उसकी इस भूल का हाथ दिखाया है वि वह चुनाव-मचो से चोर उच्चको के भाषणा 
की सुनकर उर्दे विजय-हार पहनाती रही है।” उहनि भारत वी सनिक दृष्टिस 
पर निमरता की भी यहू बहतर निन्‍्दा वी है कि जो नित्रज्ण दश द्वाथी जस 
यूहदकाय होने पर भी विन्‍्ही शंरो पर लदकर चला व रत हैं आत्म-बल ढ़ी अपक्षा 
कि ही दूसरे शेरो ॥ बल विश्नम व भुहताज रहत हैं, उनको ही शान्ति का प्रवल 
शप्रु समझना चाहिए ।* चीन स हार वे सदम मे भारताय तेनिका गे मताबस का 
बढ़ान वे लिए इस प्रवारवे उद्गार भी थ्यकत किये गये हैं 'घवरा जाना नही 
दोस्तो छोटी मोटी द्वारो स/देश हमारा ग्रुजर रहा है तलवारा को घारा स । * 
इसके साथ ही उतकी स्वतत्रत) वी रक्षा तया देश प्रेम सम्ब धी चेतना की उद्बुद्ध 
करत हुए उहें महू संदेश भी दिया गया है कि चीनी भाफमंण वे रूप मे वह पडी 
उपस्थित हो गयी है जब “आजादी न आज देश से पहली कीमत माँगी है। * तुम्ह 
भॉजत को अगार और जल को विष तुल्य समझना चाहिए यदि तुम्हारे जीत-जी 
जमभूमि (या उसवः कुछ अश) शत्रु के अधिकार म चल जायें ९ चीनी आक्रमण 
के सदभ मे भारत वी तटस्थतावादी विदेश-नीति की भी भत्सना की ययी है । 
कवि मीरस ने तो स्पष्ट शब्द! मे कहा है, नेहरुजी की भीति रही वितनी 
बचकानी/खेतायो की चाल उदूने कभी न जानी । कवि ने 'निर्णायक प्रतिभा ने 
मिली थी उह रच भी का तथ्योल्लेख करत हुए यह आक्षेप भी किया है कि दे 
झाटखड म॑ अटकाकर राष्ट्रीय समस्या” विश्व समस्याओं वो सुलझाने मे लगे 
रहते थे ।” प्रसयवश इस तथ्य का निर्देश अप्रासगिक ने रहेगा कि इसी कवि से 
श्रीमती इंदिरा भ्राधी की बागला देश वे निर्माण काल की विदेश नौति की अत्यधिक 

4-2. परशुराम को प्रतीक्षा , पृ० 3, 55 

3. बि देश शाीत के समसे सु श्वल हैं/नो बहुत बडे ह्वाते पर भी दुबल हैं । 

औरा वे पाले जो अलज्ज पलत हैं/अथवा शेरो पर लगे हुए चलतै हैं ।/ 
वही, पृ० 28 

45 रग जग और व्यग्य गो प्र० ब्यास पृ० 28 

6 “तू जिन्टा हो औरजमभूमि बादी हो तो धिवकार तुझ/भोजन जलते अगार 

तुझी पानी है दिप की धार तुझे । वही पृ० 60 
7 वागलोदय , नीरस, पृ० 70 


स्वाधीनता टेणभवित, गणतत्र आदि राजनीतिक तथ्या सम्बधी चेतना 343 


सराहना की है। वच्चन न भारत के पचशील सिद्धान्त और सतोप-वत्ति की 
वख्धिया उधडत हुए वहा है कि चीनी आाक्रमणबे समय पदोसतिया स बखबर होकर 
पचशीली पचततर। आदे रजाई/असत्मतोपी डास तोपक/सच्जवागी स्वप्नदर्शी/ 
योजना का ग्रुलभुला तकिया लगावर/चिर पुरातन मायताआ का/इलेजेस 
सटाय/टिंश भरा सो रहा था।* भारतभूपण अग्रवाल ने भी नेहरू कालीन राज 
नीति वी इस दप्टि स भत्सना वी है कि उन दितो भारत 'हर पराधीन दश की 
मुक्ति म लगा रहता था' किन्तु उसके 'जपन ही अप पराय बधन म जकड़े रहे ये।/* 
इसक विपरोत एक कवि न भारत वी तटस्थतावादी नीति वी सराहना करते हुए 
बहा है पके हैं हम अडे रहग निदलता पर । हम अमेरिका के मित्र होते हुए भी 
उसके दलाल नहों हैं जयक्ि रूस के साथी हाते हुए भी लाल नहीं हैं, उसके लिए 
हलाल नही हैं। कवि न पह धारणा भी व्यनत पी है कि जो लता या पत्रकार नेहरू 
बीतटस्थ नीति का विरोध करत हुए भारत के अमेरिरी या रूसी गुट म सम्मिलित 
होने वी वकालत करत हैं, व डालरा या रूवला पर वित्रे हुए लोग हैं और 'भारत 
की जवता उनसे खाश वही है एक आय कवि हज्स्वुक सन्‍्दर में यह भाव 
व्यक्त किया है कि भारत की तदस्यता वी विदश नीति हात हुए भी चीनी आक्रमण 
के अवसर पर अमरिका और ब्रिटेन ने अपनी ओर से पहल करक भारत को उसवे 
घर आव र सहायता दी है और चीत का आजमणकारी घोषित किया है।* कवि 
का प्रश्न है कि जय हमत अपना हाथ फैलाकर इस सहायता को स्वीकार किया है 
तो हम इन सहायता दन वाले राष्ट्रा का इृतत क्या नही होना चाहिए २९ हाँ इस 
सहायता व प्रति शृतज्ञता ज्ञापित बरते हुए भी कवि म आत्म तिभरता वी चेतना 
जाग्रत करते हुए यह भाव व्यवत्त किया है कि, पर सहायतापक्षित रहना, तो विष 
का पीना है। 
चीनी आक्रमण की वच्चन 3 साहतलाल द्विवेटी* और देवराज दिनेश" आदि 
कविया न इस दष्टि सं प्रशसा भी की है कि उसन हमारे सांये हुए राष्ट्र को ठोकर 


] दो चटटानें , पृ० 7 2 ओ अभप्रस्तुत पन', पृ० 08 

34 'रण जागरण गणेशचद्ध जोडी पृ७ 65 7] 

57 'सीमा संग्राम जगमोहन अवस्थी धृ० 55, 55 ]56 

8 'अजल्हे हम किस तरह तुझका सराह/दाहिना ही सिद्ध तु हमको हुआ है/गो 
कि चलता बाएँ। दो चटटानें पृ० 8 

9 "भला हुआ जो लगा हमारे मस्तक पर ठाकर/भला हुआ जो जाग तो हम 
बुछ घस्ती खोकर।” जय भारत जय” पृ० 34 

0 "आज हमारे प्रदल शत्रु ने करके वज्प्रहार/हमारे जनमानस की चेदना के 

णोल दिये ह द्वार ।” शखननादों, सक०, पृ० 06 


हर ज> 


344 आधुनिक काव्य नवीन सास्डतिक चेतना 


मारकर जया देने के रूप में प्रच्छात वरदान की ही भूमिका जदा की है क्योकि 
उसप्तके कारण देश भ राष्ट्रीय एकता तथा नव जागति वी चेतना का सचार हुआ 
है। इस घारणा व औचित्य व॑ सम्बाध म यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अनेव कविया 
ने भारत म सामायत राष्टीय एकता वी भावना का अभाव होने व॑ प्रति चिता 
ध्यक्त वी है | रामदरश भिश्र ने दिखाया है कि कहने को तो मैं छाती मे राष्ट्र को 
हरस/पीठ पर विश्व को लादे/आवाजें लगाता हु अर्थात विश्व मानवत्ता का प्रेमी 
होने वा नाटय करता हूँ कितु वस्तुत्थिति यह है कि मैं राष्ट्र स प्रतश--प्रटेश से 
नगर/और नगर स मैं बनकर सकुवित वयक्तिक्ता ब अपन म सभा जाता हू 
ओर 'पीठ पर से विश्व छुटक पडता है/भऔर छाती म स राष्ट्र /? कहता ने होगा 
कि कवि का मैं' औसत भारतीय! का प्रतीक है। नरेंद्र शर्मा ते इस तथ्य थी जोर 
विपादपूवक' इपित रिया है कि हमारे वयवितक क्षृद्र स्वा्यों दब कारण राष्ट्र बी 
मांव हिल रही है और राष्ट्र की मिथिला जलती रहने पर भी बुद्धिजीवी लाग 
विदेह बन रहते हैं ॥ स्थिति यह है कि राष्ट्र क| ख्िवा सभी स्वाधीन! बन हुए हूं 
ओर राष्ट्रीय एकता एव राष्ट्रोत्थान की अपक्षा निजी स्वार्थी की सिद्धि पर बल 
देते रहत हैं ।* गम्भुट्याल धर्मा व भाषा धम प्रात व झगडे भारत में अब खड 
नहा वे रूप म राप्टीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया है तो श्रीम ना 
रायण ने उसका अभाव देखनर ईश्वर से यह श्राथना वी है कि वह ही हमार 
अमेक्ता म॑ एकता के आतठश को स्थापित करने से सहासती पहुंचाय॑ क्योकि 
रश्ट्रीय एकता वे अभाव सम हमारी पुरातन गरिमा विलुप्त होती जा रही है (४ 
श्याम विमल ने तो सिवियस्तान द्रविडिस्तान जसी पृथक्तावादी माँग! सं खीझ 
कर मूर्तिस्तान (परेणाव प्रात) की थी माँग किये जान का प्रस्ताव रखा है ।* एक 
अय कवि ने भी खदपुवत कहा है कि राष्ट्रीय एकता की चर्चा तो बहुत दिनो से 
चनती आ रही है लेकित राष्टीय एकता की/आज भी हमारे सामने अधूरी स्थिति 
है, कयाकि सस्ती शिक्षा की पुरानी प्रणाल्री/राष्ट्रीय एकता की तीव क। खायला 
बनाती है । 7 

इस रा्ट्रीय एकता का दच्टिस ही आधुनिक काव्य में उन लोगो की तीब्र 


काधे पर मुरण प० 57-58 
“बहुत रात गये पु०७ 22-23 
#ान्तिग्ादिनी , पृ० 772 
“रजनी म॑ प्रभात का तुर पृ० 89 
यह क्या किया क्मीने ? माँग लेता एक मृत प्रान्त/बहुत बडा है हमारा देश 
(या भी) ।/ 'दीमक की भाषा, पृ० 6-87 
6 'धुगयात्रा, आ*» भ्र० शुक्ल, पृ० 89 9] 
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भत्सना की गयी है जि होगे चीनी आक्रमण के समय, चीन की उसको आक्राता 
बताकर निदा नही की थी या जो भारतोय होत हुए भी एसा आचरण कर रह 
थे, भानो वे चीनी नागरिक हो | ऐस लोगा को घर के भेदी आस्तीन क॑ साप, 
जयचद, गद्यार, पापी भारत भू क क्‍ल॒क जादि वताकर मिदा करने वाला मे 
सर्वाधिक प्रखर स्वर जगमाहन अवस्थी का रहा है-- सावधान इनसे रहना ये 
नीच भेदिय घर के/लिपटे नाग राष्ट्र शकर क, तन में है विप भर वे । कवि ने 
एस लागा का अवसरबादी वताते हुए कहा है कि हम उन अवसरवादियों से साव 
धान रहना चाहिए जिनका 'तन दंशी है लेकिन मेधा, परक्िंग से ही पति हैं ।' यहुत 
से लोग ऐसे भी हैं जिनकी “उडती है पतग भारत मे कितु उनकी पतग की डोर 
मास्को के हाथ में रहती है, जा हसिया जार हथोडा घरकर छाती पर चिल्लाते 
हैं/परदवी पस के' बल पर पापी मौज उडाते हैं।” दश हित के विरुद्ध बातें करने 
वाला पर कवि ने उचित ही 'घर मे बढ पापी घातक, यह बलबकः काजल लेकर/ 
विद्रोही गद्दार भयानक /काले साप आस्तीना में छिपे बार कर उठे अचानक 
जस लाछना की वर्षा वी है।” उसते अयन भी चीनी सनिको स कहा है कि हम 
तुमसे भय है नही , अपितु हसे इन घर वे जयचन्दा से भय है, तथा कामरेड है 
व्याल भयकर इह परफना अति दुष्कर है दिनकर न भी इस ओर मकेत 
करत हुए कहा है और आज भी जिस पापी का सही नही ईमान (भल बह नता 
हा शासक हो या दुकावदार हो)/चीनी है दुश्मन है सबबे लिए काल है ।! राजेश 
दाक्षित न दश के एक एक गदर को पकडकर मौत के घाट उतार दने की 


अभिलापा व्यवत्त की है,” तो एक अय कविने भी 'पदा न घही जयचन्द करो 
बल्टो अब दुश्मन से जूझो, ९ की चेतना जाग्रत करने का प्रयास किया है) 
चीनी आतप्रमण 4 सम्बंध म यह घारणा भी व्यवत वी गयी है कि चीनी 
शासकों ने अपन देश वी भूखों मरततो हुई जदसख्या को कम करने के उद्देश्य से ही 
उहू सीमा पर मरन के लिए भेज दिया है। चीन म वस्त्र और भोजन के अभाव 
मे वहाँ क॑ निवासी भेड-वकरियो जमा जीवन व्यतीत करते हुए मढक, गिरगिट, 
चूहे, छिपकली, कुत्ते, साँप, छछूदर आदि अभद्ष्य वस्तुएँ खान को विवश हो रहे 
ये। इस भूखी-नगी जतसख्या स छूटकारा पान के लिए ही चीन ने भारत स युद्ध 
छेडा हे । चीनी सनिका वा यह कहकर भी उपहास क्या गया है डर है कही 
हिमालय म॑ हिम द्रवित हुआ तुम बह जाओगे/चीनी ठहरे रक्तपात मे घुलकर 
]3 सीमा सप्राम , १० 58, 23, 84 4 'परणु० की प्रतीक्षा' पृ० 56 


5 ओऔरचे गद्दार अपने मुल्क भ जो पल रहे हैं/देखना उनमे कि जिन्दा एक 
भी रहने न पाय । 'शखनाद, सक० पृ० [90 


6 “रग जग और व्यय गो० प्र० व्यास, पृ० 57 
4 "सीमा सप्राम , जगमोहन अवस्थी, पृ० 33 
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कैसे रह पाओगे । बौद्ध धम वे अनुयायी चीन द्वारा भारत पर आत्रमण क्ये जाने 
के तथ्य को शिष्य द्वारा गुरु दे प्रति द्रोह बताकर निन्‍दा करते हुए पत वे उद्गार 
हैं, सास्वृतिक शिष्य भारत बा/जन रवतपात की तत्पर ,* जबकि नरेद्र शर्मा ने 
चीन को पितहता और गुरुद्रोही बतात हुए धणापुवक वहा है-- 
* प्राचीन चीन स विमुख पितहता हा तुम यरुरुद्रोही । 
जो बराधिवक्ष का देश, रौटव चले आज उसको ही। 2 

कवियों ने चीन को नाम मात्र का साम्यवादी किन्तु वस्तुत स्रान्नाज्यवादी 
विस्तारवाटी बताकर * मियाँजी वी जूती मियाँ क॑ सिर की उवित चरिताथ की है 
क्योकि चीन साम्यवादी रूस तक के लिए इन्ही दुविशेषणों का प्रयोग करता रहा 
है। चीन से मुह वी खान के तस्य का लेकर कविया ने गहन मनस्ताप भी व्यक्त 
किया है। कलाश वाजपेयी क॑ साकतिक उद्गार हैं 'मेरा आकाश छोटा हो गया 
है, मुझे नीद नही आती । * चीन द्वारा एक्तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने 
पर बच्चन के इन उदगरा म जन मानस की दीस मुखरित हो उठी है दि चीनी 
सैनिक हम॑ पददलित मान मदित क्लवित जौर हमारी साख का मिटटी मं 
मिलाकर लोट गये हैं तथा वे हम वितवा पराजित किये/तुम विजित किये जाने 
योग्य भी नही/क्हवर चल गये 7 हैं। 

इस राष्ट्रीय अवसाद वी व्यजना वे साथ ही कविया ने देश रक्षाथ नवचेतना 
जाग्रत वरने की भी चेप्टा की है। गरणेशचद्ध जोशी ने किसी विधार्थी को अल्पायु 
के कारण सेना मं भरती न क्यि जाते पर यह भावना व्यक्त रत दिखाया है 
कि मैं बच्चा हू तो क्या हुआ, वयांकि मैं हिन्दुस्तानी शेर का बच्चा हू” तथा 
पढाई लिखाई वी अपशा देश बी जाजादी वी रक्षा करना मरा अधिक महत्वपूण 
कतब्य है ! गुलाम होकर पढ़ता तो क्या मैं जीना तक हराम समझता हूँ ।९ श्रीकृष्ण 
सरल ने ग्राधीजी को स्वय से यह सदेश भेजते दिखाया है कि मैं आजादी की 
रक्षा के लिए भारत आने को मचलती रानी लक्ष्मीबाई, भगतसिह, आजाद भौर 





4.. सीमा सग्राम', जगमोहन अवस्थी ० 87 
2. लाकायतन! पृ० 75 3. प्यासता निन्चर, पृ० 277 
4 (कक) पराशविक शक्ित वा गव, दम्भ है बनने का जन नेता । 

साम्राज्यवाद के यद्ध॒ चले तुम बनने विश्व विजेता ।” वही, प० 29 

(व) यह वहां दुश्मन जिसे विस्तारवादी नीति प्रिय है। 
नाम को है साम्यवादी किन्तु है साम्राज्यवादी।' 
शखनाद' सक०, पदुम० शर्मा, कमलेश, पृ० 2] 

5 वही पृ०70 6 दो चटदातदें पृ०26 
78 'रण जागरण पू० 07, 08 
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सुभाष वीरा वी आत्माओ का यह सोचकर नही भेज रहा हू कि भारत के बच्चे- 
बच्चे भ तुम सव हो साकार !!! चद्धवुमार सुकुमार ने यह भाव व्यक्त किया है, 
'एक नही लाखो प्रताप हैं अभी देश के लाला मे/वीर शिवाजी हैं लाखो ही धरती 
क॑ रखवाला भ । * इसी भ्रकार की चेतना जाग्रत करत हुए देवराज दिनेश ने कहा 
है कि राष्ट्र के इस सकट-काल म॑ जहां हम भामाशाहो से दान चाहिए, वही राष्ट्र 
को आज चाहिए दान, दान में नवयुवको के प्राण !'” पदुमसिह शर्मा कमलेश ने 
“अल्श्ध घर घर जगा दा/पुरुप नारी वृद्ध-बालक युवा-युवती/सभी को सैनिक 
बनाओ“ का आह्वान किया है, तो आनन्दनारायण शर्मा न॑ जन-जागरण का शख 
फूकत हुए शब्द-दान द चुक बहुत अब रक्त दान की बेला आई” के तथ्य की 
ओर इगित करत हुए कहा है नगपति तुम्ह पुकार रहा है जागो भारत वी 
तदुणाई। ९ 
युद्धकाल म॑ सीमा पर लडत सनिका को ही नही अपितु देश ) प्रत्येक 

निवासी को हो सनिक मानत हुए यह चेतना भी व्यक्त की गयी है 'सरहद पर ही 
नही, मारचे खुले हुए हैं/खेतो म, खलिहान, बठको, बाजारों मे/जहा कही आलस्प 
वही दुर्भाग्य देश का/जो भो नही सतक, सभी वे लिए विपद है ॥/* राष्ट्रीय रक्षा 
कोप मे अधिकाधिक योगदान करने की भावना उद््‌बुद्ध करत हुए किसी पति को 
स्व-पत्नी का यह परामश दते चित्रित किया गया है कि तुम निज भूषण दान 
सुरक्षा म सव क्रना' तथा जब तक सीमा से शत्रु नही भगा दिये जात “तुम माँग 
सिन्दूर न रानी तव तक भरना । $ एक अन्य कवि न कोई नव विवाहिता सुरक्षा 
कोष म अपनी मगनी नी आेंगूठी तक दान देते चित्रित की है ।* विद्यावती मिश्र ने 
सीमाओं पर लड॒ते सनिको को देशवासिया की ओर से यह विश्वास दिलाया था 
देश है साथ मे हर समय हर कदम/तुम अक्ले नही, तुम अवेले नही/स्वण देंगे कि 
तुम भस्त्र से सन सको/खत देंगे कि तुम मृत्यु भय तज सको ।/?९ श्रीकृष्ण सरल 
ने दिखाया है कि दश क॑ आवाल-वद्ध निवासियों के हृदय मे राष्ट्रीय रक्षाकाप से 
अधिकाधिक दान देने के प्रति ऐसा प्रबल उत्साह था कि उन्होंने 'जीवन भर म जो 
कुछ जोड़, कुछ न तो पाई-पाई दी की उदारता का परिचय दिया था। देश की 
नारियाँ भी पीछे नही थी और उत्हति सुरक्षा-कोप म 'चूडियाँ, मुद्रिकाएँ, कगन 





] *राष्ट्र भारती पृ० 25] 

25 शखनाद, सक०, १० 88, 04, [22, 4 
6 “परशुराम की प्रतीक्षा' दिनकर, पृ० 56 
78 सीमा मग्राम ,पृ० 36 02 

9 "रण जागरण ग्र० च० जोशी, पृ० 45 
]0 "शयनाद सक० पृ०204 
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सिज बढठद्वार प्यारे-्यार! समर्पित बर दिय थे । जन-सामाय म राष्ट्रीय सुरक्षा 

शोप मे दाग दन थे प्रति इतना अधिक उत्साह टियान के सास ही प्रधानमत्री वे 
साथ पोटो घिचवान व साभी एस खाया वा उपहास भी किया गया है णो आधे 
ताल सोने की/अंगूठी पहनव र/सब वे सब/प्रधानमत्री वे पास जायेंगे तथा फोटो 
पिचवायर इस/रक्षा रोप मे जमा वरायेंगे ! ? दिनरुर ने इस तथ्य वी ओर बढी 
स्पधापूववा इग्रित किया था कि जय सामाय की जौरस मातभूमि की बलिवेटी 
पर धालियाँ नर्में चढ़ती हैं. विन्‍्तु धनाढयन्यूजीपति वग बी आरस सोत वी 
इटे, मगर, नदी बढ़ती हैं। उहान थाशोशपूवक प्रश्न किया था वि ये धत-कुबैर 
दि आज नदी तो. 'बय सुयण बे देंध ?े और घृणामिश्रित यह्द भांवष्यवाणों 
भी वी थी तूपान उठेगा, प्रलयन्‍्याण छटगा/है जहाँ स्वण बम थही स्यथात्‌ 
फूटगा। ? काश दिनकर वी यह भविष्यवाणी सच सिद्ध होती / 


(5) पुद्धा तथा शस्वाघ्त्रा के निर्माण फो प्रतिस्पर्दा विरोधी चेतना 


आधघुनिए काल प बाब्य प्रणताआ की युद्ध सस्याघी मनांवृष्टि मध्यकाल के 
सामन्तयुगांन वविया से पर्याप्त भिन रही है। मध्यमुुगीय कविं अपने आश्रय 
दाता तरशां थी सेना उतरे युद्धापक्ररणा वीर द्वारा प्रदर्शित शोय, शत्रु-देश की 
लूटन्पाट, शत्रु-अत्निया वी दुदशा आदिक तथ्या का अतिशयोजितपरुण वणन बरतें 
हुए 'वरस अठारह छत्री जीय॑ आये जीवन वो धिववार” व॑ पिद्धात व उद्घोपक 
थे जो दतिया वा प्रमुण मतव्य कम युद्ध वरना ही स्वीकार किये जाने वे तथ्य स 
पूण रागति रक्षता था। मदा फुदा अपन राज्य वे वास्तडिक विस्तार के लिए मही 
अपितु मात्र यश-बद्धन क लिए ही, राजसूय और अश्वमेध जसे मचा की आयोगना 
हारा प्रकारातर से युद्धा वो आमत्रण दिया जाता रहता था। हाँ इन युद्धा का स्वरूप 
आधुनिक काल क युद्धा स सवंधा भिन था। एवं ओर सनाएँ युद्ध करती रहती 
थी, जवकि दूसरी ओर हृपक' हल चलाते रहते थ--लर्थात युद्ध दो राजाओ और 
उनकी सेनाआ। क मध्य हांता था जबकि जन-सामाय का जीवन उसके दुष्प्रभावों 
पै प्राय मुक्त रहता था। इसके सवथा विपरीत आघुतिव काल के युद्धा में सामाय 
नागरिकों पर ही वम वर्षा नही की जाता ।पितु अस्पताल और विद्यालयों पर भी 
बम वा में सकाचामुभव नही किया जाता। द्वितीय विश्वयुद्ध बे दित) मं जापात 
के हिरोशिसा जौर नागासाकी सगरो पर भ्रयुवत किये गय अणु-बमो स उन मगरो 
का तो सबनाश हो ही गया था उनवे दुष्प्रभावी को दूरवर्ती प्रदेशों के नर-नारियो 


] राष्टमारती' धृ० 72-73 
2 'गधदीप , मवोहर शर्मा, पू० 76 
3 (परशुराम की प्रतीक्षा, पृ० 4 5 
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५ कक 
न भी अनेक रपा में भोगा है। रूस और अरे, दवा कक मार्क आण 
विशास्त्रा वे निर्माण की प्रतिस्पर्दा के फदस्वल्प यह सकट उत्पन हो गया है कि 
यटि कभी इस महागवितयों के मध्य युद्ध छिड गया ता य दोना राष्ट्र ही नही 
अपितु घरातल के गमस्त जीवधारियों और वनम्पतियों का भी अस्तित्व मिट 
जायेगा। सम परिपाशव मे ही समाज व सर्वाधिव संवेदाशील सदस्या अर्थात 
बविया ने युद्धा तथा शस्वास्त्रों वे निर्माण वो प्रतिस्पर्डा विशेधी चेतना का सुख 
रघ करत हुए विश्व को भावी विश्व-युद्ध वी सम्मावना से बचाने वा प्रयास 
किया है। 
युद्ध विशधी चेतना वे परिप्रेन्‍्य म दिनकर न यट मत व्यवस किया है कि युद्धो 
ब मूल में घूत बूटनी तिचा की कुटिल नीतियाँ ज्ियाणीत रहती हैं | व्यावि विभिन 
ममुदाय और राध्ट्र एकद्रूसर पर आफमण डिय जात ये पमथय नहीं होत ॥7 यह 
मय है हि युद्ध छेडन याने व्यवित बी अन्तरामा यदा कदा यह सोचकर छठ 
पटाती है 'नर का बहाया रक्त हे भगवान मैंने कया क्या २ जिल्लु वद इस मन 
स्ताप को भूवकर 'होता समर आरूद फ्रि/फिर मारता मरता” तथा विजय 
पार बहता अथ्ु है ।/3 युद्ध के प्रति घुणा था विरोधी चेतना को मुखरित बरत 
हुए भा दिवर न इस वस्तुस्थिति की आर भी मवेत जिया है जि चाहे युद्ध वा 
निध पढ़ा जाय रिन्तु जय तलब हैं उठ रहा चिनगारियाँ/मिन स्वार्षों वे 
दुनिश-पपप पी/युद्ध सव तक विश्व में अनिवाय है। * चुकि य स्वाय--धम प्रचार, 
घनाजन या विटेपिया ने घन की लूट, अपनी विद्यारधारा बे प्रचार प्रसार आटि 
अनेब प्यार ये हो सवत हैं-“अत दिनकर द्वारा प्रस्तुत यह विचार “रण रोगना 
है तो उपाद विघ”ग फेंदा/विक़ ब्याघ भोति से मही मो मुक्त रर दो ? विशेष 
दारंगर नहीं प्रतात #ता | प्रश्न यट है कि स्पाऊं ये गले में घटी कौन बाँधपा ? 
बध बिना संपप के दूर और व्गघ अपने दीत सहज ही उधाड़ तेन देंगे ? ऐसी 
दशा में हम उनदा यह समाधान रिरटी अगा से अत उचित प्रतीत होता है सि 
अजा + प्ाएसा वो भी बनाता स्पाप्त/ैता से पराल गाज-शूट दिए भर दो 76 
बहता ने होगा कि रेस और अमेरिश्रा के समतुच्य महावसी स्याप्न होने $ सारण 
हा हतीय विश्दुद भी आएगा सपा से परि्त नहीं हा गरी है। दुष्पतरुमार 
ने मुद्ध बो एर आवश्यक बुराई दखात #ए ये वियार स्थतत कियः है जहाँ कि 
ग्याय की हया हो/अपाय गायाय हा। जहाँ प्रवातर हा अगुर/और 
डिबस हो भरता (वह ७८ का दुय अटत देह खाता है|मिर एक्‍्साज उपाय दद ह्टी 
पह झा है। इसांप्ररार म० छ० गुप्द नस य शक्ति हो दृष्टि से इडितशाला 
2 बुशछेत्र पृ] 2 
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बनने वी धारणा पर वल देते हुए कहा है कि चाह वास्तव म युद्ध न छेडा जाय, 
किन्तु राष्ट्र की रक्षा के लिए धनुष की टवार का श्रतिध्वनित होते रहना निंतान्त 
आवश्यव है !! क्लाश वाजपयी ने भा युद्ध को अपरिहाय बुराई बताते हुए कहा 
है-- शकर व दशन, सूर वे पद ढोला मार और रबीद्र के गुजन/इन सबबी 
रक्षा बे लिए/मैं तुम्ह आवाज देता हू कि 'वीचे से ऊपर तक युद्ध को/नही, नहीं 
आवश्यक बुराई को भीढ़ ता। * 
परद्ध विरीधी चेतना जाग्रत करते हुए शेर-जग गय न यह प्रश्न क्या है कि 
उस युद्ध को घम-युद्ध बताना कसी विचित्र विडम्बना है, जिसमे मादिर मतिजिद 
और गिरजाघरो को नष्ट किया जा रहा हो !? रवी द्वताथ त्यागी ने खेदपूवक यह 
भाव व्यवत किया है कि एक जार ता विश्व के प्रत्येव कस्बे +सस्‍्वे, गाँवगाँव/ 
किसान और कुली नगे है फिर भी चमकती वर्दिया वाले फौज के आला अफसर/ 
किसी क हाथ में शतरण वे मुहरों को तरह पिटते रहते हैं। कवि का प्रश्न है 
हाय | वयो लड़ते हैं देश ! के हैं वे सिद्धात/(जिन पर एकमत न होते हुए भी) 
लाखो आदमी यूँ हो भर जाते हैं।” उसने यह वियाद भी व्यक्त किया है कि युद्ध 
में तो एक-दूसर देश के: असख्य सनिको सागरिको की मृत्यु होती ही है युद्दोत्तर 
काल में भी फिर प्लेग और मौत/फिर भुखमरी और मौत/युद्ध की मौत और 
ग्रुद्ध के वाद की/शाति वी मौत* की दाएण परिस्थिति उत्त'न हो जाती है! हरि 
मोहन ने सनिको को युद्धाथ विदा करने वाले माता पिता-पत्नी-पुत्रादि से विद्वप 
पूवक कहा है कि तुम अपने पृत्र-पत्ति या पिता को इस तथ्य पर बधाई दो कि वें 
क्सि प्रकार थकी-हारी मानवता पर वसा की वर्षा करते हुए उसके वादर 
बवक्‍स, पावर-हाउसो कारखानी कार्यालयों मादिरामस्जिलों ग्रिरणाघरी को 
क्षण मात्र में ध्वस्त करेंगे कि वे किस प्रकार वर्षों की अनवरत साधना से निमित 
उपकरणों को पलक झपटत नष्ट भ्रष्ट कर देंगे ।* युद्ध विरोधी चेतना के कारण 


]. साकेता पृ० 238 2. शखनाद संक०, १० 70 

3. धमयुद्ध मे मैंने/भदिरों, मस्जिदा ग्रिरवाघरा को जलते देखा है/क्या इसी 
का नाम है धम २/क्या इसा वा नाम है धम-युद्ध ? 

“चद ताजा गुताब तेरे नाम १० 42 

4. कल्पवृक्ष पृ०77 78 

5 अपने पापा को, प्रेमी को पति को पुत्रा/और भाइयो को/बधाइ दो विदाई 
दी/ » »६ » देखो/तुम्हारे विमान उडत्त जा रहे हैं/|उनकी दुमो से लगातार 
धमो की बीट गिर रही है/थहर का वाटर वक्‍स पावर हाउस/कंदे-डॉचे 
मिला की चिमनिर्या/का रखाने, आफिस मन्तिर, मत्जिद गिरजाधर आज्ी 
शान इमारतें/वर्षी के वसाय एक क्षण म/सबवे सब मप्ट हो गये ध्वस्त हो 
गये ।! नई कविता, अक ], सन 954 पृ० 66 68 
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ही केवल गांस्वामी ने सैनिको क॑ विपय म॑ यह प्रश्त क्या है, वे सिपाही क्यो 
हैं? उन्हें 'थी-नाट-थ्ी ढोने वाले गधे क्‍या नही कहना चाहिए ? गि० कु० माथुर 
ने भनिक-वग की निन्‍्दा करते हुए उड्ह ऐसा तकनीबी जतु बताया है जो पेच 
कस प्लास लिए/पहन काला बालदार एप्रन/कघे पर एक तरफ ट्राजिस्टर/एक 
तरफ स्टेनगन! लकर “चढा हुआा आग फैक टैंक पर/लिवर्टी के नाम पर/लिबर्टी 
को जि'ह कर/लगाता अपनी ही पीढी मे/जहरीले नशीले इजेवशन | * 

द्वितीय विश्व युद्ध मे अमेरिका द्वारा जापान क नागासावी और हिरोशिमा 
नामक नगरो पर अणुवमा का प्रयाग क्ये जान के तथ्य वी आधुनिक काव्य में 
तीव्र निन्दा की गयी है तथा विश्व मानवता को आणविकास्ता के आतक से 
ग्रस्त चित्रित क्या गया है। पत ने कहा है कि इन भीषण अणुवमो के विस्फोटन 
से मानवता वे हृदय मे जो घाव हुआ है वह कभी भर भी पायेगा इस तथ्य में 
सन्देह है। उाहोन थणु रुपी दानव का इस यत-युगीन विश्व की जड भौतिक्ता का 
अल्तिम-क्षण उसके सवनाश की अन्तिम घडी भी बताया है ।* रूस और अमेरिका 
के मध्य आणविकास्त्रो के निर्माण को प्रतिस्पर्डा को चिन्त्य बताते हुए उहानि यह 
धारणा भी व्यक्त की है कि यह तो सत्य है कि विश्व राजनीति म॑ दक्षिण 
(अमेरिकी) और वाम (रूसी) शक्तियां का यह सतुलन विश्व ध्वस भय से जन 
सागर को/कूला मे रखेगा मर्यादित' किन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह आशका भी 
व्यकत की है कि यदि क्सी कारण इन दोनो महाशवितियों म सघप छिड गया तो 
फ़्रि उसमे जय-पराजय का कुछ भी महत्व नही रह जायगा वक्याकि सवनाशी 
आणविकास्त्रो बे कारण बसुघघरा से मानव-जाति तथा उसकी सभ्यता और 
सस्वृतति विनष्ट विलुष्त हो जायेंगी । ऐसी दज्शा मे अणु-बल द्वारा अणुन्बल पर 
विजय पान की चेप्टा करना मानवता के सवनाश को आमत्रित करना है।। 
शील ने अमेरिकी राष्ट्रपति हा,मन द्वारा दक्षिणी कारिया पर बम गिराने के निणय 
की उनको नाश का पुतला बताकर भत्सना करते हुए कटा है. कल इसी नाश वे 
पुततल ने/की नागासाकी छार छार/|क्ल चसी नाश वे पुतते ने हर ली हिरोप्तिभा 
“वद कमरा वी सस्कृत्ति', पृ० 8] 
भीतरी मदी की यात्रा पृ० 63 

हिराशिमा नागासावी पर/भीषण अणुबम का था विस्फोटन/मानवता ब॑ 

ममम्थल का/क्भी भरेगा क्‍या दुसह द्रण ।४ 3८ )८ उपजा यांविक-युग 
अणु-दानव/जड भौतिकता वे अन्तिम क्षण । 'लोवायतन', पृ० 2 
4 यदि दो अग्नि शिखर आपमस ही में/टकरा उठत वो विनाश निश्चय/कौन 

बचा मकता भू-जन का तव/ब्या सस्दृति सभ्यता, पराजय, जय/अणुदल 

से अणुबल पर पाना जय/विए्व ध्वस को देना आमत्रण। वही, पू० 593 


० क> *+ 
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वी बहार । कबि न एंटम बम थे विधातक दुष्प्रभावों का उल्लोध करते हुए 
दियाया है कि जहाँ बम गिरे थे वहाँ और उसव' रामीपदर्ती क्षेत्र म फिर दूब तवे 
नही उग सत्री है, इसे साथ ही यायो का दूध सूख गया है. मनुष्य की पवित्ियाँ 
सवेदन शूय हो गयी हैं जबकि प्रमुताएँ तक अपग जौर कोढी बच्चो वो जम दे 
रही हैं।! जापानी नगरा पर बम गिराते वाला विभानचालतव बाद में विद्षिप्त 
हो गया था। रणजीत मे उसके पागलपन के सम्बाध मे उचित ही यह भाव व्यवत 
किया है कि उसकी विक्षिप्ति उसये द्वारा क्ये गये भीषण नरमेघ का प्रायश्वित 
है और अच्छा हो कि यह पागलपन विश्व के प्रत्येद जगंवाज नेता ने मस्तिष्ता 
को ग्रस्त पर ले जिससे भविष्य म एस अधमदृत्य की पुतरावृत्ति बी सम्भावता 
ही मिट जाये ।* 
आणविकास्त्रा स सत्रस्त विश्व मानवता के आतक' वो उभारते हुए एक कवि 
में उचित ही कहा है (उपर लटका है/एटम/कच्चे धागे से वधा/नीचे बठा है/आत 
बित विश्व ।'3 श्रीकात वर्मा ने इस आतंक मो मुपरित करते हुए यह तथ्य प्रस्तुत 
किया है वि विश्व के भावी विनाश पर आयोजित वी गयी शोक-रामाएं अय्रवार 
विश्रेता वी यह बिल्वाहट सुनवर वि अणुवम पर रोक लगा दी गयी है अक्षातक 
ही विवाह-मडप जम हर्पाकुल वातावरण वा रुप धारण बर लेती है । प्रभाकर 
माचवे ने जेरी लहमान गादि आणविकास्त्रा के परीक्षणो ये विरोधी सौ व्यव्तियां 
द्वारा सन ]96] मे मास्वी रो लवर बे लिफौनिया अर्थात रूस से लेकर अमेरिका 
तक माच (पंदयात्रा) करने वा स्तवन करते हुए उनके उद्‌गारो व माध्यम से इस 
जने चेतना को वाणी दी है कि अरे वत्राविकों और राजनीतिशो ! तुम चाहे किसी 
भी देश और विसी भी रग के बया न ही अपने उपनिवेशवादी स्वप्ना को त्यागने 
के साथ ही अणु-परीक्षणा को भी त्याग दो। तुम इस भूमि को मदस्थल तथा 
] एटम से जजर हो धरती फिर दूब नहीं उपजा पाई 
विप के कीडो से डसी गयी खेती ने अभी तक लहराई, 
गायों का सूदा दुध मनुज की घान शिरा बेवार हुई 
माताएँ जनने लगी कोड रसवती प्रकृति बीमार हुई । 
लावा और फूल , प्‌ृ० 77 
2 “और जो इस भीषण नरमेध का प्रायश्चित/अमरीकी पागलणाना में कर 
रहा है/यह पांगलपन व्याकुल है/कि मैं इसे दुतियाँ वे हर जगवाज नेता/और 
उसके हर वफादार सिपाही व दिमाग तक पहुचा दूँ। 
प्रतिश्रुत पीढ़ी , सब ०, पृ० 204 
3. 'कालजयी , विनयकुमार आलोक बृ० 74 
4. दिनारभ, १० 54 
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जल और आकाश को भी विपाकत बनाने पर क्यों तुले हुए हो ? हम नही चाहते 
कि हमारे भावी शिशु लुउ-पुज विश्ताग और सक्रामक रोगा से ग्रस्त उत्पन हो । 
हम नही चाहते कि यह विश्व राख का ढेर या श्मशान बन जाये। तुम विश्व को 
प्रतिहिसा बी भटदी मे झोकने का प्रयास क्यो कर रहे हो ?! सियारामशरण गुप्त 
ने एक प्रतीक कथा का माध्यम अपनाकर जयन्त नामक वैज्ञानिक को लेसर किरण 
जमी 'भम्मक किरण” का विकास कर लेने पर, उसके दृष्प्रभाववश स्वय ही लुज- 
पुज होकर मरणासन्‍्न दशा मे पडा चित्रित करवे” आणविकास्त्रों के विकास की 
विरोधी चतना जाग्रत को है। 

अय कविया मे ज० प्र० मिलिन्द ने वसुधरा के मुख से अपने सपूती के 
प्रति यह भामिक उदगार व्यवत कराये हैं कि तुम वास्तव में ही घय हो जो मेरे 
जीवा-पय वा अनुपान करके मेरे ही उदर को विदीण करने के लिए विस्फोटक 
अथु अस्तो का निर्माण कर रहे हो |* कलाश वाजपेयी ने भूमिगत एवं जलगत 
अधु परीक्षणा का विरोध करत हुए विद्रूपपूवक कहा है कि यदि वैत्ानिक जल 
धल और आकाश म॑ विप घोल रहे हैं तो चिता की वया बात है ? कारण यह है 
कि इस धरातल के नावदान के कीडो और कुमु स्मुत्तो जैसे लोग, वैसे भी तो 
अतत मरेंगे ही, अत यदि वे बम-वर्षा से मरते हैं तो क्या अतर पडता है? इसी 
प्रकार यह दुनिया समयदार तो वहुत दितर रह ली है अत क्या बुरा है, यदि अब 
इस पर नापाम आदि चमो की वर्पा द्वारा पायलपन के कीटाणुआ की वर्षा कर 
दी जाती है २4 


(ड) द्वितीय विश्व युद्ध तथा आजाद हिंद सेना फे नायक सुभाष 
विषयक चेतना 


कतिपय कबियो न द्वितीय विश्व युद्ध तथा ततीय या भावी विश्व-युद्ध के 
सम्बंध भे भी चिःतापरक उदगार “यक्‍त किये हैं। इस सदभ में मनोरजक तथ्य 
पह है कि सन 905 से जापात द्वारा रूस को परास्त करने की घटना को 
मधिलीशरण गुप्त ने 'एशिया की यूरोप पर विजय की प्रतोव घटना मानकर यह 
] मपल १० 38 
2. भअस्मक क्रिण खोज के निकाली थी/ 2९ »< 2८ और तो वया वच्च गल जाये 
क्षण भात्र छ|जित से हुआ कया २? उस ज्वाला का जनक ही/दग्घध कर बठा 
हाथ-पर आप अपने/जौर अब जीवित भी मृत-सा पडा कही ।/ 
“उमुक्त', पृ० 
3. भूमि की अनुभूति पृ० 8-9 १ 
4. देहात से हटकर पृ०3 
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आद्वार व्यता प्रिया दा जि रूस विजेता ये रूप मे एशिया महाद्वीप जे गौरव में 
चार घाँद सगात याता जापान भारत या गिष्य रहा है। इस बेतना मे सवया 
दिपरीत द्वितीय विश्व-युद्ध रे' अवसर पर मावसवादी शान एरुछ शवियाी ने 
जमनी के सहयोगी जापान भी ही मिच नहा गो है अपितु उनते साहमोग सपा 
आजाट हिल्ट सता मे माध्यम से आरल शासन को उपाड़ फ्वन था अनुपम 
गाहूसित कलम उठाने वात संताजी सुभाषचद्ध बोस वी भी रामविलास शर्मो ने 
कायर, भगोडा और तावामादा-धत्रीयाहा या एजेंट बतारर निद्मा ररत हुए 
उन समत्त भारतवासिया व दायर! कहकर घछांछित किया है जा चीनो जनता 
मे हत्पारे जापाय और घमनी या सत्रिय विरोध नही करते थे ।7 इसी परिप्रेष्य 
में भगवती चरण यर्मा ने भी चीन के भगवान तथा जापान को शतान बताते हुए 
जाएात द्वारा चीन पर विय गये आत्रमण को शान द्वारा भगवान पर आवमण 
पोषित बरत हुए भारतवासिया यो यह परामश टिया था वि उद़ें शतान जापान 
को पछाड़ 7 में चीन रूपी अगयान शी सहायता बरनी चाहिए।* 

द्वितीम विश्ग्युद्ध के अवसर पर देश यो प्रमुख राजनीतिब' सास्था गौग्रस 
द्वारा इस तथ्य वा विरोध जिया गया था कि आगल शासन द्वारा गुलाम भारत को 
भी यूरोप मे छिड्टे मदायुद्ध म सम्मिलित घोषित बरक भारतीय सनिको और घन 
बा इगलड की सुरक्षा के लिए प्रयोग रिया जाये । माग्रस बे इस निणय मे विरोध 
में कि वह स्वतत्र घोषित कर टिये जाये भी दशा मे ही अग्रेजो वो युद्ध मं सहायता 
देगा! देश मे प्रमुप नंताओं वो भारत रक्षा कानून व अन्तगत गिरफ्तार करनी 





!. /जमप्राणि जो बद्धक हुआ है एशिया वे हुप वा । 
है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवप का ४ 
भारत भारती १० 3 
2. वायर वह जो नता बनता था चला गया/मिल्र गया छुटेरों को सेना में 
कायर/ * 2९ » लापा की रकम डवार रहे हैं/काट रहे हैं/गले करोडो मे 
छिप छिपपर कायर/_ *< ४ कायर जो भी मुह देव रहा हो/बीनी जनता 
के हृत्यारो का वह काथर । 
“तार सप्तक , सक० रामविलास शर्मा प० 242 
3. 'चीन भगवान है हम सबका रक्षक है/और जापान है पूरा शतान/2९ >» >/ 
सकक्‍ट मे पड़ा हुआ आज भगवान/मानव है/साथ दो उसका/नहीं तो यह 
जापान शतान/देया पछाड़ भगवान को/तुम पर/कर लगा आधिपत्य ! 
“एक दित पृ 64 65 
4 “बापू बोले पराधीत हस, कहो मापकी मदद करें क्या २ 
“जननायक', र० श० मित्र, (० 35! 


स्वाधीनता, देशभक्ति, गणतात्र आदि राजनीतिक तथ्या सम्बाधी चेतता 355 


जैलों मं डाव दिया गया था ! और “भूखे नगे ग्रामीणों को फौजो में भरती” करने 
की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी थी ॥१ आग्ल शासन की इस कायवाही के विरोध 
स्वरूप विनोवा भावे आदि सत्याग्रहियो ने गाँवो मं घूम धूमकर सेनिको की भरती 
किये जाने के विरोध में भाषण देने आरम्भ कर दिये ये ।? उन्होंने आग्ल शासन 
के इस तक का कि हमारी भर्ती खब ठाठ से हाती, चन्दा हमे खूब मिलता है, 
खोखलापन दिखाते हुए कहा था कि सरवार भूखें-नग लोगो को डरा धमकाकर 
सेना मे भरती कर रहो है जबकि उसके युद्ू-कोप मे जनता हृदय से एक' कोडी 
तक नहीं देना चाहती ।4 

हेश की प्रतिनिधि राजनीतिक सस्था राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा आग्ल शासन या 
मित्र शवितिया को युद्ध मे सहयोग देने के स्थान पर “अग्रेजो भारत छोडो' का 
आद्वान क्षिया गया था अत निश्चय ही देश का वातावरण आग्ल शासन विरोधी 
भावनाओ से ओत प्रोत था । इस परिपाश्व मे पन्‍त के यह उद्गार सवधा समीचीन 
प्रतीत होते हैं कि देशवासी हृदय मे यह अभिलापा किया करते थे कि युद्ध में भित्र 
राष्ट्रों (अमेरिका इगलड फ्रास और रूस आदि) की पराजय तथा धुरी राष्ट्रो 
(जमनी इटली-जापान) बी विभय होती चाहिए ।* इस युग घड़कन के विपरीत 
ग्रुगान्त और ग्राम्याकार पन्त की चिन्तन-सरणि की कुछ परिसीमाएँ रही हैं. अत 
उहोन अपने मावसवादी ब्धुन्वाघवों श्री इस घारणा का भी उल्लेख क्या है 
कि जनता द्वारा आग्ल शासको के प्रति प्रटशित विद्वेप भाव क्षणिक ही था, वयोकि 
दगलड पूजीवादी युग का एक प्रगतिशील राष्ट्र था, और आग्ल शासक भी बढ़े 
सहृदय थे ।! इसीलिए भारतवासी भी मित्र राष्ट्रा की विजय के अभिलापी थे 
ओर आग्ल शासन के प्रति सदभाव प्रेरित होकर जन मन धन की दृष्टि से उसके 
पूणत साथ थ्रे ।? पन्‍्त ने यह भाव भी व्यक्त क्या है कि भारत के शत्रु के शत्रु 
अर्थात जपान के शरीर का कीडा (आजाद हिन्द सेना) ताल ठोक्‍ते हुए भारत के 
द्वार पर आ खडा हुआ था तथा वरमा और मलाया को जीतकर, भारत की मोर 


4 “जन नायक, र० श० मित्र पृ० 354 374, 37, 383 
5 नमक मिच बहु लगा ग्राम जन/मित्र राष्ट्र का गाते परिभव । 

अवचेतन मे ऋुद् मनाते/विजय घुरी राष्दो की नित नव ।” 

“लोकायतन, पृ० 404 

6  आग्ल देश क॑ प्रति वह कंवल/क्षण आवेश रहा जन मन में । 

प्रगति पुरस्सर राष्ट्र रहा वह/पूँजीवादी युण जीवन मे ॥? वही पृ० 04 
7 “मित्रा का जय कामी भारत/उसके प्रति सदभाव विद्रवित | 

जन धन मन से विश्व युद्ध मे/मित्र राष्ट्र के सम था निश्चित । 


बद्दी, पृ० 06 
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भी गीघनदूष्टि से देख रहा था । इस स*भ में कवि वी अतित्रिया यह है कि मचयपि 
आर्ल-्साज्राज्यवाद भी टिस्रिकूर! था किन्तु जमनी की नाजी तथा इटली की 
फा्विस्ट घग्ितियां रूपी यात्रिक दत्यां वा बौना सनिव शिष्य अर्थात्‌ जापान और 
भी भधिक भयतर था ।! बहुत कुछ इसो अवार को धारणा व्यक्त करते हुए 
रामविलास शर्मा ने उन हिंदू मुसलमानों वा उपहास विया है जो ज॑ व हैयाताल 
की! वी ला पर “हिंद हिंदुस्तान की/ज हिटलर भगवान यी/जिना पाकिस्तान 
की/दोजी और जापात की जय-जयवार बरते हुए कवि की दप्दि से इस मुड़ता 
मे लीन रहते थे, बोलो बदे मातरम्‌/सत्य शिव सुदरम !7 उड़ने हिंद 
मुसलमाता वो इस तथ्य व लिए भी लताडा है कि वे कहते को तो हिंद्स्तान 
हमारा है/प्राणो स भी प्यारा है/ € « ><पाविस्तान हमारा है! वी नारेबाजी 
करत रहते है किन्तु इस भ्रुद्ध-काल मे इसकी रक्षा बौन कर ? --वे प्रश्ते वे 
उत्तर मे 'रात मत मं कौन मर? क। धारणा अपनाते हुए 'बठी हाथ प हाथ धरे/ 
गिरने दो जापानी बम/सत्य शिव सुन्तरभ” का निश्चय किये शान्त बढे हुए हैं । 
इसी भ्रम मे डा० शर्मा नयह अभिलापा भी व्यक्त की थी यह आजादी का 
मदान जोतेंगे मजदूर विसान। ? अभिप्राय यह विः कवि को शायद यह गलत 
फहमी थी कि द्वितीय विश्व-युद्ध में रस के सद्दायक अगर॑त का अध समथन करने 
वाली कम्यूनिस्ट पार्टी की उस युद्ध मे बिजयी हुए आग्ल शातक भारतीय 
स्वत भरता का और प्रवारातर से भारतीय शासन का तोहपा भेंट कर जायेंगे । 
ज० भ्र० मिलिद ने भी 23 2 43 को लिखी कविता मे आग्ल-साम्राज्य की 
रक्षा के लिए भारत भाव मित्र राप्ट्रो के सनिक्ो की भूरि भूरि प्रशसा करने हुए 
कहा है कि यावित सभ्यता का प्रतितिधित्व करने वाते ये लाल और श्वेत वर्षों 
मे सनिक सरक्षण मानवता वे हैं! तथा ये स्वयसिद्ध जग के त्राता हैं। अपनी 
माँ-बहनो-परिनियों को छोडकर साधिकार जग रक्षा प्रत/लिकर चल पड़े 
स्वगृह से ये/मे श्वेत बण ये रक्त वण । कवि ने यह भाव भी व्यक्त किया है 
कि यंदि उनके वायुवाना से कुछ ऐसे काले भारताय मर भी जाते हैं जो 
गोरों के शिष्य युगो के है कितु फिर भी निवल हैं और बस पाक कला 
निषुण सेवा तत्पर * है तो कोई हानि नही है। कवि ने आग्ल शासन वी इस दृष्टि 


 “अरि का भरि कृषि तन का अव/ताल ठांकता खडा द्वार पर । 
बरमा मलाया, निगल फरता/गृद्ध दष्टि भारत पर दुद्धर । 
हि्न कूर साआ्राज्यवाद पा/एर नात्सी, फासिस्त छृरतर। 
इन या त्रिव दत्या के वौने/सनिक्वादी शिष्य भयकर | 
लोकायतन* पृ० !06 
2. 'तारसप्तक', सक० पृ० 246 3. यही सक० पृ० 247 
4 'बलिपय के गीत पृ० 92 93 
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से भी सराहना की है कि अग्रेजो ने इन जड-युद्धि काले भारतीयों पर अनवरत अनु 
कम्पा बर्त हुए उनको विचान तथा कला-कौशल सिखाये हैं और उनकी पिछली 
बृतघ्नता को भूलकर अब उनकी रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं! इन सनिको के 
आगमन स न जान किलने भुखा-नगो की राटियाँ चल रही हैं और तांगे वाले भी 
एक की जगह चार चार रुपये पाकर प्रसन हो रहे हैं ।” कवि ने कुछ मुढ दिलजल्लो 
द्वारा उन सतिका वी यह कहकर निदा करन पर कि वे “खाते हैं सेरो फल मक्खन 
कड़े टिन मवे सात बार! ऐस मूटा को वुछ विचो के मुख से यह समझाने का 
चित्रण क्या है जाये भी तो हैं दूर यहौ/उपरार हमारा करन को देने को हमको 
अभयटात | $ कवि के इन उत्गार। स स्पष्ट ही है कि इक्कों-तागा तथा भूखो-नगो 
की रोटियाँ चलाने वाते मित राष्ट्रो दे ये सनिक यदि सदव के लिए ही भारत में 
अडडा जमा लत तो वितना उत्तम रहता । 

काँग्रेस द्वारा आग्ल शासन या मित्र राष्ट्रा को युद्ध सहायता दिये जाने का 
विरोध करने के तथ्य का चित्रण करन वाले रघुवीर शरण मित्र ज्त कुछ वाद 
भुक्त कवियों ने यद्यपि रूस वी वीरता की भी प्रशसा की है! और जापान द्वारा 
विजगापटटम कोकनद और कलकत्ता पर बम वा करने पर भी चिन्ता व्यक्त 
की है * तथापि उन्होने सुभाषचद्ग बोस को राष्ट्रीय हीरो के रूप म चित्रित करत 
हुए उनकी आताद हिंद सना की भी मुक्त कठ से गराहना की है। ग।० प्र० व्यास 
ने दिखाया है कि सुभाष ने आजाद हिंद सना क॑ सनिका को भारत की आजादी 
के सम्बन्ध मं यह समाश्वासन दिया था कि “वह योले रकक्‍त मुये देना/इसके बदले 
मे भारत की आजादां मुझसे लेना । जब उहोने भारतमाता के प्रति अपना 
तन भन धन-जन-जीवन समप्रित करने के अधिलापी युवक मुवतियों से एक 
कागज पर अपने रक्त से हस्ताक्षर करन का आह्वान किया था ता ऐसा दृश्य 
उपस्थित हो गया था कि युवक-्युवतियाँ चाकू छुरिया आलपीन से, अपना रबत 
गिराते हुए “आजादी क॑ परवाने पर हस्ताक्षर करत जात थ /7 रत-हस्ताक्षर 
] 'जड बुद्धि हृष्ण वर्णों पर भी/अक्षय है यारी अनुक्म्पा 

क्तिने श्रम से सिखलाय है/विच्ान कला, बौशल इनको] 

पिछली कृतध्नता जसफ्लता/सब भूल बन इनके रक्षक ।/ 
बलिपथ के गीत', पृ ० 93 
2 ' क्तिने भूखो बेकारो वी/रोटियाँ चलाने ये जाये | 

हँस हँस कहत तागे वाव[दे रहे एक के चार-चार। --बही पृ० 94 
3. वही पृ०94 
4 5 जननायको, र० श० मित्र पृ० 386 40 
6 7 'रग जग और व्यग्य गो प्र० व्यास, पू० 66, 67 
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ढरते मे 'समरह कयाओ ने भी आगे आ करके खून वहाया था।* आजाद 
द्विद सेमा व सिपाहियो को वस्त्र और भोजनादि को चिता नहीं थी क्योकि 
“दस एढ लक्ष्य आजादी था, आजाद हिंद दब राही बा।7 उस सेना में 
जातिगत ऊँचमीच या हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं था, और 
सन्‌ 7857 व स्वतजता-समप मे हिल्दू-मुस्लिम ऐक्य की तरह दंखा उस दिन 
मुस्लिम भाई भी सबसे आगे आये थे। ? नाना प्रकार वे अभाव पेलते हुए भी 
सुभाष के नेतत्व मं आजाद हिन्द सेना न वाहिमा मणिपुर, विशनपुर मौर 
इम्पाल के मोर्चे जीत लिए थे, जिससे आजाद हिंद सना की भारत के तो 'तगर- 
नगर धर घर मे दुद्दाई' फिर ही गयी थी उसवे शोलों से गृरोप भी दहूल उठा 
धा। लन्दन मे चिन्ता छा! गई थी और अगरेज यह मानने को विवश हो उठे थे कि 
काला ये विप बी दवा नहा के अनुरूप काले हिंदुस्तानी सनियां की वीरता का 
कोई जोड़ नही है ।* कवि मे इस संग्राम ने सम्बंध मे यह स्वत वता वे सहासमर 
रा, पहुसा रक्तिम “यौराथा को घारणा भी व्यवत वी है जो वस्तुत पहला 
रव्ितिम दौर' माने जाते के स्थान पर सन्‌ 857 के सघप के परिस्रेक्ष्य भ द्वितीय 
दोर पहा जाना चाहिए । क्षय कवियों ने भी सुभाष द्वारा राष्ट्र की मुगित-दैलु 
मातभूमि की गोद त्यागत, उनकी सेना का समर घोष “जयहिनद और “चल्तो 
दिल्‍ली है इनका नारा' होने तथा सुभाष द्वारा 'मुझे खून तुम दो मैं दूगा स्वतजता 
बल्याणी आदिव' तथ्यो! का वणन करने के साथ ही इस तथ्य पर आाल्वाद व्यवत 
विया है कि धुभाष ने भेंगरेजा वी गोलियो वा मुहतोड उत्तर बमन-वर्षा द्वारा दिया 
था। 
सुभाष के सदभ मे यह तथ्य भी उल्लेखतीय हैं कि यद्यपि मावत्तवादी रुभाव 

के एक कवि विशेष वी ओर से उनका कायर भगांडा और ताताशाहां का एजेंट 
बताया गया थां, क्तु अन॑क कविया न उह राष्ट्रीय वीर तथा सच्चे देशभवत के 

रूप म॑ श्रद्धाजलियाँ अपित की हैं? जो वस्तु स्थिति के सवथा अनुकूल हैं। मावसवादी 


]5 रग, जग और व्यग्य' गो प्र० व्यास पृ० 69 70, 74, 75, 72 
6. भसिहासन', वलवीर सिंह रग ० 58 6] 
7. आजाद हिंद सेना बोली, भारत छोडो ! भारत छोडो । 
बर्मा से पैवानी सुभाष, गोरो की फौजो पर लपका 
अग्रेजो ने गोली मारी उसने गोरो पर बम पटका ! 
“जननायक', २० श० मित्र, पृ० 408 
8. चमको राष्ट्र गगत मडल से चूम चरण सिश्चु तरे । 
मेरे वीर सुभाषचद्र, सौभाग्य चद्ध बनजा मेरे। 
सेवाप्राम', सो० ला० द्विग्; पृ० 36 
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सुझ्ञान व ही कवि ज० प्र० मिलिद ने ता अपन सहघमियो बी ओर से नेताजी 
[ठुम्ताप स यह क्षमा-्याचना भी वी है कि स्वातम्योत्तर वालम दलगत राज- 
नोतिक पध्रध वा गेटवा वातावरण छेंट गया है जिससे आप राष्ट्रीय गगन-मडल मे 
एक शुघ्र नशत्र व रूप मे प्रतिष्यित हा चुबे हैं। ऐसी दगा म॒ अब आपको कुछ 
लागा द्वारा आपने व्पिय मे जो अनुचित उद्‌गार व्यवत विये गये ये 
उनकी उपक्षा बरते हुए शोध ही भारत लौट आता चाहिए । मिलिन्द जी वा 
सुभाष को विमान दुघटता म मृत्यु हां जाने वो अफवाह मे विश्वास नहीं 
रहा है, अत उन्होंने “पहां वही हो स्वीकृत कर लो, मातृभूमि वे हे प्रिय 
स्मृति धनसबके महामिलऱ का व दन स्नेह प्रसुन नयन के जलवण”? के 
झप मे उनको दृतज्ञ राष्ट्र 4 भाव भीन श्रद्धा-सुमन समपित क्ये हैं। चीनी 
आत्रमण व॑ समय आज्राता को मृहतोड उत्तर दने क लिए दिनकर द्वारा वीर 
सनानी सुभाप मे भारत सौटने के सम्बंध म जा तीद्र छटठपटाहट व्यक्त की गयी 
है! वह जन घारणा का मुखरित रुप ही है। धमवीर भारती ने सुभाष मी 
विमात-दुघटना मे मृत्यु हो जाने की किवदन्‍्ती को स्वीकृति प्रदान करत हुए एक 
आर ता यह विपाद व्यवत क्या है, दूर देश म किसी विदेशी गगन खड के मीचे/ 
सोग्े हागे तुम किरनो के तोरा की शया पर। इसके साथ ही उहोंने सुभाप यी 
अप्रतिम देश भक्ति की भावना को रेखाबित करत हुए यह भाव भी व्यवत्त किया 
है कि दश भक्त मुभाष की स्वगस्थ आत्मा को, स्वग या वभव विलास मोहित नही 
कर पाया द्वोगा। इसीलिए खुद ईश्वर ने चीर ओँंगूठा अपनी सत्ता भूल/उठकर 
स्वय क्या होगा विद्रोही का सम्मान! जस्रा अद्वितीय गौरव पाने पर भी वे 
भारतमाता को स्मृति को नहीं भूल हगि और स्वग मे अपने स्वागत-समारोह का 
कोलाहल शात होते ही बोल कफ्न ताका होगा तुमने भारत की ओर” अर्थात्‌ 
श्रापवी आत्मा भारत माता के दासता-पाश को काटने के लिए व्यग्न रही होगी। 
हमारा निजी अनुभव भी यही है कि नेताजी सुभाष! और उनकी 'आजाद हिंद 
सैना के प्रति देश के कोटि-कोटि लोगो के मानस भ अधिवाश कवियों द्वारा व्यवत्त 
श्रद्धास्पद चेतना के अनुरूप ही उदात्त भावनाएँ विद्यमान रही हैँ । सन 946 48 
] छट चुबे हैं तीचे दलगत राजनीति के घूमिल वादल 
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3. 'हम हाय भाज तक जिसको गुहराते हैं/निताजी अब आत अब आते हैं। 
साहसी, शूर रस के मतवाले को/टेरो टेरो आजाद, हिंद वाले को । 


पर! प्रतीक्षा" 
4. 'ढडा लोहा, पृ० 47 शु० की प्रतीक्षा, पृ० 9 


360 आपुनिक वाब्य नवीन सांस्ट्रतिव चेतना 


की यालावधि मं वे विशेषत प्रामीण समाज ने ऐसे 'हीरो' बत गये थे वि उन 
समक्ष राध्ट्रपिता गाधी और पडित नेहर की भी छवि घमिल पड गयी थी। उन 
दिना उनके अप्रतिम शौय वी प्रशसा से सम्बंधित अनक' लोकगीत और जिक्डी 
भजनो की रचना की गयी थी। इसी प्रवार ये एक जियडी भजन वी आरम्भिक 
पवित थी-- भारत गारत भया भूमि आरत भई भारी'। आत-मातभूमि वी रक्षा 
हेतु भवतरित दियाये गये नेताजी सम्ब'घी इस गीत की मुझ्य टेव थी--- विचरयी 
दल थधोस निसका। कहा जा सफ्ता है कि स्वतण्योत्तर काल क स्वार्धाघ राज 
नीतिक वातावरण म 'सुभाष को भी बहुत बुछ उसी प्रकार की उपक्षा-अनादर 
मी नियति भोगनी पड़ी है जो बिस्मिल-आजाद आदि अय ध्रान्तिकारी शहीदो 
मे सदभ म॑ घटित हुई है । 
ततीय विश्व युद्ध के विषय मे चर्चा मरते हुए पन्‍त न मह भाव व्यवत किया 
है वि विगत वर्षों म॑ विश्व राष्ट्रा ने अघु-अस्त्रो क साथ ही रुजू बीटाणुओ की 
गरल-वाप्टि की पद्धति का भी विकास कर लिया है, जिसस वे महा प्रलयकर ततीय 
बिश्व युद्ध ५ लिए सनद्ध प्रतीत हांत हूँ !! नीरज ने ततीय विश्व-्युद्ध की 
सम्भावना वे! सम्बंध में यह भाव व्यवत किया है कि उसवे कारण होने वाले 
भयवर विनाश फी आशका इस तथ्य बी ओर सवेत करती है कि अब युद्ध नही 
होगा मब युद्ध नही होगा । * 
प्रस्तुत अध्याय मं भारत की दासताकालीन तथा स्वातश्यीत्रकालीन राज 

मीतिक स्थिति बे सम्बंध मं अभिव्यजित हुई कवि चंतना से स्पष्ट होता है कि 
देशवासिया बे हृदय म॑ स्वाधीनता प्राप्ति वी कामना जाग्रत करने के उद्देश्य से 
कवियों ने मात भू के स्तवन तया पौराणिक एतिहालिक वीरो के श्रद्धापरक स्मरण 
के साथ ही मटाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी और महारानी लद्ष्मीवाई को सवा 
धीनता-सेनानिया के रूप में चित्रित करने का मांग अपनाया था| इसी प्रकार सन्‌ 

4857 के सघप को अनेक कविय! ने प्रथम! स्वतत्रता-सग्राम वे रूप भ तिरुपित 
करते हुए उसे भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध सघय मानने की 
भी चेतना व्यवत की है। इसी अनुक्रम म॑ रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद 
ओर सरदार भगतमिह आदि भ्रान्तिवारी शहीदा वी आग्ल शासन को थर्रा देने 
बाली गतिविधियो बा बडा ही भाव भीना और श्रद्धापरक चित्राकन किया गया 
है ! इस तथ्य को भी विपादपृवक उभारा गया है कि आजादी की नीव का पत्थर 
बनने वाले इन शहीदी तथा द्वितीय विश्व-युद्ध काल मे अपनी आजाद हिन्द 
फौज! के अप्रतिम साहसिक कारनामो द्वारा भारत को आग्ल शासन के दासता 
पाश से मुक्त कराने करन की चेष्टा करने वाले वीर सुभाष को स्वातश्योत्तर 
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काल में अपेक्षित महृत्त्व नही प्रदान बिया गया है। गाधीजी वे' नायकत्व में चले 
बाँग्रसी थादोलना, सत्याग्राहियो द्वारा सहे जान वाले कष्टा आदि तथ्या का भी 
अधिसस्य कविया ने महृदयतापुवक वणन चित्रण क्या है। हाँ यह चेतना भी 
ब्यवत हुई है कि जसे घुछ लोग क्रतिकारिया वी गतिविधियों के निन्‍दक थे 
उसी प्रकार बुछ लाग गाधीजी वे अहिसा, चर्खा वातने, टस्टीशिप आदि सिद्धातो 
पी निदा करते रहत ये। भारत विभाजन के अवसर पर हुई भयकर मारवाट 
बी घटना के सम्बघ भू कवियों ने बडे ही विषादमय उदगार व्यवत्त किये हैं । 
स्वातत््यात्तरतालीत भारत वी शांचनोय राजनीतिक स्थिति और भ्रप्ट राज 
नेताओ के सम्बंध म कवियो ने तीम् व्यग्य विद्रपात्मक दृष्टिवाण व्यवत किया है। 
अधितद्य बबियो ते हमारी आजादी के खोघली सिद्ध होने तथा जनतत्र व्यवस्था 
के सवथा अगफन हो जाने का मूल कारण हमारे राजनीतिचा-सासदो मशियों का 
आकर प्रष्टाचार में लिप्त रहना निर्दिष्ट किया है। पूजीपतियो चोरबाजारियो 
और गुण्डा बे बलबूत ससद की दुर्सी पाते वाले सासद ऐसी नीतियो का निर्माण 
करत दिखाये गये हैं जो उनके इन आाकाओं का हितन्सरक्षण करते हुए जन- 
सामाय की अघोटशा की खाई का गहरा करती हैँ । सरफारी और विपक्षी सभी 
प्रकार की राजनीतिक पाटिया के सासद स्वत्तत्रता रूपी कत्प-वक्ष सं अनेकानक 
प्रकार की वियामतें लूटते दिख्वाए गए हैं। आयाराम गयारामो की धन लिप्सा, 
सासटो वी पारस्परिक गाली गलौज और हाथापाई आदि तथ्यों के प्रति भी बडी 
ही घणापरक चेतना व्यवत की गयी है। 
पाकिस्तान से हुए सघर्पों के सम्बंध मे जहाँ राष्ट्रीय भव की चेतना व्यवत्त 
हुई है वही चीन से मुह की खान के तथ्य के प्रति आत्मालोचनापरक दृष्टि व्यवत 
की गई है । कविया न युद्ध विरोधी चेतना जाग्रत करते हुए द्वितीय विश्व-युद्ध वे 
दुष्परिणामो का लोमहपक चित्रण क्या है। माक्सवादी स्झान के कवियो ने इस 
युद्धायसर पर मित्र राष्ट्रा की विजय कामना करते हुए उनकी भारत मे आयी 
संनाओ का उल्लासपरक बणन तथा सुभाष के सघप की निददा की है। इसके 
विपरीत राष्टीय सास्कृतिक कायय घारा के कविया ने कॉपग्रेस द्वारा इस युद्ध म 
आग्ल शासन की सहायता स इंकार करने के तथ्य को उचित ठहराते हुए 
अजाद हिंद सेना और उसके नायक सुभाषच द्व बोस द्वारा भारत को सशस्त्र सघप 
द्वारा मुक्त करान के प्रयास की मुक्तकठ से सराहना की है। स्वातन्योत्तर 
काल में माबमवादी कवियांकी ओर से भी सुभाष से द्षामायाचलाएूवेंक' यह 
आग्रह क्या गया है कि वे स्वदेश लोट आयें, क्योकि राजनोतिक घुघ का 


वातावरण छद जाने के कारण अब आप राष्ट्रीय गगन म एक शुप्र नक्षत्र के रूप 
में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। 


छठा अध्याय 


साहित्य, कला, शिक्षा, भाषा और विज्ञान 
म्बन्धी नवीन चेतना 


आधुनिक काव्य म साहित्य जोर कला क॑ उद्देश्य शिक्षान्पद्धति, राष्ट्र भाषा तथा 
विज्ञान की उपयोगिता-अनुपयोगिता के सम्वघ॑ मे पर्याप्त सात्रा मे उद्यार व्यवतत 
किग्ने गये हैं। साहित्य और बला मे क्षत्र मं अधिकाश कवियों द्वारा उह जन 
जीवन से सम्पूकत करन व॑ तथ्य पर बल दंत हुए उनका मन भ्रसादन की वस्तु 
समझते की धारणा का खंडन क्या गया है। भारत मी शिक्षा प्रणाली को 
अनुपयुकत दिखात हुए यह धारणा व्यवत की गयी है कि आग्ल शासन द्वारा निजी 
स्वार्थों को पतिंद्धि हेतु प्रवर्तित शिक्षा प्रणाली का स्वात”यात्तर काल मे भी अपनाये 
रखने से बे राजगारों तथा विघटनवादी प्रवत्तियाँ बढ रही है। राष्ट भाषा वी 
सम्बध्ध मे दासता-काल से ही चलत आन वाते विवाद के स्वातत्योत्तर काल में भी 
न सुलझ पाने वे सम्बाध मे कविया ने गहने चिता एवं तीव्र आक्रोश व्यकत किया 
है। विज्ञान तथा वशानिक आविष्कारों के समथन और विरोध से सम्बाधित 
चेतना यद्यपि पिछल अध्याया मे भी यया प्रसग प्रदर्शित वी जा चुकी है. तथापि 
तत्सम्ब्राधी कुछ अय तथ्य प्रस्तुत अध्याय मं भी निदिष्ट किये गये हैं । 


(क) साहित्य और कला 

फाव्यकृतियां के अतगत मुख्य रूप से कविता की विपयवस्तु उसकी 
उपयोगिता-अनुपयोगिता, कवियो द्वारा देशी विदेशी भाव विचारों के अपहरण, 
काव्य क्षत्र दी गुटदाजी, कवि-कलाकारों को बाधिक दुरवस्था और उनका 
सत्ताधीशा धग्रधीशा द्वारा शय कर लिया जावा आदि तथ्यो का व्यजित होता ही 
नैसगिक है, हाँ उ हनि आय कलाओ के सदभ में भी यहत्किचत मात्रा म उदगार 
व्यक्त विय हैं। पंत ने सातवें दशक के साहित्य और कला जगत मे कबंट्स शुंग 
विद्यमान होते की धारणा व्यवत की है! दिनकर ने भी 'कक्टस' को आधुनिकता 


]. “क्वटस मुग अब विद्यमान साहित्य, कला मे/ >€ 2 »< क्कटस प्रमुख प्रतीक 
आज विकलाय जगत का ।' 'शख ध्वनि, पृ० 24 
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या कहिये अधुतातन सभ्यता का प्रत्तीक बताने हुए, इस सभ्यता के पुजारिया से यह 
अनुरोध किया है 'आधुनिक्ता की बही पर नाम अब भी तो चढा दो/नायलन का 
कोट हम सिलवा चुके हैं/और जड से नोचकर बला चमेली के धुुमो का/कवटसो 
से भर चुवे' हैं हम बाग अपना ।' एक अगय कवि न भी इसी प्रकार की घारणा 
व्यक्त वी है 'यही सभ्यता, सस्कृति, यही शालीनता/द्वाइड्रोजन परीक्षण के विरोध 
से ज्यादा/कवटस उगाने की महुत्ता । ? क्लाआ के सरक्षण और विकास वी दष्टि 
से पल्त ने दक्षिणी भारतवासियो की प्रशस्ाा करते हुए कह! है-- नत हूँ मैं दक्षिणी 
भारत व॑ सम्पुख|वह्‌ महान है/क्लाभिरुचि रखता है अद्भुत । ? पत ने कला में 
पत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ के समन्वित आदश के निर्वाह पर बल देत हुए यह धारणा 
ही “प्रबल की है कि सन्य के अमाव में सौंदप --ज्योति छाया का माया-जाल भात्र 
होता है, जबकि वह सत्य जिसमे कल्याण की भावना का अभाव हो, बाल वी 
खाल निकालने की सीमा तक तर्काधृत होव हुए भी भग्राह्म ही है) इसी प्रकार 
घोर बयक्तिक राग-द्रेप को अभिव्यक्ति से सम्बीधत कला-हेतिया, रचनावार 
के भचेतन एवं उपचेतन मानस मं विद्यमान दमित भावनाओ स॑ सम्बद्ध हाने के 
कारण, वस्तु या कथ्य वी दृष्टि से कीचड मे रेंगते कीडो-तुल्य घणित-कुत्सित 
हांती हैं । ताजमहल की गणना विश्व के भसिद्ध सात आश्च्यों मे किये जाने पर 
भापत ने उसके सौंदय व सम्बंध भे निन्‍्दापरक उद््‌गार व्यक्त क्ये हैं। शुद्ध 
कल्लाइृति बी दृष्दि से तो एक कवि ने ताजमहल की इन शब्दा भ प्रशसा वी है-- 
“ताजमहल तू मनुज प्रेम की सुदर सुरभित, सुखद कली। 
खिलकर, परिमल विश्व प्रसारा, किया पराजित काल बली । * 

इशके विपरीत्त पाबसवादी कचिताएँ लिखने के उत्कप-कात्त से पत ने इस दृष्दिसे 
गहन आफ़ोश व्यक्त किया था कि जब देश के क्राडो लोग भूखे-नगे हो तो फिर 
किसी मत रमणी की स्मृति को चिरस्थायी रखन के लिए मृत्यु की ऐसी अमर 
और अपाधिव पूजा किये जाने का क्या ओचित्य था ?* रमेश गौड़ न यही प्रश्न 
] नये सुभावित', पृ० 46 2. 'जग लगे सपने ,विजयचद,पृ० 74 
3 'पत्तर', पू० 400 
4 'त बहू सौंदय न जिसमे सत्य, ज्योति छाया का मायाजाल | 

ले बह सत्य ही न जो शिव रूप बाल को भले निकाले खाल | 

अचेतन उपचेतन के चित्रमात्र अति वयक्तिक उच्छवास। 

रेंगती कला पक बमि ठुल्य, अधोमुय कुत्सित बुद्धि विलास |” 


; न्ोकायतन', पृ० 279 
$ “रजनी म प्रभात का अकुर , श्रीम नारायण, पू० 59 


6 हाथ । मत्यु का ऐसा अमर अपायिव पूजन । 
जब विपण्ण निर्जीव पडा दो जग का जीवन ।” “'रश्मिवध बू० 72 
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जवानज्योति को हो कटाचित जवाहर ज्योति” मानते हुए उठाया है, 'जब 
नापाम बमो स जलत हुए जिस्मा, खेतां, शहरां और सल्कृतियों से घुआँ उठ रहा 
हा, तो हर रोज/पाँच सो लोगो वी रोजी वो पूक देने वाली अखड जवाहर 
ज्योति/प्रकाशित नही कर पाती देश का कोई भी कोता [7 

आधुनिक काल मे दिवगत नेताओ के कलात्मक स्मारद' बनाते, उनवी स्मति 
में डाक टिकट और सिवे जारी करने की प्रथा विकसित हुई है. जो पास्कृतिक 
दृष्टि स॑ निश्चय ही एक उपयोगी एबं अपेक्षित कदम है । हा मिथिलेश काति ने 
मेह॒द की दिवगत आत्मा से इन प्रथानो का विरोध यह तक दिलाकर कराया है कि 
ग्रांधीजी के नाम का सिवा चलाते का काय मैंने तो दश के पिता/अपन गुरु पथ 
प्रदशक गाधी के लिए (भी) नही क्या था! कितु उसको 'मरे दोस्त कर बठ' हैं 
और 'उहोने गुप्त सिकवे म कद कर/मुर्दापरस्ती और बुतपरस्ती का जो तयूना पेश 
क्या है! उसस 'मैं कितता शरमिदा हूँ कह नही तकता । इसी प्रकार उहोने यह 
उद्गार भी व्यवत कराये है. भूल जाओ तीन मूर्ति की/भूल जाओ मेरे सिक्के को/ 
भूल जाओ मरी तस्वीरों को/वह सब करो जिससे मुझे प्यार था/जिसमे देश वा 
उद्धार था । वस्तुत यह तथ्य विवादास्पद हो है कि किसी महात व्यक्त के गुणों 
को देशवासियों के जीवन मे उसके स्मारकादि बनाने के अभाव में कसे सचरित 
क्या जा सकता है ? हाँ जसा कि पीछ दिखाया जा चुका है जाधुनिक काव्य से 
इस तथ्य की भी भत्सना की गयी है कि गाघीजी की शिक्षाओ व अनुकूल आचरण 
फरने के स्थान पर उड़े पूजा मी वस्तु बनाकर मदिरों में पहले स ही विधमान 
प्रस्तर-खण्डा। (मूतिया) मे एक और पत्थर के रुप म जोड दिया गया है। बच्चन 
ने आधुतिक काल म बुद्ध की मृत्तिया के ड्राइगरूमो का शोभा उपकरण मात बन 
जाने के तथ्य पर इस दृध्टि स गहन विपाद व्यवत क्या है वि! उनके विचारों से 
सवथा अनभित्त लोग उनकी मूर्तिय! को शिकार क्ये गये जानवरो वी खाला और 
सीगा के मध्य सजाते है ।* उहोने कला और साहित्य के सम्बंध मे यह लोग 
धारणा भी व्यवृत की है 'कला और साहित्य शगल हैं/क.छ रईसजादो की फुरसत 
बी घडियो के इसीलिए 'क्भी सिर फिर मुवक म/पत्र-पत्रिवाओं को पढकर/ 
अगर हुई कुछ सुग-बुग कवम चलाने वी ता/दुनिया देखे समझदार/इस बेकारी 
॥.. निषेध सक० पृ० 485 2. ज्योतिपुदष , सब०, पूृ० 324 
3. “बुद्ध भगवान/अमीरो क ड्राइपटम/रईसा के मक्‍ान/तुम्हारे विचारी से 

अनजान/ 2८ > > शेर की खाल ह्रिन के सीग/क्ला कारीगरी के नमूना 

के साथ तुम भी हो आसीन/लोगा वी सौंदय प्रियता ३7/दते हो तुम तस्कीन/ 

इसीलिए तुमने एक की थी आसमान-जमीन । / 

उद० आधुनिक कविता खण्ड 3, प्र० सपा० ओमप्रकाश शर्मा, पृ० 34 35 
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के ध॒धे मे पढने से|मना उसे करते हैं-'तात करो विधि सोई/हडिया खुद बुद 
होई।! कलाओ के सम्ब ध में रमेशचद्ध मिश्र के यह विद्रपात्मवा उदगार हम भी 
वस्तुस्थिति वे निकट प्रतीत होते हैं. ऐसा लगता है कि/कला बा केद्रीकरण ह्दो 
गया है/कला सिमट आयी है--कला-वीथियो मे/तीन मूर्ति संग्रहालय मे या रवीद्र 
भवन म|अशोका य॑ कालीनो पर या फिर चाटघरो मं/क्लाकार | वेद्ित हो 
गये हैं।नगरो मे डगरो मे/|या फिर केवल केद्ध दिल्वी भे/|उसम भी रेस्‍्ट्रा वी 
दृष्तिया पर|कविता वे मच पर/पार्कों के लच पर/शोक श्रस्ताव गौष्ठियों मे/ 
चण सग्राहक समितियों मे/ « 2८ >< एकादमी के पुरस्कारो मे/पत्रिकाओं वी 
सम्पादकीय पोशाक मे|या फिर सभापति की व्यास गद्दी पर । 5 
काव्य-बला को मूर्ति-कला और काप्ठ-क्ला से उत्तम घोषित करते हुए श्याम 
विमल मे यह भाव व्यवत किया है कि, पत्थर में तराशा हुआ गाघी/इसस हमारा 
बया होगा ? लक्डी में बसा सेवाग्राम/हमे कया फायदा 9 दगा जबकि मैं कविता मे 
'शट या शिल्प/नही आटमी रखकर सोचता हू । 3 बीरेद्र कुमार जैन ने आधुनिक 
काल के कला और साहित्य पर पाण्चात्य जगत मं उभरे अनेक वादों का प्रभाव 
जिबते हए टाहाबाट (इडाडाइस्ट) भाववाद (इप्रगनिस्ट) विम्बावाद (इमेजिस्ट) 
प्रतीववाल (मिम्बोलिस्ट) घनवाद (व्यूविस्ट) स्वप्तवाद (ड्रीमिस्ट), अति यधाय 
बाट (सररियाविस्ट) का उल्लेख करने वे साथ ही अमानुपिक्तावादी हो/कोलाज 
हो पाप हा कि पलाप हो/कि हेपनिग्ल कही जान बाली/नवीनतम ताव्यकला दया 
के सवध में यह विचार व्यक्त क्या है कि ये सभी वाद रचना-कौशल या तकनीक 
स सम्बी धत हैं। ये सभी वाद “टप-पर्याय वदलने बी युव्तिया से/भटवे चित वा 
बहलाव मात हैं इसीविए 'कही भी चेतना वी नयी पखुरी नहीं खुलती/नया 
प्रदेश नही खुलता/आदमी का नया जम नही होता /कोई नवीनतम अतित्रान्ति 
घटित नही हो रही/क्सी भी कला मे, कविता में चित्र मे/नाटक मे 7६ कि मे 
इस दप्टि से भी चिता ब्यवत की हैवि लद॒न पेरिस यूयाक और यम्बई/ 
भास्वो टोक्यो और पीकिग में सर क्टी/सारे वि चित्रकार कलाकार नाटय- 
कार क्‍्लाबार। अपनी चेतना को दोहरा रहे हैं/आत्मा को दोहरा रहे 
हैं! जिसमे विश्व में 'सबत्र एक जैसी ही कला और काध्य-दृतियों का सजन! हो 
रहा है । यह मनोरजक तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कुछ बवियों जम डा० 
] उभरत प्रतिमानों के रूप, पृ० 30 
2 व्यक्ति और अभिव्यक्ति पृ० 62... 3 दीमक की भाषा १० 8 
4. शूय पुरुष और वस्तुएं पृ० 85 
5 सब एक-दूसरे वी नकल कर रहे हैं/सव गलरियो में एक्-्से चित्रो और 
फिल्पा क॑ प्रत्शन हो रह हैं/सारे कविन्हपो और बिम्वो और शलियां वे/ 
हरफेंर क॑ साथ एव-्सी कविताएँ लिख रहे हैं। वही, पृ० 86 
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देवराज' और श्यामर्तिह शशियें न यह धारणा व्यवा वी है हि भारत हे साहित्य 
जंगतू मे पपपने वाले विभिन्‍नमराव्यांदोतना और साहित्यिक वादा की छडें सात 
समर पार पे बुद्धिजीवियी-साहित्यनारो द्वारा व्यवत डिये गये भावा विचारों स 
जुड़ी ता रहती ही हैं भारत मप्राप पराश्चात्य जगत्‌ शे मृत वादा के भूतों को 
पुनर्जीबित जिया जाता है । इस मायता मा प्रतिवाद भी दिया गया है। कसा 
और सस्कृति री दष्टिम विभिन सागाो वी भित भिन लभिष्चिय! की धोर 
सवत बरत हुए विटठघमाई पटेल ते एव ही परिवार की नाना पीढ़ियो की अलग 

अलग दिया गाए उत्घाटन करत हुए टीक ही सिया है. 'पाहे तुम अपने बयतस मे 
बरामदे में पव॒ट्स भत्रे ही उगाओ/हिन्‍्तु तुम्हारी माँ तो आँगन में तुलती घोरा 
पर दीपक जसाती है/तुम अपने ड्राइगरूम म चाहे पिकासो की पेंटिंग भले ही टाय 
सो/वि तु तुम्हारी पत्नी ने शयनकक्ष में अभिनत्रिया के भड़गीले कलेण्डर! टांग 
रखे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे छुक्शेल्फ में घाह प्रास्तरताव और साथ को पुस्तकें 

मुशोश्पि रहती हैं. विन्तु तुम्हारा अनुजसो छिपकर यूनी पजा ही पढ़ा करता! है।* 


(ए]) काव्य की परिष्राषा, विषय वस्तु और उद्दृश्य 


वाब्य भी विपय-वस्तु और उद्देश्य वी दप्टि से अधिराश कवियों में यहू 
धारणा व्यक्त वी है वि वाव्य मनारजन मात्र मी यस्तु नहीं है अपितु उसक 
द्वारा समाज का उचित भाग-दशन किया जाता चाहिए। उसकी विषय-वस्तु 
का सम्याध श्ूगार रस बी कामोत्तेजक भाववाओं ने स्थान पर जन-सामान्य बे 
सुख-दु छ की अभिव्यक्ति तथा उतवी जीवन-दरशा को उत्हृष्ट बनाने सम्बधी 
! "शुव्पथी साक्स-सार्त इलियट क भक्त वुद्धि/जीवी लेखक रीडर/बहीं पूव 
पश्चिम मी धरती में नहीं जड़ें/किन्तु बडे आधुनिक/साँझ सुने सूत्र सुबह 
हुड़रात एग्रिया के होनह्ार शाग्रटिक । इतिद्वात्त पुरुष , ए० 20 
2. “हमारी रचनायें/ऐसी कावन कापियाँ हैं/जितवा आरोजिंनल/सात समन्दर 
पार/क्सी साहित्यिक म्यूजियम म सुरक्षित है/पश्चिम मं जद कोई वाद/ 
दफना दिया जाता है/तव हम उसके भूत को/बडे जोर शोर से जगाते हैं/उसे 
पुरर्नीचित करने का/असफ्ल नाठक रचाते हैं।< *< 9 कितने चहुर 
दूवानदार हैं हम/कि कापी का/ओरोजिनल क॑ नाम सं/एपाते हैं। 
शिलासगर से दु० 9 
3. 'नया जो भी है/नकल है/आयातित है, झूठ है/यह बात आरगंनिक कंमिस्ट्री 
फे/आठवें बग वी गसो से भी हल्की जाव पड़ती है । 
'परवलय', राजेद्ध धस्माना, पृ० 3 
4. दीवारों के यिलाफ), पृ० 28 
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तथ्यों का सुखरण होना चाहिए । मधिलीशरण गुप्त ने काव्य का उद्देश्य पाठको का 
भनोरतत करने क॑ साथ हो 'उसमे उचित उपदेश का भी मम होना चाहिए वी 
धारणा व्यक्त की है । उठोने कवियो स यह आग्रह भी किया है, करत रहोगे 
पिष्टपेवण और बब तक कविवरी/क्च कुंच बटाक्षा पर अहो | अब तो न जीते 
जी मरो।/ पृत ने पल्लव की भूमिका में (प० 2) रीतिकालीन स्टगारी कविताओं 
की तोव्र भत्सना की है जबकि लोकायतन वी एक कविता मे भी यह भाव व्यवत्त 
किया है कि उसम्रे चित्रित नर-नारी फ्ायड द्वारा प्रदाशित काम ग्रधियो से सपीडित 
हैं भौर रीतिकातीन काव्य उनका काम-अ्धियों का मुचत मात्र है । हाँउस 
कालावधि भ पत॒ वियोगी हागा पहला कवि आह से उपजा हागा गा।/निकलकर 
भाँवों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान के रूप म्‌ वाव्य को वकितिक 
राग-ह्ेपमयी अनुभूतियां का सहज उच्छत स्वीकार करते थे। परवर्तीकाल मे 
उनकी दष्दि जनो'मुखी हो गयी है और उहोने कता कला के लिए! के सिद्धान्ता- 
नुकूल काब्य प्रणयन करते के तथ्य वो वाणी का व्यभिचार बताकर तिदा करते 
हुए इस तथ्य पर बल दिया है कि कवियों को लोक जीवन में पठकर उसको 
स्वरगोपम बनाने का प्रयास करना चाहिए ।* उनका विचार है कि कवि का लक्ष्य 
आनंद और रस की सिद्धि मात्र नही होता क्योकि रस और जानद अनुभूतिजय 
होते हैं और वे वस्तुत काप्य क अथ गौरव की ही वद्धि मे सहायक बनते हैं ।९ हाँ 
अन्यत्र उदूनि रस सिद्ध शादो को ही कवित्व सामिक नि स्वर के स्फुरण की ही 
गीत, अथ अम्रामथ्य को अलकार तथा स्वत झकृत अक्षरों को छदो के रूप मे 
परिभाषित क्या है ।” कवि-क्म के सम्बंध से भी पत ने यह विचार व्यवत् किया 
है कि कवि भम्नाट या सेनापति नहीं दोता अपितु वह होता सितर चित रस 





42 “भारत भरतो', ]70 95 70/92 
3 “फ्राथड के से नर नारी/गत रीति काव्य मे मूतित । उपमन कुजो मे करते/ 
निज काम ग्रथियाँ मुचित ।/ 'लोकायतन पृ०53 
4 पह्नव , पू० 65 
$ *“बया के लिए कला का राग/वरद कवि वाणी का वब्यभिचार | 
लोक जीवन वे' भीतर १5/स्वय शोभा मे उसे सवार ।” 
“लोकायतन , पृ० 253 
6 लट्टय कवि का न मात्र आनद/न रस ही उसवी अतिम सिद्धि । 
उभय अनुभूति जाय परिणाम/अथ गोरव की करते बूद्धि ।! वही, पृ० 254 
7 वावि क्या कवित्व ? रस सिद्धि शब्द/क्या गीत ? स्फुरण भाभिक मि स्वर/ 
क्या अलक्गर ? असमय अथ/क्या छठ ? स्वत झक्ृत अक्षर। 


क्रिण बीणा', बू० 86 
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चातवः ।” इसी लिए उसवा लक्ष्य समाज को आदश देवर बदल देना मही होता 
अपितु वह मात्र दष्टि भर दता जन क। * उठोने ऐसे कवियो को धिक्तरारा है, 
जो मुगसकट वी घडी में भी आत्मतोप के स्वप्नलोक मे निमग्न रखते हुए कला जौर 
सौंट्य वे थाये आराधक वने रहत हैं।” दिनकर ने काय का लक्ष्य भुलत पतन 
पाप और पाखडो को जलाया धोपषित किया है * जयवति' उट्टोन अपनी वैयजितिवता 
परकः रसमयथी कविताओं के सम्बंध मे भी यह छटठफ्टाहट व्यवत की है, उर की 
दवी व्यधा बह़ाती जग मे आज प्रलाप/क विता ही बन रही हाय ! मेरे जीवन का 
शाप। * रामेश्यर करण ने ऐसी काव्य-शतिया को थोथी घोषित क्या है जिनमे 
श्रमकारियों वे हित की बातें नही होती * तथा ऐसे कवियों को धिककारा है जो 
अपनी भुपी-लगी मातृभूमि वी उपेक्षा करवे झश्गारिक कविताआ के प्रणयत मं 
निमग्न रहते हैं ।९ 
नरेद्र शर्मा ने कवि-कम की समता कसी यनिक की तरह आपे को खोदत 
किसी प्रसविणी मे जापे तथा धरती को फोडकर उग आन वाल पादपो से वी है,? 
तथा बाव्य वो सूय व॑ तपत॑ रहने को भाँति कब्रि वे निजी ताप से तापित अन्तमन 
बा रसायन बताया है ।१ सोहनलाल ढिंवेदी ने 'ओो नवथुग के कवि जाग-जाग | 
के आद्वान वे साध ही उह यह परामश दिया है, है एक ओर पीडित जनता 
है एक ओर साम्राज्यवाद/गा जनगण के जागरण ग्रीत टूटे/जिससे युग का 
प्रमाद । ? प्रभाकर माचवे ने यह अभिलापा “यक्‍त की है कि हम उनके गायेंगे 
]. पौ फ्टने स पहल पत, पृ० 84 
2. “स्वप्नलोक मे रहते हो तुम आत्मतोप के/साथ नही दोग तुम जन का युग 
संकट मे/रिकत कल्ता सुदरता के थोथे आराधक/धिम' तुमकी ! यह व्यक्ति 
अह जन-पथ क्टक है।  “रजतशिखर पृ० 64 
3. प्रात धांत्रि कविते | जाये उठ आडम्बर मे आग लगा दे, 
पतन पाप पाखड जलें जग मे ऐसी ज्वाला सुचगा द। 'रेणुका , ० 32 
4. बही पृ० 68 5 करुण सतसई* पृ० 6 
6 तमसा पृ०5 
7 जसे खनिक यदानें खोदे खनता है वह अपना आपा । 
रत्न प्रसव करती है कविता, हो जसे जाया का जापा। 
गीत उठे उठते धरती से, जसे शाल, ताल अर नीमत । 
बहुत रात गये*, पृ० 37 
8 ' जिसे काव्य कहते आलोचक, हैं वह अतस्िद्ध रसायन | 
स्वय ताप से तपता अतसू, जसे स्वयं सुयवारायंण | --वही पृ० 38 
9 प्रभाती पृ०5 
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गाने | जिनका जीवन किही कारणों से है आज हुआ बेमाने/जो निज अधिकारा 
सवचित, जो हैं शोपित, लुठित, मुचित । ! मुक्तिवोध ने काव्य-वस्तु की दृष्टि से 
इस तथ्य वी ओर इग्ित करते हुए कि कवि के लिए आजक्ल' विपयो वी कमी 
नही हैं अपितु 'आधिवय उनका ही/उसको सताता है/और वह ठीक चनाव नही 
ब्रपाता है! * कविता को ऐसा आवेग त्वरित 'कालन्यात्री घोषित किया है 

जिसका 'में नहो कर्ता/पिता घाता/कि वह कभी दुहिता नहीं होती/परम स्वाधीन 
है वह विश्वशास्त्री है|गहन गम्भीर छाया आगमिष्यत की/लिए, वह जन 
चरित्री है/नये अनुभव नये सवेदन/नये अध्याय प्रकरण जुड/तुम्हारे कारणा से 
जगमगाती है/व मेरे कारणों से सकुच जाती है ।* नीरज ने पूण होकर रुदन 
भी गुग गान बनता है/मधु रतम गान बनता है'* की घारणा व्यक्त करते हुए भी 
इस रुदन के आत्मवेगद्गतत नही अपितु लीक्परक होने पर बल दिया है ।* अयत्र 
उद्दोत कविता को ऐसी चिडिया बताया है. जो अपना धासला तो/विड की ऊँची 
से ऊची शाद्या पर बनाती है/लिक्नि जो अपना भोजन/धरती के गदे से गदे कोनो 
म खोजती है ४ धूमिल न कविता को भीड म घिरे हुए उद्विग्न व्यक्तित का सक्षिप्त 
एकालाप बताते हुए” अमपपुवक यह भाव भी व्यक्त किया है कि जब कविता से 
“न चोली बन सबसी है|व चोगा|तय आप कह|इस ससुरी बबिता को जगल से 
जनता तक/ढोने स क्या होगा ? ह अय्यत्र उाहोंने कविता को कुर्ता या पाजामा 
अर्थात्‌ कवि के बाहरी ब्यवितत्व का प्रतीक न मानते हुए कहा है. ना भाई ना/ 
कविता/शब्भ की अदालत म/मुर्जारम के कठघरे म खडे वेबसुर आदमी वा/ 
हलफ्नामा है. तथा वह “यकितित्व बनाने वी/चरित्र चमकाने की/खाने कमाने 
की चीज नही है अपितु 'कवित्ता/भाषा मे/आदमी होने की तमीज है।? कलाश 
वाजपेयी न हर शाम फाडा की तरह मुझे चीरक्र कविताएँ निकलती रही ९ के 
रूप मे कविता का सहज विस्फोटन होने का भाव व्यकत क्या है तो दुष्यन्तकुमार 
ने भी अपनी कविताओ का उत्स अपने परिवेश के दु ख-दद की उपेश्ता न कर पाने 


ि 





] अनुशण पृ० 52 

23 चाद का मुह टंढा है पू० 73, 55 4 लहर पुवारे', पृ० ] 

$ मरे दर्टलि गीततो का मत पहनाजी हथकडी । 
मरा दद लहीए मेरए है सबका हृफ्हाकार है! प्राणगीत , पु८ 5 

6 लाज बे जाकप्रिय हिंदी कवि मीरज , सपा ० क्षेमेद्ध सुमन पृ० 7 

7 ' मगर अप[अत्र उस मालूम है कि कविता घेराव म/क्सी वौखलाये हुए 
आदमी का सक्षिप्त एकालाप है। ससद से सडक तक, पू० ]0 

8 9 वही पृ० 67, 9॥ 

0 देहात स हटकर पृ० 9 
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की विवशता म दिखाया है । उदहति यह भाव भी व्यक्त किया है (१९ ५ » लगता 
है/मैं तो बस जल भीगा कपड़ा हूँ/जिसको निचोडक्र मरी य बविताएँ/उध्ण इस 
धरती के ऊपर छिडक दती हैं ।* 
अय कवियों म से केदारनाथ अग्रवाल न 'लेक्नि हम लेखक--कुत्ते या घडी 
नही के रूप मे चाटुकारिता तथा कवियों क" धन और सत्ता द्वारा सचातित किये 
जाने के तथ्या का विरोध करते हुए कहा है कि हम मानव आमा के शिल्पी है 
उनके हम वशज हैं/ 2८ 9८ »८ जिनका ईमान क्सिी दाम पर बिका नहीं ।” कवि 
ने कवि कलाकार-वग को वास्तविक स्वतजञ॒ता दिये जान का आग्रह कया है 
ताकि वह मजूर वी क्सिन की हिमायत करे/जालिम के साथ नही कोई रियायत 
करे । ? रघुवी रशरण मित्र ने स्वात“य प्रम वे गायक प्रृथ्वीराप (राणा प्रताप के 
प्रशसक बीकानेर नरेश) और भूषण तथा अवबर से गोहत्या बाद करा दने बाले 
'नरहरि जते कविया के अभाव पर अश्रुपात करते हुए इस दष्टि स आत्रोश व्ययतत 
क्या है कि आधुनिक काल के कवि हाला प्रिलात और मधुवाला बुलात भ्राज 
हैं/रस रगशाला और मघुवाला सजात॑ आज है * अत देश म॑ एसी स्थिति प्रिद्यमान 
है 'ताले गिरा पर लगे गये भूखा विचारा देश है/पग श्ृखलाओं से वध बस 
अगला ही शेप है।* श्रीकृष्ण सरन ने भी बवियों से सदेश जागरण का नूतन 
अब तुम घर घर म फलाओ/कवि | अप तुम नये गीत गाओ/,९ का जाद्वान क्या 
है । राजेद्र धस्माना ने वविता का उद्देश्य समसामयिक चेतना को उसके एक्दम/ 
मजदीक से क्चांदना' बतात हुए कहां है कि जीवन म॑ अनुपस्थिति भुल्योंकी 
प्रावसी देन/आज की कविता नहीं आती/ » > >< समकालोन बोध के इंद गिद 
वह/तेजी से स्वर काट रही है”? शम्भुनाथ सिंह ने भी अपनी कविताओं को 
युग धडकनो का ग्राफ और समकालीन परिवेश का थमामीटर बत्तात॑ हुए, उनका 
लक्ष्य अधा को प्रकाश तथा दु घिया को सात्वना देना घोषित किया है।? 


।. यह गीत/नो आज चहहाता है/ 2८ 2€ «बहुत दिनो तडपा था अपन 
जनम के लिए/मेरी भावनाओ की जझ्मी कोख म/काहनियाँ टिकाकर/नहे 
नाखूना से खरोचकर/लगातार छोटे छोट पावो से प्रहार कर/विवश कर 
दिया था इसने वध्या अभियक्ति को । आवाजो क घेरे पृ० 29 30 

2 चही पृ० 49 

3. छूब बी रग कोवते है. (० 79 88 

435 परतात्र पृ० 54 60 6 राष्ट्रभारती , पृ० 479 

7 परवलय १० 30 3। 

8 'वध्या न बनकर प्रजनन/क्लम/चल, न रुक, न सुस्ता पागल/जधे की आँखा 
को दे प्रकाश जल/बँसू बन ढल, निखरें लोचन/>८ >( >(वर ले उनको 
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श्रोमवारायण ने मधुशाला और मघुवाला सम्बधी गीत लिखने वाले कवियो वी 
निन्‍्ट करन के साथ ही छायावादी रहस्यवादी कविताओं को भी निरथक घोषित 
किया है! तथा इस तथ्य पर बल दिया है, 'सुयकिरण वन जाओ हे कवि, खारे 
जल से अमृत खीचो/भवसागर दु ख क्षार क्षणा से आशा-वर्षा वर जग सीचो |? 
रणजीत की आत्मस्वीह्धति है कि यदा-कदा उनका परास्त मन 'सीधे-सादे दरें से 
जीवन जीने को/वात मोच लेता है! किन्तु 'सघ्पों के आदी सपन सब समझौते 
तुइवाते हैं/और मुझे हर जोर-जुल्म के/बंइसाफी के खिलाफ वे/बाँह उठाकर 
लड़वात हैं। 3 कुमार विकल के उदगार हैं कि 'कविता आदमी का निजी मामला 
नही/एक-दूसरे तक पहुंचने के लिए एक पुल है। * 

रामटरश मिश्र ने इस प्रवत्ति की निदा की है कि "हमारा क्लाकार/घर से 
निश्चित होकर/वाहर का दद गा रहा है/या वुतुवमीनार पर चढकर/आसमान 
बी हवा या रहा है । ? सतोपानद न ॒ मैं जन-जन का गायक हूँ, का भाव व्यवत 
₹रते हुए कहा है कि तुम भी 'सवका द ख अपना दु ख है मेरे सग यही उचारी ।/९ 
अजीत पृष्फ्ल न का य सृजन के सम्व ध म यह धारणा व्यवत वी है कि दद बी 
हर चीख/कवित्ता घन गयी तो वया कहूँ मैं? ? तो रामावतार त्यागी की मायता 
है कि बाज्य उस अनुभूति का सयत प्रकाशन बेकहे जिसको रहा जाता नही है ।”* 
जुगमि दर तायल ने कविता का परिवेश की ऋूरताओ से घवडा जाने वाले कवि 
की शरण-स्थली अर्थात टी० एम० इलियट वी तरह फवि व्यवितत्व का कविता 
में पलायन स्वीकार करन की घारणा व्यवत की है !? महेश उपाध्याय ने 
साम्प्रतिन्‍ः कविता को पान बतात हुए यह धारणा व्यक्त की है कि उसम श्गार 
रेस का क्त्या हास्य रस का चूना और प्रीर रस की सुपारिया का मिश्रण रहता 
है और कवि गोप्ठियो तथा कवि सम्मलना से ऐसी ढेरों कविताएँ प्राप्त की जा 





जिनका झुका हुआ माथ/रवत्न वॉँट करके मथन/थर्मामीटर तू छू तापमान 
देख/नाढ़ी की गति को अवलेख/ग्राफ बना आडी तिरछी रेखा खीच/१र 
उतार चटाव सवका अक्न । "माध्यम में, पृ० 85 

4 2 “रजनी मे प्रभात का अकुर', पृ० 36 37 

3. प्रतिश्रुत पीटी , सक०, पू० 26 4. निषेध स्क०, 9० 67 

$ क्ध्रेपर सूरज , पृ० 26 

6 "गीता वे क्षण , पृ० 96 

7 प्रतिशुत पीढी सक० पृ०39 

8 “सपने महक उठे , पृ० 2 

9. फिर हुआ यह कि में असलियत से घबरा/गया और कविता म॑ पलायन 


कर गया। प्रतिश्ुत पीढ़ी, पृ० 2 
हू 
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सकती हैं । 

कतिपय यवियों ने काव्य की भाषा और छली में अपेक्षित परिवर्तन 
करन वे तथ्य पर बल दिया है। उदाहरणाथ निराला ने आधुनिव' कालीन वाब्य 
मे छद मुक्त कविताओ का प्रचलन बढ़ने वे सदभ मे यह आह्वाठ व्यक्त किया था 
कि सम्प्रति कविता छटा बे सवीण कटकाकीण माग को त्याग रही है. जवदि 
पत ने कविता वी छद मुवित को युगन्‍्वाणी व रजत-याश स मुवत हो जाने का 
पर्याय धोषित किया है।? अलवारों को पत न क्विता-कामिनी के बाह्य शौभोप 
करण ने मानकर यह धारणा व्यवत वी है वि अलवार “भाव की अभियक्षित के 
विशेष द्वार हैं। वे भाषा की पुष्टि वे लिए, राग बी परिपुणता क॑ लिए आवश्यक 
उपादान हैं वे वाणी वे आचार-व्यवहार रीति नीति है>( « »वे बाणी क 
हास अश्रु, स्वप्न, पुलक' हाव भाव हैं । 4 प्रयोगवादी कवियों मे काव्य भाषा की 
परम्परागत शब्हावली उपमात याजना एवं छठ विधान आदि तथ्या वा प्रखर 
विरोध क्या है। इंस सदभ मे भारतभूषण अग्रवाल के उद्गार है, कितनी 
सकुचित जीण वृद्धा हो गयी आज कवि की भाषा 2 % “कवि तोड़ फांडा 
अपना शब्ट जाल जी आज योखला शूय हुआ/यह है अपने पुरणों वी वभव 
भोगमयी कलुषित वाणी मदमत्त विलासिनि/त्याग इसे/ « >< « हम खुद ढालेंगे/ 
जीवन की भट्टी में भाषा/जी चाहा रूप बना लेंगे।* अगैय से परम्परागत 
उपमानों को अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त घोषित करत हुए यह धारणा व्यक्त वी है 
कि ये उपमान मले हो गये है/देवता इत प्रतीको क कर गये है कूच/कभी बासन 
अधिक घिसन से मुल्लमा छूट जाता है ।? अजितजुमार न इस परम्परागत 
काव्य झूढ़ि वा विरोध बरते हुए कि मुख को चाँदनी चरन या क्मल-वत्त कहा 
जाये यह धारणा व्यवत वी है हम लिखेंगे/चाँदनो उस रुपये-सी है/गि जिसमे/ 
चमक है पर खनक गायय है/हम कहे जोर स/मृह घर अजायब है/(जहाँपर 
॥ “आज की बविता एक पान है/कत्था श्यूगार रस/चना हास्य रस/ 

सुपारी बीर रस कवि-सम्मलन पात की दुकान है/गोप्ठी पानदान है।' 

आँधी आयेगी महेश उपा० पृ० 50 
2 आज नही है मुझे और कुछ चाह | अधविक्च इस हृदय कमल में भा तू/ 

प्रिये छाडकर वधनमय छदो को छोटी राह/गज गामिनी वह पथ तेरा 

सकीण क्टकाकीण । अनामिका , पृ० 34 
3 ' खुल गये छद क वध श्रास के रजत पास । 

अब गीत मुवत और युगवाणी बहती अयास |. युगवाणी” पृ० 22 
4. पल्लव , भूमिका, १० 32 
$ तारसप्तक' सक० पृ० 89 6 आयार्मा सक०, पृ० 30 
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बतुके, अनमल, जिटटा और मुदा भाव रहते है।? गिरिजाकुमार माथुर ने स्वयं 
का छायावाती काव्य-परम्परा का भवव बतात हुए कहा है कि मैं [छायावाद की 
अधरी रात्रि को प्रभासित कर देगे वाला एसा अग्नि ध्वज हूँ जो निरातर काव्य 
क्षितिज म उभरता आ रहा है, 'मैं एमी नयी आवाज हूँ जो बूढी रूढिया और 
घुनी अनुभूतियों को भग्त कर डातेगी तथा कक्‍्याक्‍्छें/, जो शभ धनु दूटा 
तुम्हारा/ताडने को मैं विवश हूँ । 2 


(प) साहित्यिक गुटवाजो से अनुप्रेरित पारस्परिक छोंटाकशी 


इप्ट मित्रा या शिष्य प्रशिष्या द्वारा रचनाओ की पृव नियोजित प्रशसा 
करान तथा विराधी खेम करे कवियो पर मिथ्याक्षेप वरने की प्रवत्तिया वी यद्यपि 
कृविया द्वारा भत्सना की गयी है_ तथापि आधुनिक वाव्य मे अपने काव्य-गुट के 
मडन तथा क्षय काव्य गुटा के खडन की _प्रवत्ति अभूतपूव रूप म व्यजित हुई है ! 
हूँ पारस्परिक छोटाकशी करत हुए भी प्रतिष्ठित आलाचक। को मठाघीश वहुकर 
निम्टा करने वी दिशा म सभी गुटा के कवि एक सच पर खड दिखायी पढ़ते हैं 
आधुनिक वाल वे काव्य को विभिन्‍न धाराआ वे सम्बंध म उनस भिन वाब्य- 
धाराओं के बविया बी धारणाआ पर दृष्टिपात बरें तो स्पष्ट हाता है कि आचाय 
रामचद्र शुवत न मूलत आलोचक होत हुए भी आधुनिक काल के रहस्यवादियों 
के विरोध मे कविता लिखते हुए यह भाव व्यवत क्या है कि सम्प्रति काव्य-जगत 
मे रहस्य जस फिभी रिराले दाद को प्रतिप्ठा नही की जा सकती और यदि 
काई नर (पशु) एसा प्रयास करन की धष्टता करता है त्उस वाब्य-रूपी इृषि 
क्षेत्र स बाहर हाँक दना चाहिए ।॥) इसी प्रकार उन्हांने यह भाव भी व्यवत किया 
है कि आग्ल-साहित्य म ब्लव आदि कविया न भी एसा ही पाघ्रड रचा था जिनके 
अनुक्रणवर्ताआ को हम पर नहीं जमान देने चाहिए। रहस्यवाद म अध्यात्म 
पोवता निरषक है वयोकि एसा कविताआ मे वासना था विफ्राल रुप विद्य- 
भान रहता है।* प्रभावर माचव न छायावाद बे सम्दाध म “अथहीन शब्दा का 


] 'जेते कठ भी पुकार १०37 2 तारसप्तव, सव० पृ० 99 200 

3 'बाब्य मे रहस्य कोई या” टैन ऐसा जिसे/लिवर निराला कोई पय खड़ा 
बरे/ 2८ ४ * किन्तु जा इसी ने मदा झूठे स्वाँग रचे उस/हाँव दो नघूम 
घूम खेती काथ्य बी चरे। मघुयात', पृ० 84 

4. “झूठा और पुराण यह पच्छिमी परायड ल बे होती है नयीनता को होग भरी 
यह दब यूराप पे डिसा दान मे रह तो रहरोजना है विन्तु यहाँ इम आज 
अरसढ [रह शा अध्याग्म २े अर बमी बइरह्मसिप्सा यह|वासना का सम्दा 
चोडा रुप विष रास अठि | ' 'मछुम्नोत , पृ» 86-87 
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गुफन अस्पष्टाय विवादी/बया इसको ही बहत हैं सब कविता छायावादी ?-- 
जसी निभासा व्यकत्त यरते हुए कहा है नि. छायावाती कवि सस्हृत शब्ल-कोश को 
लेबर चुन घन शब्ट पुराने/डुछ रहस्य दे अवगुठन वा डाले तान-बान' कौ प्रक्रिया 
अपनामा बरते हैं।॑ शि० म० सिह सुमा 4 छायावाद व सम्बंध मे यह धारणा 
व्यवत पी है थि 'छायावाद वी छाया बडी शीतल थी और उसम “हर नारी 
अप्यरा हर मनुण्य मेमना था। इसी प्रकार 'प्रयतिवाद नारबाजी में ो गया/ 
प्रयोगवाद उछलत बारहसिये-ता/अपनी ही मटपटी सीया मे उलझ गया/बिम्ववाद 
प्रतिबिम्ब) के मुकुर म/विक्लाया के चित्र चातव मं सो गया तथा अध्तित्ववाद 
अपने अस्तित्व म/किपुरुषो या पेशा अपनान मे या गया है।” प्रभारर माचवे ने 
किसी प्रगतिशील कवि का परिहासात्मक अवन बरत हुए उससे कहलाया है, मैं 
विद्रोही कवि हूँ, मेरी वाणी भरव प्रलय महानी/(प्रे वन ४ लगती है मुझको हाट 
डिजीज मुझे ह्वोता है)। * प्रयागवादी कविया मो नयी कविता व समयद! की ओर 
से सभी प्रयार के प्रभावा से अछूता स्टील या बतन घोषित किया गया है। जिस 
प्रकार स्टील ये! वतन मे डाला गया प्रत्येक वामिक्ल/हर आब शराब तेजाब, 
पेशाब या मि' ग्रुलाब/अपना प्रयोग कर उड जाता है/बतन वा बेअसर छोड़कर 
वही दशा प्रमोगवादिया की भी प्रदर्शित की गयी है मैं भी वर ही करता हूँ प्रभोग/ 
बैमतलव, वे प्रयास, बिना ध्यान ध्यय ब/% ४ 2 सुझ भी कुछ मतलब नहीं 
अपने से, अबल से जनता से, कविता सं/मह तो काशस सब-्काशस मन करता 
है मरा ।* मीरज ने भी बहती गंगा मे हाथ धोते हुए 'ढिब्लू और निठल्लू को 
खोयल नामव संस्था के माध्यम स प्रयोगशील नामक काव्य आदालन घलाते 
दिश्वाया है और यह विचार व्यक्त किया है कि इस सस्था व सदस्यों को छद 
लग और मात्राआ तब का ज्ञान नही है। उनका हिंदी-काव्य जगत को ऐसा 
सराहनीय योगदान रहा है कि उहांने परम्परा का दुग ढहाकर/छद-तुका गीता 
टेका का गला दबाकर काव्य रचना को इतना सरल बता दिया है कि रघथ तली 
जो कल तक बेचा करता था, प्याज प्रवीडी/वह भी अब मुबत छार मे कविता 
करता है तथा घसरा धीसू भी जिसकी धास न विकती थी छदाम को/वहू भी अब 
बच्च रा-्गधा पर कलम चलाकर/सप्तक-अप्तक मं छपता है। 5 

कतिप्य प्रयोगवादी कवि ही आग चलकर नयी कविता नामक काव्यादीलन 
स भी जुड गये थे अत उनक॑ द्वारा परम्परा की अस्वीक्षति और उपहास किये 


स्वप्न भगा पृ० 63 2. मिट्टी की बारात , १० 75 
स्वप्न भग, पृ० 77 

नयी कविता , अक ,954 मघराज इद्र, पृ० 90 97 
नीरज की पाती, पृ० 87 88 


पके ४० *++ 


साहिय कसा, मिला भाषा और विज्ञान सम्दधी नवीन चेतता 375 


शान का प्रयुत्तर परम्घरावाती तथा अयवितावादी दोना हो प्रशार के बवियों पी 
ओरस टिया गया है तथा इस आरोप प्रत्यारोप की प्रद्निया मे यही निमति 
अशवितावारया व भी भागनी पड़ी है। प्रयोगवाद पे पुरस्पर्ता अचेय गो 'नयी 
कविता बे यम मे स्पात नही मित्र सरा या बहिय नहीं टिया गया चा। अंत 
उसपे शब्ण मे विसी नये कवि को यह वि पात्मर आत्मस्वीएति प्रेक्षणीय है 
दिशा दा सत्य था| मैंन सान्म मे जाड टिया/शोई मघुरोप प्राटपर लाया था| 
मैन निषोह लिया[विसी उ्वित में गरिमा थी/मैंन उस घोडान्सा सेंवार दिया/ 
किसी यो सबत्ना मं आग बान्या ताप था मैन दूर हृटत हटते उसे घिकवार 
टिएा३ अभेयण स्वर भ इस तप्य गो लगर तत्पी भा सयी है वि नयी बविता 
आटोसन मे! प्रवतव तपा युगनता हान वा दभ बरन याला पोई नयी बबिता से 
सम्बद बवि (शायद डॉ० जगदीश गुप्त) उनके माब्य रिविय वी अस्वीशृति और 
गाजी गलौज बरन पी हिशा मं उस सीमा या भी अतिक्रमण वर गया है जिसया 
उद्दोत छायावाद बी छीछावंदर बरतने म॑ प्रदगणन विया था। इसीलिए उह उस 
कद विशेष तथा उसाब बाय्य गुट यो गतानुगामी घोषित बरवः ही आत्म तोप 
मित्रा है शि० म० गिह सुन की नमी कविता व प्रमाव सम्तरप्ली व्यग्यात्मक 
आत्मष्दीजृति म बहा गया है नयी बबिता पढ़ी/तो पदता गया/पढ़ुता गया|घूज 
के सुमर पर/चढ़ता गया/चढता गया/एंव बार क्षट्ये से गिरा ता ऐसा गिरा/कि 
बमर वी क्योद बा|रुफोट मुह फूद पडा हिंच (“इसी प्रवार अपनी 
कायोपलब्धिया पर जात्मग्लानि सी अनुभव करत हुए सुमन ने इस दुष्टिस 
बिद्रपात्मक आह्वाद व्यवत किया है वि उप्क श्मशानी पीढ़ी क बवि बुआ ने 
“हीं ही बली-यजो जस निरयक शब्ट मजो थी साधनों द्वारा अपनी अजुलियाँ 
काब्य रत्ता से भर ली हैं।? बच्चन न भी परवर्ती पीढ़ी क॑ बडरोले बदिया को 





] “भा, तू आ/मेरे परो वी छाप छाप पर रखता पर/मिटाता उस/मुझे मुह 
भर भर गाली देता/आ तू आ। « 2 “मेरे प्रो वी छाप छाप पर रखता 
पैर/जयी, युगनता, पथप्रवतव/आ तू आ--/जो गतानुगामी ।” 

अरी ओ करुणा प्रभामय , पृ० 27 28 

2 'विध्य हिमालय , पू० 63 

3 तुमता सहज सिद्ध बनो/ही, ही ही ही/कापालिक अधार घट/क्ली-बली 
चली कल्ती/नद नव प्रयोगों स|जष्टाग योपो स/साधों सपर्षो त्रिया/अनुक्षण 
श्रीवीद्ध करो/2/ ६ *घय हुला बधु आज|सिश्यु के अनबीधे मोती/ 
सगोती गोताबोरा का/जजुलि म भरे देख/ « 9 > तुमन नये यात्रा से 

नयी भूमि तोडी है/घिसी पिटी लीको का/वासी मोह छोडकर। * 


जवही, प्र० 7]-74 


376 आपुनित्र वाव्य नवीन सास्डतिक चेतना 


दुकारते हुए कहा है, 'वून पसीने स/जो कर न सक हम/वाता से कर लेंगे/ 
बरखुरदार बड़े भोल हैं/ठोस कदम कया ये रखेंगे जो कि खोयते हैं, पाले हैं/व्यग्य 
सुगम हैं/चुहल सरल है/कर लें देखें बमा बनता है/दम जिनम है नही/टालियो से 
उच्छ खल/और नपुसक दल से कोई रण ठनता है ?/यूजन व लिए रक्त देना पड़ता 
है/अपनी वृद्ध नसा से हम दें ? ? 

अक्वितावाद जौर उसस सम्बीधत कविया वी तरह-तरह व आश्षेपा द्वारा 
निन्‍दा की गयी है। रामदरश मिश्र न क्सी ऐस विद्रोही अकवि क सम्बंध मं जो 
निशचय ही प्रतिवद्ध कवियां मे से है यह भाव व्यवत विया है दि वह जहरीली गस 
भरे अधे कुएँ म उतरकर सुरग ने रास्ते से कभी रूस और तभी अमरीका में 
उभरता हुआ सियार वी तरह (हुआँ-हुआँ करता रहता है ।? विद्रोही अकविता 
बादियों के विद्रोह के स्वरूप वा स्पष्टीकरण करत हुए उहान भयत्र दिखाया है 
कि फिसी कधि की बद कमर भ बठकर लिखी गयी कविता वी जावाज उसकी 
पत्नी तक भी नहीं पहुँचती क्तु वह यह सोचकर प्रमुदित रहता है कि वियतनाम 
क॒य मुकितियुद्ध उसी वी बर्विताओं व बस पर लडा जा रहा है। वापीहाउसा में 
चढ़ा वह कवि “अपने से पहन वे सारे कवियों क/टुचुचा वहकर उन पर फब्तियाँ 
क्सता रहता है और समझता है कि 'लोग अब तुलसी और रबी दर की जगहृ/उत्ती 
का पढ़ेने लगे हैं ।2 अकविता की वश्य-वस्तु वे! सम्बाध म॑ बदारमाथ कोमल व 
उद्यार हैं, अकवित्ता कै जगल मं तड़पती अधनगी औरत । * दिनकर सोतमलकर 
ने कौओ और अकवितावादिया म॒बत्याधुनिकता-वाध की दृष्टि से यह सिबट 
सम्बन्ध बताया है कि वे जिस वाय वृक्ष पर बठत है उसकी जडो से अपने सभी 
प्रवार व सम्बाधा को ?कारत रहत हैं ।* 

बुछ कविया ने उन आलाचका को भी आडे हाथा लिया है. जो विद्वेप प्ररित 
हांकर कसी कवि ओर उसकी कृतियों की क्दु आलाचना करते रहत हैं। पंत बे 





2. दो घटटानें , पृ० 96 97 

2. यह है एक अधघा कुर्मा/इसम मत उतरो/इसम भरा है जहरीला धुआँ/ 
चीखता रहता है एक विद्योह्ा (अ) कवि/और रात का सौटियाँ लगावर/ 
स्वय उसमे उतरता है/तुरया के रास्त/क्भी रूस जौर कभी अमरीकाम 
उभरता है/और बहाँ कवि के नाम पर कर ही वया सकता है/केवल हुआ 
हुआँ। क्थेमर सुरण पृ० 37 

3 वही पृ० 66 67 4 कोहरे से निकलत हुए , पृ० 29 

5 अ-ववि ही नही/कोए भी हा गय हैं/अत्याघुनिक/वरगद की डाल पर बैठ 
कर/करत हैं हॉव-काॉव/कि इसकी जड़ा से/कोई भी सम्बध्ध नही है/हिमारा/ 
किसी भी स्तर पर । से असम्यता', पृ० 30 


भाहिय, कला, शिक्षा, भाषा और विचान सम्बधी नवीन चेतना. 377 


उदुगारा से ज्ञात होता है कि उनकी आरम्भिर रचनाओं के विषय म क्यि गये 
चुत बाधप यह ये, 'न गुरु स सीदे वद-पुराण/न पड-दशन न नीति वितान/तु्े 
इैछ भाषा दा भी चान/काव्य रस छन्दों बी पहचान | पत ने आगे चलकर 
हिरण वोणा मे भी हिंदी-समीक्षा पर यह अभियोग लगाया है कि वह छुद्र राग- 
हेप का मच वन चुकी है और छोट बड़े शुक प्रातिम विद्वान पाश्चात्य जगत के 
विद्वाता के सुजा की तोता रटत करन हुए यह घोषणा करत रहत हैं कि जिस 
पैथ्य को हाइडेगर, क्किगाड, यास्पस, या सात्र आदि विचारकों का समथन 
प्राप्त नही है, वह सत्य हा ही नहीं सक्‍ता। इन साहित्यिक नताओ न कुण्ठित 
बुद्धिजीविया वी भेना के साथ साहित्य जगत म॑ प्रवेश करे. उसको अकारण ही 
वाणुद्ध का क्षेत्र चना दिया है (! उहाने इस स्थिति + प्रति खेद व्यक्त करते हुए 
उचित ही कहा है, कवि का कटु आल्ाचक के पजे म पेसना/प्रतिमा वे पृथुगज 
ने दलतल मे गिरना है/जहा मात्र दलव दी ही वा ताबिक वीचड 5 हांता है। 
तीथी आलोचना के व्यग्य-बाणा से घायत्र-आहत तो न जान वितद बबि हुए हैँ 

हैं| प्रपतिशीम आालोचक। के “यग्यवाणा से आहता की मनोव्यथा को उदयशब"र 
मेट्ट न इन शब्दा को वाणी भ्रदात की है. अरे यह नही हमारा/प्रगतिशील यह्‌ 
नहा वयाकि--|विश्वास नहों इसका एशिया म/मावसवाद भ/कम्यूनिज्म मजा 
है केवल मात महौषधि/भारत वी ही नही नही इस व्यस्त सृष्टि की/इस पर है 
विश्वास न जिसका और नही टोटा कह दंता/वह कसा कवि कसा लेखक, कसा 
जबता है ।४ बचनदेव कुमार न भी 'ओ मरे आलोचक मितर | पक्षधर सम्बाट सखे । 

को सम्बोधित करत हुए यह भाव व्यवत्त किया है पोस्टराया पम्फ्जेटा स/ 
फेविता जीती नदी/जीती है वह/अन्तबल से प्राण स्फूजन से! और यह चुनौती 
भी दी है कितु हतप्रभ, ह॒तदप मैं हाता नही /कारण यह पथ प्रदर्शिका ऋचा है 
मरा/उपक्षा, उपालभ, उपहार एवं उपासना यही तो सोपान चतुप्टय हैं/जीवन 

विकास के ।? अभिप्राप यह कि कवि इस विषय मे आश्वस्त है कि पक्षघर आला 

चको के मिथ्याक्षेपा की घृध छंद जान पर अत्त उस अपेक्षित स्वीकृति-समादर 





] “गुजन पू०03 

2 “राग ह्ेप का तुष्छ मच बन रही समीक्षा/छटभयो व॑ साथ पड़े कुछ चोटी 
के भी शुक प्रातिभ विद्वान बाल की याल खीचत/वाला ही वी पकड प्रिद्धि 
अब चोटी की भी/उद्धत करते ब्रह्मवाज्य मृत वितशिया के/बंस हो सकता 
वे सत्य भला हाइडेगर क्किगाड, यास्पस, साध या रसल बेल्स सं/द्रिप्टा 
जिसके बारे म कह नही गये कुछ/ ४ ४ ३८ कला झेत् वग्युद्ध क्षेत्र म बदल 
अवारण | क्रिणवीणा', पृ० 226 27 3 बही, पृ० 225 

4. पूर्वापर >१० 87-88 का “इंहामृग # १० 20 


378. आधुनिक काव्य नवीन सास्क्ृतिक चेतना 


मिलकर ही रहंगे। उपेद्रनाथ अश्क ने भी किसी कवि को यह उपालभ दिया है 
वि जब तुम मुझसे प्रसन्न थे तो मेरी प्रशसा मे मुझ पर कन्पित गुणों वा अध्यारोप 
किया करते ये और अब अग्रतत हा जाते पर कल्पित मिथ्या दापा का आराप 
करने लगे हो । पत्रिकाओं व सम्पादका पर भी यह आक्षेप लगाया गया है कि वे 
रचनाओं वो उतक' स्तर वे आधार पर नही छापने अपितु या तो 'अहो रूप अहो 
ध्वनि ' वी उकिति को चरिताथ करत हुए अपन जस हां घटिया इष्ट मित्रां की 
रचनाएँ छापकर एक-दूसरे की प्रशसा करते हैं अथवा परत्रित्रा के मालियी को 
प्रसन्‍्त करने के लिए उतके भाई भती जो की रचनाएँ प्रकाशित करते हैं” इसी 
प्रकार के किसी सम्पादक को सम्बोधित करते हुए प्रभाकर माचवे ने किसी कवि 
से कहुलाया है, याधी जी पर कविता मैंने लिख डाली है सम्पादक जी/और शाम 
को किसी 'बार' मे काकंटेल पर तो मिलिग्रगा । * 

कलाश वाजप्रेयी ने कवि और आलोचक के मध्य निरघक-्सा रिश्ता बताते 
हुए कहा है कि जस हम गया और ग्रायस अपना कोई सम्ब धन होते हुए भी 
उह माता कहते हैं, बहुत-कुछ उसी श्रकार का सम्बंध कवि और आलाचव' के 
मध्य भी है। रामदरश मिथ ते किसी आलोचक को किसी का पहना हुआ थूता 
अर्थात्‌ आलोचना का निक्‍य पाकर ग्रमुदित हांते दिखाया है। वह अपने शिष्य से 
उस जूते को नित्य प्रति चाठते रहत भौर उधर स गुजरने वालो को बाटते रहने 
का परामश दंता है । कवि के जनुस्तार तभी से वह स्वामिभकत (आलाचक कुत्ता) 
क्ती को वस्तुत काट तो नही पाया है हाँ 'हर आने जान वाले को/> »८ ४ 
भूक रहा है यह कुत्ता।? प्रभाकर माचवे न अध्यापक बग के आलोचको को 
अभिव्यक्ति के माय की सबत बडी बाधा बतात हुए यह तीखी प्रतित्रिया व्यक्त 


!. तुमने मरे चित्र बनाय/जौर मुझम बे गुण दिखाये/नो मुझ्नम नही थे/किन्तु/ 
अब जब तुम मुझसे अग्रसान हो/ ९ 2< » अपनी मटमल्नी वल्पना से/तुम 
मेरे बित्र बनाते हो/ओर/मुझम वे दुगुण दिखात हो।जो मुझम नहीं हैं ।” 

'सडका पर ढले साये , १० 67 68 

2. इसीलिए छपती हैं रचनाए/सहयोगी, सहधर्मी, प्रकाशकों वी/(भहो रूप 
अह ध्वनि )/मालिका व भाई मत्तीजा की/बश वे सोदागरा की/उर्सी वालो 
की।साहित्यिक महतो की।चाहे वे घटिया ही हा/पहाँ भी है ध्रप्टाचार ।" 

"सास की अधारी' विश्याल त्रिपाठी, पृ० 46 

3. स्वष्त भग पृ० 83 

4 “कवि का आलोचक स/ऐसा नाता है/जस गया एक नदी है/गाय एक 
चौपाया/फिर भी हम सबकी माता है ।7 दंह्यत से हटकर , पृ० 447 

5 'काथेपर सूरज, पृ० 38 39 
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की है मरा मन होता है--कह दू अभिव्यक्ति वी/राह मे हैं बडे-वडे रोडे और 
प्र्यर/आचाय बौर डाक्टर/सम्पादक, प्रकाशक, टेक्स्टबुक वाज, आलोचक/जो 
हि नहा पहत हैं/चिल बस गहते हैं अपने हौ जसे हर साल यो अनाडी/और वीचड 
मे कमी रहती है उस हिंदी की गाड़ी । 7 


(घ) कवि सस्लेलनी कवि और कविताएँ 


कविःसम्मेलनी कवियो को रीतिकालीत राजदस्वारी कवियो का आधुनिक 
कालीन नवीन सस्करण कहा जा सकता है। राजदरबारी वातावरण के अनुरूप 
ही कवि-सम्मेलना म उच्च-स्तरीय कषिताएँ तो जम नही पाती जबकि गले-वाजी 
और हास्य-व्यग्य मे निष्णात काव बाजी मार ले जाते हैं। यद्याप निराला दिनकर, 
बच्चन और नीरज जसे प्रतिभावान कवि भी कवि सम्मेलनो से चमके हैं, किन्तु 
कवियों ने कवि-सम्मेलना मे जमने वाले कविया की प्राय भिदा ही की है। 
प्रभाकर माचवे की यह टिप्पणी दखिय, कविता नही हवा मं कर-पद पेक चीखता 
अर्फा-बीटा/कविता नही गलेबाजी या लम्ब वाल, शाल या जचकन/यह जो 
मिनिट मिनिट पर अपना दिल उघारते या फिरत हा/भरे वेहया कवि हो या मटके 
हो जो कण-कण भरते हो। 

हास्य-व्यग्य प्रधान कविताओं के सम्व ध मे गोपालप्रसाद ब्यास्र की यह 
स्वानुभूतिपरक उवित उचित ही है, अर हास्य रस वे लेखक जी इस समाज मं 
सांड कहाते/चटनी जसे समझे जाते, या मजलिस के भाँड बहात॑ । * श्रीकृष्ण सरल 
द्वारा कवि भूषण के मुख से लगवाया गया यह आरोप भी वस्तुस्थिति का 
उद्धाटव' है कि सम्प्रति कवि सम्मेलना मे वीर रस की कविताओ ने स्थान पर 
बस या तो कोबिल-क्ठी कविया की पूछ रहती है या हास्य रस के विदृपषका की 
अथहीन बविताआ बी प्रशसा की जाता है।£ सरकारी सरक्षण म आयोजित 
क्ये गये किसो कवि सम्मेलन के सम्बंध मे रामदरश मिश्र न बडे ही विद्रूपात्मक 
उद््‌गार व्यक्त किये हैं. शाही महफ्लि म/क्रिाये के कवि/वीर रस की कविताएँ 
भूक रहे हैं/।महफिद का पास लिए हुए/शहर का सारा अधकार/बठा हुआ 





] अभिषवित, सव०, पृ० 43 

2. स्वप्न भगा, पृ० 64 

3 रग जग और व्यग्य पृ० 89 

4 ' लोग वहाँ अब भाम दीर रस पा सुन घररात हैं|काकिल कढी कवि ही 
घेवल अब आदर पात हैं/वा फिर सुकृवि विदृषक जी जो सबकोव 
हँसाये/अपहीन कविता के सच्छा म हो उहें फसामे (४ थ 


*राष्ट्रभारदी', भ्ीकृष्ण सरल, पृ० ]29 
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झूमता है ।? 'जी हुजूर मैं गीत वेचता हु भवानीप्रसाद मिश्र का कवि संस्मलनों 
में अत्यधित चला फमइिशी गीत रहा है जिसके सम्बंध मे रामावतार त्यागी ने 
उनसे यह प्रश्व कर ही दिया है, ठहरो गीत बेचने वाले, ओ सौदावर | ओ 
व्यापारी/मैं ग्राहक हें वीलो मन से तुमने क्तिने गीत लिखे है। कवि का अभियोग 
यह रहा है कि गीत फ्रोश' क॑ गीतो म॑ दु खी जीवन की व्यथा नही उभरी है, 
अपितु उनमे नकली अँसुआ की लडियाँ पिरोयी गयी हैं। उसके आनोश वा एव 
कारण यह मिथ्या गव भी रहा है कि अब तब कोई गीत को यरीद नही सका 
है, विनती कर मर गये घजान गांत आज तक नही विवा है और इसी परिप्रेक्ष्य 
मे उहनि यहू भाव व्यक्त कर दिया है कि तुम कस बेच)ग जिसने गीत एक भी 
नही लिखा है।“ वस्ठुस्थिति यह है कि जसाकि जाय दिखाया गया है अनेर 
कवियों ने दूसरे कवियों पर यह आक्षेप क्या है कि यहाने अपन गीत या कविता 
तो कया अपनी अतरात्मा तक पूजीपतियो, मत्रियों और पुरस्कारा के हाथों बच 
रखी है । 


(३) नियोजित काव्य साधना 

सम्भ्रति हिंदी वाध्य जगत में तो कविता-लेखन वी बाढ-सी आयी हुई है । 
कभी तीने चार कवि मित्र मिलकर अपन पसे से कविता-सकलन छपत्रा देत है, तो 
कभी कोई नया कव्य[दोलन ही चलात हुए एक-दूसरे की प्रशसा में समीक्षाएं भी 
लिख देत है। सरकारी-अद्धसरकारी पुस्तकालयो मे इन वाब्य सवलता को खपा 
कर लागत मुल्य ही नही लाभाजन भी कर लिया जाता है. मही तो फ्म से कम 
कवि बहलाने का यो स्व-लाभ तो उपलब्ध हू ही जाता है ! इस स्थिति की व्यजना 
कई कविया की घत्रितयों में हुई है कि आजकल किस प्रकार काव्य-साधना एक 
प्रकार का नियोजित व्यवसाय सा वन गयी है । उदाहरणाय गुटवद्ध काव्य-साधना 
के सम्बाध म दिनकर सीनवलकर द्वारा अस्तुत यह विद्ृप्रात्मक चित्राकन प्रेक्षणीय 
है. सब्र कुछ तय हो गया है/बस लिखने भर की देर है/प्रकाशक का पदा लिया है, 
शायल्टी का तिश्चम हो चुका है/2€ 2< « परिचय आचामजी लिखेंगे/और 
भूमिका डावटर साहव/समीक्षाए/वहली लिखेंगे मरे मित्र (मैंने उनकी लिखी थी)/ 
दूसरी मित्र के मित्र/ठहं भी अपनी लिखवानी पड़ेगी)/तीसरी मेरा शिष्य 
(य्रुर्‌ दक्षिणा के नि्मित्त)/चोयी शिष्य का शिष्य (उस भी तो बनाना है अपना 
भविष्य)/यानी लेनी है डॉक्टरेट/और समपण/वह अभी अनिश्चित है/पता नही/ 
पुस्तक छपने तव/किसकी मिनस्ट्री बनती है/कौन होता है मुब्यमत्री/शिलण 
4 पक गयी है घूप , पृ० 23| 
2. सपत महक उठे , रामादतार त्यागी, प० 422 23 
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संस्थाओं मे/स्वीहृत भी तो करानी है ।” आधुनिक कान के काव्य गगन मडल में 
वेधुमार कवि तारिकाया के प्रभासित होने के सदभ मे डा० ओमप्रकाश शर्मा की 
यह ययात्मक टिप्पणी भी वस्तुस्थिति का सही उत्घाटन करनी है कि उपके द्वारा 
दवा गया का ब-सक्लन आधुनिक कविता का सकलन है क्योकि रस सकलन की 
कविताओं मे उहोर 'शब्दो को उठाया है भावों को चुराया है, तथा “कविता 
बनाने म|वातन बनाने से कम समय लगता है/श रो को चुराते हैं. भावां को उडाते 
हैं|वह भी जल्दी ज-दी म/काट छाँट करके, उनको छिपाते है कापी राइट के भय 
सं ।* उनका यह विचार भी हमे सवधा उपयुक्त भ्रतीत होता है कविता के रूप 
मभीतुक हो उतुक् हो ताल हा बेताल हो लय हो, लयहीन हो/सुर हो, सुर 
भग हो इस अधी लीड मे/किसिको समय है आज, यह सव देखने का/सुतत-परखने 
का/स्सलिए हमन भी श्वेत खाली कागज को/छापेखाने की स्याही स/शद्दा से भर 
दिया है। * कवियों वी सख्या भें हुई वद्धि का 'पापुलेशन एक्सप्लोजन तथा 
शिक्षा के सेत्र मे हुए विस्फोर वे परिव्रेध्य म पूणत उचित ठहरात॑ हुए उ'होने 
आगे बहा है 'पाँचया सवार बन हमने भी अपगा नाम कोटि कोटि केवियों वी 
फोडि मे लिया लिया है और यह चिता भी नहां है कि अपन पैस। से छपवाया 
गया काप्प-सक्लन बिकेगा कस ? वयांकि तत्थ हम सरवारी अनुदान स चलन 
वाले पुस्तकालय के अध्यक्षा से मिलकर पहले ही गोटी प्रिठा चुके हैं। इस वा-य 
इति से जिसके सो पचास पनो का वीस रुपये मुल्य है वस तो लेखक प्रवाशक 
और विक्रेता सभी को मुनाफा होगा , हाँ यदि टाटा होगा तो भी कोई बात नही 
है कर्याय' गरकार के माध्यम संक्‍रो के रूप भे/परोक्ष रूप म यह घाटा बर 
दाताआ स बसूल कर लिया जायेगा। * 


(च) साहित्यकारों द्वारा अतरात्मा बेचने की भत्सना 


यह तथ्य विवादास्पद ता हो सकता है कि बया वास्तव मं ही अधिकाश 
साहित्यवारा न स्वय को सरकार या पूजीपतिया बे टुकडा पर चच रखा है अथवा 
नही, तथापि लगभग तोस-पत्तीस बविया ने अन्य कविया के सम्बन्ध म॑ यह आरोप 
घैगाया है कि उाहांने अपनी अन्तरात्मा को पूजीपतियो नंताओं साहित्य 
अवालमिया से मितन यालो सुविधाओ और पुरस्वारा के लाभ म बचा हुआ है 
जबकि वे स्वय बिना विबे हुए काव्य-माधना कर रह हैं। अतरात्मा का वेचन को 
यह प्रक्रिया कम आरम्म होती है. इस तथ्य बी ध्लव दिनकर द्वारा किसी फवि 


] अ मे असम्यता', पृ० 56 57 


२०4 आधुनिद बदिता, घड 3 प्रधान सपा० डों० ओमप्रकाश शर्मा, 
चृ० 9 2 
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पत्नी के मु से यकत वराय इन उतयारो से भल्री भाँति मित्र जाती है-- 
प्रासादो स भिरी वुटी मे चिता सग्त खडी कवि जाया। 
कोस रही वाणी के सुत को टका सत्य है और सब माया। * 
कहना मे होगा कि गहस्थ जीवन व्यतीत करन वाले कवि के बीवी-बच्चा वी 
आये दिन वी माँगें उस टका धम वा पुजारी वनन की और अनुप्रेरित करती रहती 
हैं और उसवी अपने सम्बंध में यह उद्यत्त धारणाएं कि बह स्वंग का दूत है 
भन्दनवन अथवा व्यथालोस का राजकुमार है और विधाता की सुध्टि को स्वयं 
तुल्य बनाने से सम्बीधत बुटिया को सुधारन के लिए भूतल पर आग है, घूनिसात 
हो जाती हैं। वीरेद्ग मिथ ने चूल्हा जलता रह तिंदगी का सदा/इसोीलिए अत 
मील गीत ! मैं हुये दे रहा माटी मोल की विवशता को मुसरित करते हुए यह 
भाव भी व्यक्त किया है. अपने जीवन से इधन मे वास्ते/मैं स्वार्थी हैँ निदयी, 
पुत्र | मतू मेरी जय वोल । २ हाँ उद्ाते कवि रूलाकारो वा आह्वान करते हुए, 
उाहें यह परामश अवश्य दिया है. कलम कः वारीगरा/7लम के मेहनतक्शों 
उठा/ >< «८ १६ तुम्ह मिली अलमोल लेयनी सौदा नहीं करो । उन्होंने भूषण 
है पर नही पालवी है. के रूप मे कविया का उपयरुवत सम्मान ने किये जाने के 
तथ्य को उभारते हुए यह धारणा भी व्यक्त की है कि कवि के वतन भागी होने | 
बुरी दशा ओर कुछ नही हो सकती ।* अल्पायु मं दिवगत हुए देवप्रवाश ने प्रन्‍ाशका 
द्वारा आधथिक शोषण तथा साहित्यिक मठाधीशा द्वारा उपया किये जाते वे स दम 
मे जो यह उगार व्यक्त क्यि हैं कि--मरी पाडलिवियो को कवाडी को बेधकर 
मित्र पैसा) से फ्रो-लासर साहि.यकार! का कॉफी वा प्याता पिलात हुए मेरे कफ्त 
का टुक्डा भरे पिता को तथा मेरी ख्याति मर दश व अघकवार वा ? बांट दंता- 
उाहं आयिक दप्टि स अभावग्रस्त साहित्य-साधका व जीवन की वरुण गाथा कहा 
जा सकता है। निराला की मृत्यु भी उनकः अन्तिम दिना में अर्थाभाव के कारण 
4. 'रसवती १०53 
2. कवि स्वगदूत या चरम स्वप्त/विधि का तुमको सुकूमार कहे ? 
नादन-कानन वा पुष्प व्यधा/जग वा या राजकुमार कहें ? 
विधि ने भूतल पर स्वगलो₹/रचने का दे सामान तुम्ह 
अपनी धुंटि को पूरी करन का/टिया दिव्य वरदान तुम्हे | --वही पृ० 93 
34 जखनी बला पृ० 96 85 
5 दसीलिए वेतन का जाली म॑ गाली है कवि की क्याली मे 
इसस बुरी दशा भी क्या होगी कवि हाता जाता वतन भागी ।' 
वही, [० 48 
6. भअनाहूता, सक० [० [46 
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सम्पव' उपचार न हो पान के कारण हुई थी। इस जज्जास्पद स्थिति को उभारते 
हृएशि० म० घि० भुमन ने उचित ही यह भावना व्यवत वी है कि यह तथ्य मेरे 
अतमन् को घुन॒वी तरह खाता रहता है तथा भीतर ही भीतर शुल समुल 
उमरता हैं वि युग की सर्वोत्तम सुपसा श्री से मडित कवि /पथ पर बेगानों-सा 
'ैया मरता है ?! राजा दुबे ने निराला क जसामयरिक निधन के लिए हिंदी-जगत 
को एक आधुनिक-कालीन तुलसी की हत्या करने का अपराधी घोषित करते हुए 
गहा है कि इस तब्य का मुप्य दोप साहित्यिक गुटवन्दी क सिर पर है ।? कंबल 
गस्पामी के यह उदगार भी न जान क्तिन साहित्यकारा वी मनोव्यथा समाहित 
किये हुए हैं. 'बस इतना ही बहुत है मेरे मरने के बाद/तुम शहर के कसी भव्य 
भवन म/क्रा दो एवं शोक सभा/जहाँ जीवनभर भेरा जाता निषेध था।5 

पत्ते की एक लाख रुपये का चानपीठ पुरस्कार प्रदान किये जाने पर निश्चय 
ही अन॑क क्षेत्रा म उन पर व्यग्य-वाणो यी वर्षा की गयी होगी। चात नही वच्चत 
+ यह उतगार चिदम्वरा कार की ओर सकेतित हैं या उवशीकार की जोर अथवा 
मिद्धातक्थन मात्र हैं-- 

यह पट /वह पुरस्कार अलकार/तुम अपना गुण/अपनो योग्यता/अपने अधि 

कारी होने का अहक्गर/लिए बढे रहोगे बुद्ध ऊस भगवतदत्त/और कोई अपनी 
पशामत बरामद/पहुँच प्रभाव दवाव|प्रचार, विनरिया दड़वत के बल पर/चट 
से ले जायगा। ४ 

चस्तुस्थिति जो कुछ भी हो पत ने 'परस्कार भगवान दिलाएँ नही किसी को' 
भी घारणा व्यकत करत हुए कहा है कि' पुरस्कृत होने पर व्यद्ित के मित्र भी शत्रु 
बन जाते हैं और रसमे पूद प्रशसक रहे आलोचक भी क्टु आलोचक वनकर उसके 
इतित्व ही नही अवितु चरित्र पर भी अनेकानेक प्रकार क॑ आक्षेपो वी वर्षा करके 
आत्मतोष पान लगते हैं। उ्दोंने विपादपूवक इस स्थिति का भी उत्घाटन किया 
है किभुझे ऐस अनेक पत्र मित्र हैं जितम यह धारणा व्यवत वे गयी है कि हमे 
खशामद वरना नापसद है जयथा हम भी पुरस्कार और पदवियाँ प्राप्त बर सकते 
थे तथा कसी साहित्य-स्रप्णा की महानता का निवष पुरस्कार की प्राप्ति को नही 


]. पिट॒टी की बारात , पू० 47 

2 'अब भले माायें जयन्तियाँ/फेरे रात दिन राष्ट्रभापा की मात्रा/पर जीत जी 
हमन हिन्दी का एक तुलभी मार डाला/साहित्य को पा गयी राजनीति/हाय । 
किसी जवाहर से/कम नही था---(प० सुयकान्द तिपाठो निराला । 

एक हस्तालर भौर', पु० 8] 


प्र 


बाद कमरो की सम्दृति', पू० 45 
4 “उभरत प्रतिमाना के रूप, पृ० 2॥ 22 
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माना जा सकता ।? अचेय ने साहित्यकार वे वशीकरण तथा उनकी अवल दुश्स्त 
करत के अतक साधनों का उल्तेख करत हुएं पद और पुरस्कारों की ऐसे ब्रह्मास्त् 
सतुलमा की है. जिनके द्वारा रचनाकार वी वचारिक स्वततता का हवन किया 
जा सकता है।” अनेय ने ध्वीर भारती को पदमश्ी स विभूषित क्ये जाने के 
सन्‍्तभ भे मह व्यग्य भी जिया है, एक थे घ० भारती/साकिन अतर सुइया/मौके से 
छू आय॑ बगलादेश की धइया/पदमश्री ठो था गये/पर कविता गंवा गय/(या यो 
हो हरा गय हांवे बम्बश्या २) । ) रामप्रसाद मिश्र ने एक ओर तो यह धारणा 
व्यवत की है. आकाशवाणी गौप्ठी/कवि सम्मेलन पत्र आदि/शासन' सम्पत्ति वाट 
के अतुचर हैं जबकि साहित्यिक पुरस्कारों व सम्ब ध म॑ उद्ोने यह भावना “यक्त 
की है, पुरस्कार प्राचीत दासता का स्मारव/ है जिस बुछ मया रूप रग दे दिया 
गया है तथा विश्व पुरस्कार ओर राष्ट्रीय पुरस्थार/राजनतिक सास्ट्वतिक, 
साहित्यिक पुरस्कवार/आदि परिघधानों म॑ प्रतिभा को वृतज् करा का पड़यत्र 
खलता रहता है। कवि ने पुरस्वार वा स्वीकार करन वाले यकिति वी प्रतिभा 
बा विश्वेता प्राचीन दासता वा सहयागी तिवम्मा/जपत आप से असतुष्ट क्षुद्र 
व्यक्ति बतावर निशा करते हुए प्रश्न क्या है प्रतिमा का उपहार बेचन वी 
वस्तु है २ 
भौतिक सुख सुविधाओं तथा विलास-व भव वे चक्कर में पडदर अपने उचित 
कवि-दायित्व से विमुख रहने वाले कवियां की निदा करते हुए रामश्वर शुबल 
अचल ने कहा था जीवन ज्वाला कब भडवेगी ?/इन सम्त गीतो से ओ कवि/ 
मेंग़नी वी मोटर पर जाकर/जिह सुतात कवि-सम्मेलन म तुम बढ चढ ।/ उहोंने 
अपने आप्रोश का यह कारण निर्दिप्ट किया था, यस्तस्वाथ धन सत्ता को तुम 
कोसा करत/कितु उही की चाटुकारिता म रत रहते हो ।£ मरेद्र शर्मा न भी 
धन के लिए अतरात्मा को बंचते अथवा कलम के क्चन वी दासी बन जाते +॑ प्रति 
) मुझे चुनौती मिली वे भो चाह तो सब/पुरस्कार पदवियाँ स्वयं भी हृथिया 
सकक्‍त॑/कितु खुशामट करना उह पसद नहीं है/ कीन याव कर सकता, 
कौन बडा सजक है ? पुरस्कार पा क्या लेखक महान हो जाता ? 
शखध्वनि', पृ० 69 
2... वेब है? आगाद है/मारो स्साल कौ/पिटाई सेन सध सब तो बदनाम 
क्रो, सब्रिया/धहूरा कुछ विलादों पायल खान सम डात दो/ये सब भी 
बेकार हो जायें तो/वाल-दुशाला पद-पुरस्कारा स लांदकर/कुचल दो वह 
तो ब्रह्मास्त्र है।  'अतरा पृ०6॥ 
3. वही, प्रृ० 32 45 देश दिल्‍ली भौर अहम , पृ० 0, 77 
6 “विराम चिह्च , पृ० 69 70 
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मनस्ताप और आत्ौण व्यवत क्या है। 

कवि बलाबारो द्वारा अपनी आत्मा की बेचकर शोपको-अत्याचारियों की 
विला ते वचन की प्रवत्ति बी सर्वाधिक तीओी और मामिव' निंदा आलोचना 
मुक्तियोध न की है। उड्ाने यह भाव व्यक्त किया है कि चूवि. रबतेपायी वग स्‌ 
नाभिवात-बढ़ ये सब लाग/नपुसक भोग शिरा-जाला म उसझे रहते हैं" अत उतकी 
जीवव कहानी को इस शब्दा में परिभाषित किया जा सकता है, 'उदरम्भरिं बन 
अनतत्म बन गयै/भूतो की शादी में कवात से तन गय/किसी व्यभिचारी के वन गये 
विस्तर । 3 व्यकिचारियों क॑ भागों मं उपकरण या सहायक की भूमिका अदा करने 
वाल रचनाकारों की उ'हाने यह वहकर भी निन्‍्दा वी है कि वे निजी दु खाभावोी 
वा भो तमगो की तरह प्रदशन करते हुए 'अपने ही ख्यात्तो में लिन रात डूबे रहते 
हैं गिससे उन पर यह उक्ति पृणत चरिताय होती है कि उनकी (जिंदगी सिष्किय 
दन गयी तलघर 5 जब ऐसी स्थिति हा कि 'वीड्धिव बय है श्रीतदास” ती 'किराये 
के विचारा का उदभास' हाना अवश्यम्भावी ही है।* जग-वाथ प्रसाद पमिलिन्द न 
तुबसीणास को इस तब्य के लिए श्रद्धांजलि अपित की है. कि वे अपने युग में धन 
या सचा के हाथा बिके नहीं थे * जबकि उन्होंने अपनी कविताओं वे सदभ मेभी 
यह धारणा व्यवत वी है कि घन या सत्ता वे हाथो बिके चाटुकार कवि-कलाकार 
और बुद्धिजीवी उनकी भावनाजों की गहराई तथा विद्रोही स्वप्नो वो समझने में 
कभो भी मफ्ल नहीं हो सक्‍त। भारत भूषण अग्रवाल ने विकना तो हमारी 
परम्परा है” क तथ्योस्लेख बे साथ दिखाया है कि पहने हम धम भवित और रूप 
पर विका वरते थे जवक्रि जाजवल के दस सक्टमय युग में उवन तथ्या का अभाव 





! हुआ नित्य पिधन कवि वनक्र धनी लानसा का चेरा 
व्यवसायी वन गयी भावना सुविधा ने डाला डेरा। 
कनक तीलिया में बटी है घवि जन मन वहलान को ।” 'हममाला', पृ 43 
25 चाल बा मुह टेढा है पृ० 284, 260, 260 285 
6 विद्दाही तुतसी लो यौवन का नमस्कार/>< >< / ठुम पतन शील रूचि से 
जूझ थे आजीवन/ दुकराये तुमा जीण, रूढ़िगत जड विवार/सत्ता वभव 
न स्वणजान सब पर डालातुम पर उनका चत सका न क्षण भर सम्मोहन ।/ 
नई निरण', पृ० 7 
पर. चाटुवारिता/पाखडा की/दुनिया अपनी/अमल लिए जो दरबारी है/ 
मेरी मनोव्यथा/उन चुद्धिजीवियों को/अविदित है/सत्ता के, घन के 
अधिपतिया के आगे/नत/साहित्यकार वज्ञातिक कलाकार विद्ान/न मेरे/ 
विद्रोही स्वप्ता/वी कल्पना/बभी कर सकते/अपनी आत्मा वर सतौत्व वे/ 
बेच चुक हैं। --दही पृ० 09-]0 


386 आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिव चेतना 


हैने के कारण 'हार कर हम विके हैं चौटी के टुब्डो पर तथा हम इृतहत्य है 
कि हमते 'अपनी परम्परा/अक्षुण्ण रखी है । | जयनाथ सतत ते किसी आधुनिक 
कालीन कवि की इस दष्टि से सवगुग्दर्शों कवि बताकर उपहास क्या है कि वह 
मात्रियो, मिल-मालिको और उनके रिश्तदारा के यहाँ विवाह बे अवसर पर ही 
सेहरा नहीं पढता है अपितु उनके यहाँ कान छन्‍न या मुंडन जेस उत्सव हाते पर 
भी दाँत दिखा, कर उठा मुसकरा कर वधाइयाँ सुनाता है. जिससे 'तुझ देख 
जगनीक, च-द दलपत आदि भाट कवि भी लज्जित हां उठत है। एसा कवि उस 
पूजीपति की भी चाटयारिता में कमी नही छोडता जिसने तरी वपगाँठ पर/छपा 
दिया था तेरा अभिनन्टन प्रथ छवीला ।7 क्लाश वाजपेयी न ओ तमाम खुशहाल 
लॉगो! वा सम्वाधित करत हुए उनके द्वारा किसी स्वाभिमानी साहित्यकार को 
मुख बताने के सम्बंध में यह प्रतिक्रिया ब्यवत की है तुम ठीक व हते हो/वह एक 
मूख था/इस पागलखाने मे आयथा वह भी, एक बार ढलकर टक्साल म/उअ भर 
मजे से चल सकता था/विदूषक हो सकता था/क्सी नगर संठ का/वा फिर/गुण 
गाकर किसी धूत शासक 4/अखबारो वी कतरत स/अपन लिए टोपी सिल सकता 
था।? 
संठों भत्रियों का इंपा-्पात होते क फ़लस्वरुप अभिनदन ग्रथ भेंट किये जाने 
बा सौभाग्य मिल जाने के सदभ म यह तथ्य भो उल्लेघनीय है विमलपज के 
अनुततार बहुत से साहित्यकार स्टट फ्ल्मों मं घटित होने वाली आएचयजनकः 
घटनाओ के अनुरूप प्रकाशक आदि लोगो से अपने अभिनंदन की स्वय ही व्यवस्था 
फरा लेत हैं ।। वच्चन ने भी किसी ऐसे ही साहित्यकार को सम्बोधित करते 
हुए कहां है, 'लालाजी/आपने अपना अभिनदन ग्रय/स्वय लिखा/स्वय सपादित 
किया/त्वय प्रकाशित कर तिया/यह आपने कया क्यों? मे कोई अपना 
अनुयायी/न उत्तराधिकारी/भाक्बत न वियडे इसस/खुद कर ली अपनी भ्रिया/ 
खुद अपना श्राद्ध कर लिया/खुद अपना पिडा पार दिया ।* उहहनि इस तथ्य वी 
भोर भी इंगित क्या है, कि क्सि को अभिनदन-अथ भेंट किये जाने वे लिए 
सम्बाीधत व्यक्ति वी जाति विरादरी वालो का आधिक' सहयोग भी अपेक्षित 
रहता है इसीलिए ग्रुप्तजी को/भारीभरकम अभिनदन ग्रथ/भेंट कंरान व लिए/ 


7. ओो अप्रस्तुत मत , पृ० 22 
2 धरती + बोल पृ०56 82 
3. दहान्त से हटकर पृ० 09 40 
4. स्टट फिल्म की तरह/प्रसयशर स कोई/स्वण जयती मनवा रहा है । 
'जर्म पर घूल', १० 34 
5 'उभरते प्रतिमानी के रए पृ० ]]8 
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धन लिया मारवाड़ी सैठो ने/उनके बनिया होने के नाते ।! वच्चन की शिकायत है 
कि वायस्थ लोग वस तो घनहीन होते ही है क्योकि वे आज जो कमाते है/कल 
उद्यात हैं किन्तु कायस्थ साहित्यकारो का अभिनदन न हो पाने के मूल मे इससे 
भी वटकर यह तथ्य क्रियाशील रहता है कि किसी वायस्थ ने कायस्थ को क्‍्य 
उठाया ?! है। कुछ भाग्यवान लोग जभिनदना के विशिष्ट पात्र हांते ही हैं, इसी 
कारण जब 'पडितजी को मिली पदमश्री तो 'सस्था सस्था/पडितजी के अभिनदन 
का आयोजन है' वयोकि लोग यह विश्वास करत हैं. हो विशिष्ट योग्यता कुशलता/ 
अलबरण यह तभी क्यगी को मिल पाता है / इसके साथ ही जब पडितजी ने 
तजी एद्मश्रा तो भी आय यहाँ कल वहाँ/हमारे पडितजी का अभिनदन' 
है।ता रहता है, क्योकि लोग सोचते हैं कि पडितजी का त्याग बडा अभिनदनीय 
है।” प्रतीत होता है कि दच्चनजी के ये पडितजी साहित्यकार नहीं अपितु 
भारतीय राजवीति के पक्ष या विपक्ष के कोई “किंग भेकर श्रेणी के महापुरुप 
रहे होंगे । 

अयथ कवियों में से उपेद्वनाथ अश्क ने एक कवि, उसके सगीतकार मित्र तथा 
बुद्धिजीवी साथी वो परिणत नियत्ति के माध्यम से इस तथ्य की व्यजना की है कि 
कवि और समीतक्ार द्वारा अपनी कला के प्रभाव से दुष्टो का हृदय-परिवतन 
करने तथा बुद्धिजीवी द्वारा अपने का्तिकारी भाषणों से उनका तझ्ता पलटने का 
स्वप्न उस हशा में सबथा भग हो गया जब सत्ताधीशा ने तीनों को ही खरीद 
लिया। बाद सम स्थिति ऐसी हो गयी कि वह कतिकारी और उसके साथी 
सत्ताध्तीशा क अनुगत होश र॒ एक बोतल शराय औरघडकते लजीज गोश्त के 
निए/क्रान्ति को भूत/दानवो से समझौता वर/ऐश उडाते हैं १ रधुवीर सहाय ने 
किसी उप राष्ट्रकबि को अनेक ऐसे विधायकों के घर जाते चित्रित किया है जिनके 
महामनी बनते की सम्भावना है जिससे वह स्वयं भी राष्ट्रकवि बनने का गौरव 
भाप्त कर सके । रणजीत ने यह आशका :प्रक्त की है कि कहो पूजी के अजगर 
और प्रेत सुझे भी खरीट्कर, उन साहित्यकारो की नियति भागने को विवश न 
कर दें जो आरम्भ म॑ मानवता के ध्वज वाहक होते हुए भी गतत्त इन प्रेतो दारा 





] 2 उभरत प्रतिमानों के रुप , पृ० 279, 720 

3. खोया हुआ प्रमामडल घृ० 35 36 

4 पूलक्ति उप राष्ट्रकचि/गनगगा ते पर बढे/चिस्रत थे कदन/किसको 
तिलक्ति क्रें|आज नही जानते चैंसे लोहिया के यहाँ आने-जान सग्रे हैं/ 


दोना/क्त फिर होंगे राष्ट्रकवि महामत्री ॥7 बात्महृत्या के विद्द्ध', 
चू० 85 82 
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अपने ही वग मं सम्मिलित करवे प्रेत बना लिए गये हैं । अतत एक भय कवि 
वी यह घारणा भी उल्लेखनोय है आज ये राजनीतिक प्रभुआ के अधीन/शान 
वितान, साहित्य क्ला/धनी गरीब/सभी प्रकार की;विद्या और सभी प्रवार वे/ 
2६ ५ >»< उपबपरण भी दास-दासियाँ है जी उनकी पद-संवा और स्तुति-गायन 
मे रात लिन व्यस्त हैं ।? पुरस्वारा सम्बधी इस हानताप रव चेता वे परिपाश्व 
मे बच्चन वा ज्या पाल साप्र द्वारा नोवैल पुरस्कार वी ठुवरा दन वी इन शब्दों मं 
प्रशसा करना-- संसार म तरी प्रतिप्ठा/पुरस्काराभिषेक्ति। से बढ गयी है. तथा 
कलम वी महनीयता/स्थापित हुइ/स्वाधीनता रक्षित हुई है ),--सवथा उपयुक्त 
प्रतीत होता है । 


(छ) शिक्षा के प्रतार तया शिक्षा-पद्धति सम्ब'धो चेतना 


ईस्ट इंडिया कम्पती वे बोड ऑफ डायरिक्टस मे से बुछ सतस्या द्वारा भारत 
में आग्ल पद्धति वी अग्रेजी भाषा व॑ साध्यस से शिक्षा-टीक्षा दिये जाने का 
यह तक देकर विरोध वरन पर भी कि वहीं शिक्षा के कारण आपी नवजायूति 
के फलस्वरूप अमेरिका की तरह भारत भी हमारे हाथ स न॑निक्‍्ल जाये 
अतत उसे सन्‌ 835 से इस ”प्टि से स्वीकृति प्रताते बार दी गया थी वि उत्तवे 
फलस्वरूप भारतनासिया के ध््यत ही इसाई बनते जाने की प्रक्रिया चल पडनर व 
] “कही न॑ डस ले पूजी का अजगर मु को भी/प्रतो क हाया मैं भी विव जाऊ/ 
उन इसाना का तरह/जिहनि पहले स्वर भे/मानवता की विजय-पताका 
फ्हरायी थी/कि तु जिह फुसवा-कुसलाकर/चाँदी व इस चक्र-यूहे मं लाकर/ 
इन प्रेत ने/आज प्रत ही वना लिया है। प्रतिश्रुत पीढी', सक० पृ० 98 
2. दीपाराधना' भा० श० माघवन पृ० 97 
3 दी चट्टानें पृ० 32 
4. 07॥6 0०ए३५0॥ णार ० पढ़ 06205 डाबटठ एव! छढ वाबतं 
उफ़ा 4050 #फएलाल्य 07 ठप्ा णिी३9 ॥ कैशा॥ 20शरप वाद 
ह$डगण्रवाधला। णी उल्मात्णंड आते रण ध्टूर:. बाएं व छ0७॥0 00: 


69 क्‍07 एड (0 ॥९एश धिट उब्लत्ाट व] ता 6७76 उच्ह470. 00 
09॥8 


उद० भाधु० काव्य वा सा० स्रोत डा० क्सरी नारायण शुक्ल, पू० 2 

5 सन्‌ 826 से 83] तक दिल्‍ली के सहायक कमिश्नर तथा 83 से 837 
तक कम्पनी सरवार मं सचित्र रह सर चाल्स एडवड ट्रवलियन न प्रस्तुत 
सन्दभभ म॑ "हाउस आब लाड स” म यह विचार व्यक्त क्या था कि पाश्वात्य 
पद्धति की शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतीय युवक तकों के आधार 
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साथ-साथ, ऐसी शिक्षित पीढियो का भी विकएस होगा जो तन से भारतीय होते 
हुए भी मन-सस्तिष्क आचार विचार आदि की दृष्टि से अपने शासवो-सुल्य होगी । 
कहना न होगा कि इनमे स प्रथम स्वप्न वो तो आ्राशिव पूत्ति ही हुई थी, जबकि 
लाइ भवाल की दख रेख से सन 835 मे आरम्भ की गयी अग्रेजी भाषा के 
माध्यम स दी गयी शिक्षा-पद्धति से आग्ल-कूटनीतिज्ञा की दूसरी इच्छा की पूणत 
पूर्ति हुई है। आग्ल शासन मे प्रचलित शिक्षा प्रणाती वे' सम्पध में ग्राधीजी से 
उचित ही यह विचार व्यवत क्या था, मुझे इस बात वा पूंण विश्वास है कि 
शिक्षा को बतमान प्रणाली दोपपूण ही नही हानिकारक भी है। अधिकाश बालक 
अपने माता पिता तथा पतवः व्यवसाय का त्याग कर देते हैं। पगरवासियों के 
समान थे बुरी आदता के शिकार हो जाते हैं। वे जो कुछ सीजत है, उस शिक्षा 
कंगतिरिक्त कुछ भी कद्ठा जा सकता है। * इस सदभ म यह तथ्य भी उत्लेखवीय 
हैक गाधाजी ने यवसाय जाधत बेसिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था, 
ओर भावकल भी पहुत से स्कूलो का नाम वसिक स्कूल है कितु वस्तुस्थिति 
यह है कि उसने छात्रा को फारगर ढंग से काप्ड चणडा अर व्यवसप्य जी 
शिशा दिये जाने के स्थान पर खाता पूरी मात्र द्वी जाती है। कारण यही है 
कि अभी भारतीय माता विता और उनके बच्चो की मनोदष्दिम श्रम की 
महत्ता' का वह मुत्य घर उही कर पापा है, जो व्यवसायाधत शिक्षा प्रणाली वी 
घुरी है। 

परततता काल मे कविया ने आग्ले शासत पर यह जारोप लगाया है कि वहू 
निधन दशवासियों के बच्चा क लिए सस्ती शिक्षावा प्रवध नही कर रहा है 
जिससे करोडा लोग मूखता का अभिशाप भोग रहे हैं और देश को उनति नहीं 
दो पा रही है । जब लोगा को खान के लिए अन तक उपलब्ध नही है तो फिर वे 


पर तथ्यों का निणय करन की प्रवत्ति के फ्लस्वरुप अपन परम्परागत धम 
का ध्याग कर देंगे। चूकि घम प्रेमी भारतीय अधिवः समय तक धार्मिक 
सुविधाओं के अभाव में नही जी सकत फलत चे नेसगिव रूप मे ही 
इसाई घम की शरण मे आ जायेंगे। दे० द आपटर मथ जाव र्वोल्ट', 
डी० आर० मेटबाफ पृ७ 25 


3. 'थैहणडपा३५ फ़पा ॥ ६0 दाध्वा १ ०३५५ ज्ा0 ००घा० ४९४ १६ 'पृताढा 
छाडाला$ एटप्र्डा। ए5 था पाल तशातणा$ छता छ6 ह0फभढ 9 
0(8$$ 9 96ए5०॥5 [प्रतीक्षा ॥0 णिं००९ बात 600७० 9७ छाशाई। 
॥0 (७३९ ॥0 0एापणात छा गण छात ॥ फालीतवण. [छ6 
9 22 

2. 'यदि गाधीजी शिक्षक होत , उद्‌० विजयप्चिह लोढ़ा, पृ० 28 
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बच्चों की फीस और पृस्तका का प्रवध वर ही कस सकत हैं? म० श० गुफा 
द्वारा आगर्ल शासन को महेंगी शिक्षा-पद्धति के लिए दोष देने के साथ हो खाते 
पीते धरा के उन लाग! की भी निदा की गयी है जा धतादय होने व कारण अपने 
बच्चों को यह तक दकर नही पढ़ाते थे कि हम अपने बच्चा स नौररी तो करानी 
नहीं है अत उनको पढाना जियाना ब्यथ है ४ उाहाने सरवार क प्रति यह आक्षेप 
भी क्या है वि उसने शिक्षा को विक्रय वी वस्तु बना दिया है अत यदि उस 
परीदने वी सामथ्य नहोंतो -यक्तित वो मूख ही रह जाना पडता है । इसके 
विपरीत जो पढ़ सिख जाते हैं उनम से अधिकराश को वलर्की करव उदर-पूति 
बरनी पडती है। डिप्टीगीरी की प्राप्ति स्थग वे सोपान की भांति दुष्वर है। 
बहुत से लाग इगलण्ड जायर वाग्वीर-बरिस्टर ता बन जाते हैं कितु एसे शिक्षिता 
का संवर्था अभाव है जिनके प्रयत्तों से देश वे वाणिज्य की लाभ पहुँचा हो था नये 
बारखाने खुले हु ।7 आरल शासन की शिक्षा पद्धति के सम्बंध मे युप्तजा ने बहू 
आक्षेपर भी किया है कि वह हमारे देश वी आवश्यक्ताआ के सवा प्रतिकूल है । 
उसके कारण हमारे हृदय मै स्व-देश के प्रति विद्वेप भाव जाग्रत होता है जबकि 
विदेशों ने प्रति अनु रक्ति बढती है | यही नहीं उससे हमारा स्वास्थ्य भी चौपद हो 
जाता है ।* यूरोपीय इतिहास व सन सम्वतों को रठने मं भारतीय विद्याथियां का 
व्यय ही समय नष्ट होने का भाव व्यक्त करत हुए उाहांनि जापानी विद्याधिया 
की इस माँग मी सराहना की है 'साहब ' हम यूरोपियिन हिस्द्री न अब सिखलाइय/ 
बलून की रचना हम करके इृपा सिखलाइय ।* रा न० ज़िपाठी ने आरल शासन 
द्वारा मात्र अपने राज्यवयाय क सचालन के लिए बलक आदि क्मचारियी वे 
निर्माण हेतु आरम्म की गयी शिक्षा-पद्धति का एती “याधि बताया है जा भारतीया 





4. “क्‍या कर वह उन्नत हावेगा खोवग्रा अपना अन्ञान/कई करोड मूख है हाँ, 
जिस भारत क॑ भावा विद्वान/आत नही है पीस नही है पुस्तव' है न सहायक 
हाय/हा ! हु ! या रोत फिरत है, भारत क भावी विद्वान ।' 

*माता! मा० ला० चतु०, पृ० 44 

2. प्रीमान शिक्षा दें उहें तो श्रीमत्ती कहती वही/घेरो व लल्ला को हमारे 
नौकरी करनी नही/शिक्षे ! तुम्हारा नाश हा तुम नोकरी के हित बनी/लो 
मूजते जीती रहो रशक तुम्हारे हैं घनी ) ” 'मारत भारती', पृ० 4 

3 4 वही पृ० 3॥7, 9 

5 वह साम्प्रतिक शिक्षा हमारे सवा प्रतिकल है/हमस हमारे देश वे प्रति 
देप-मति की भूल है/टमम विदेशी भाव भरके वह भूलाती है हम/सिब 
स्वास्म्य का सद्दार करके वह झलाती है हम ।' वही, पूृ० 88 
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में 'बरित्ररीनता और भीर्त्य व डुगुणा या विशास वर्ती है। 2 मापनलाल 
चतुरकंगे न भी उस एगी बालन-्सपिणी घापित किया है, जिसये' प्रभावस्वरूप 
देशवाप्तियों वो शदामों में दाम्य भावता बा विप परश्चित होता रहता है हे 
स्वात्योत्तर बात में भी प्राय पुरानी शिक्षा-यद्धति ही प्रचलित रही है, 
जिमती पत न यह यहुवर भत्सता मी है दि यह तथ्य हमारी मानसिव गुलामी 
वाही प्रतोक है विः हम शिक्षा क विगत ढाँचे और राज भाषा अग्रेजी को 
अपनाय हुए हैं. जिपये कारण प्रातीयता वी विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाया 
पिनता है|? उसहोंने आज्ोगपुवत बढ़ा है वि. विला न परयप्रप्ट पर दिया 
नवयुवकों बा [कुठा का दिगू अधक्षार ही उन सम्मुय/व्या भविष्य है उनवा 
धोवी शिक्षा व व|वलि पशु बनवर, मनुप्यत्व भी जाज खो रह' ४ इसीलिए हम 
अपनी शिशा-पद्धति मे सुधार करवे उसको इपि प्रविधि, अथ तथा उद्योगपरक 
आधार प्रदान करने वी आवश्यकता है जिससे शिक्षिता वे साथ साथ राप्ट्रोत्यान 
भो हो सत्र (४ अम्दाशवर नागर ने पब्तिक स्कूला मे शिक्षित नवयुवकों मो. तन 
से जजर, मन स शक्ति, कस दुबत, अति आतक्िति” तथा 'तर्कों वादों, मत 
मतातरों क॑ नीम हवीम थोये पढित” बतात हुए बहा हैकिव मिल्टन, शली और 
घड़ सवथ भादि पाश्चात्य कवियां वे तो भवत होते हैं, हिठु उह भारत बे 
वाल्मीबि और तुलसी आदि भारतीय कवियों बा नाम तक नात नही रहता। 
इसी प्रकार उहू रामचरित मानस, संत्याथप्रवाश गुरु ग्रंथ साहब और कुरान का 
तो चान नही हाता कि तु उह होली वाइविल के कोटेशन रहत दरजवात' हैँ । 
भारतीय ग्रुवा वग के भारतीयता से विमुय और पाश्चात्य सस्कृति बी ओर 
उमुख रहने का कारण मिदिष्ट करते हुए कवि ने उचित ही कहा है, पर इनका 
कुछ भी नही दोप/है व्यथ क्रोध है व्यय रोप/ २ २ 26 ये शिक्षा क जजर स्तूप/यि 
भकाले बी टकसालें/अव तक हैं. जसी की तसी” ९ उसने शिक्षा को पद्धति में 





६ “राजकाय सचालनाथ ही कुछ शिक्षा प्रचलित है|बठिन व्याधि है विसुध 
प्रजा वा जध पतन निश्चित हे/ प्रजा नितात चरित्रहदीन हो, शक्रित जाय 
मिट मत की/शिक्षा का सद्देश्य यही है. नीति यही शासन की/चरित्रहीन 
डरपोक अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी । 'पथिक, पृ० 46 

2. माता , पृ० 44 

34 'कि्रिण वीणा , पू० 28] 22] 

5. शिक्षा पद्धति निश्चय हम बदलनी होगी 
जिस शिक्षा से सुख-सुविधा दुह सके दल कर | 
डाह बना कृषि प्रविधि अथ उद्योगपरक अब 77---बही, पृ० 222 

6 'चौंद चौंदनी और कक्टर्सा, पृ० 66 67 
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परिवतन की आवश्यकता पर बल देते हुए उचित ही खेंदपुवक इस तेथ्य का 
ओर भी इगित किया है 'पर शिक्षा लेत्र उपेक्षित है रीता है/संच है मैंकालें मरा 
नहीं/ अब भी जीता है।! शभूदयात शर्मा ने भी भारत वी शिक्षा प्रणात्ी वी 
निदा बरते हुए यह भाव व्यक्त किया है कि उसके अन्तगत बच्चों से दिमागी 
कसरत कराते हुए उनवे मन पर अनेक ग्रया का बोझ लादा जाता रहता है ओर 
दिग्ब्रमित शिक्षा शास्त्री, शिक्षा-जगत म तरह-तरह के अध प्रयोग करत रहते 
हैं।? चूकि हमारी शिक्षा-पद्धति व्यवप्ताय आध्रत नहीं है अत शिक्षित युवक 
बैकारी से तत आकर "जैव काटते वक लूटते सब कुछ करने को तयार रहते हैं। 
इस शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तेक मकाले का तो उचित ही हिजी हितो व अनुकूत 
महू ध्येय था कि 'बाबू बन अनेका शिक्षित अग्रेजी में काम तरें/अग्रजी वी शान 
बढ़ायें, दासवत्ति मं नाम करें! कितु अब तो देश स्वाधीन हा चुका है फिर इस 
शिक्षा प्रणाली यो क्या नहीं बदला जाता ?3 वास्तव में ऐसी झिक्षा शिक्षा न 
होकर भयकर शाप ही कही जाती चाहिए जो शिक्षिता कं आत्म निभर न 
बनाये, जत हमे जाधुनिक शिक्षा प्रणाली मे सुधार-परिष्कार करते हुए इन 
तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए तकनीकी, वश्ञानिक शिक्षा शिल्प कला-कौशल 
अधभिमन/जिस शिक्षा में तही सम्मिलित, वह निष्फ्ल बाझिल, बदनाम होती 
है (( एक भय कवि ने भी वतमान शिक्षा प्रणाली में यह दोष दियाये हैं कि बह 
“व्यक्ति को मशीन का पुरजा बनातो है/राष्ट्रीय एकता की नीव वो खोखला 
बधाती है/यकित का अहम जगाती है/सिफ़ एक पस वे” नाम पर आदमी क/ 
अस्तित्वहीन, व्यवितित्वहीव जीवन जीना सिखाती है/ जीवन अनिश्चित 
बनाती है/दिमागी दासता बढाती है। * भ० प्र० मिश्र न छोटे छोटे बच्चों 
सिर पर पाठयक्रम में निर्धारित अनक विपया की पुस्तका का भारी था लादे 
जान से यीक्षकर पाठ्यक्रम निर्माताओं का सिर तोडने की अभिलापा “यवत 


]. चाँद चाँदी और क्कटस! पृ० 68 
2. शिक्षा आज दिमागी कसरत मन पर ग्रथा के अम्बार। 

नव प्रयाग का गारख घाघा अधो का सिला-व्यापार ।/ 

*क्रातिवादिनी , पृ० 73 

3 पर अव तो स्वाघीन देश है/फिर वयो अग्रेजी वी छाप? 

हिंदी आज राष्ट्र की भाषा क्या न मिट मत का सताप ? 

वही पृ० 76 

4. चही शभूदयाल शर्मा, पृ० 77 
5 युगयात्रा, आशु० श्र० शुक्ल, पु० 97 
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हैं।! डॉ० विनय वे उद्गार हैं, 'हमारे जीने वे ढंग मे शामिल्र हो गया है/ 
यूनिवर्सिटी के अहाते म/रोज रोज पुलिस जाना/हडताल /भ्रूप हस्ताल 
तारे जुनूस/ और सबको गारियाँ देता ।? ऐसी स्थिति अवसर ही देखने वो 
मिलती रहती है जब “गुछ पा कर लिया है/धराव/अनुशासनहीन शिध्या मरे? 
छात्र-आदीतना के अवरार पर कालिनोम वी जान वाली तोड़ फ़ोड और 
आगजनी बे सदभ म॑ ब्यवत विये गये यह उदगार-- पास में जल रहा कालेज 
मुझे लगता है/वकिमि दे आनन्द मठ मे लग गयी है जाग +--न कितिन देश 
वासियों की मनोब्यथा व मुखरित रूप हैं । 

स्वातण्योत्तर माल में समाजवादी समाज को स्थापना किये जाने वी सरकारी 
घोषणाओं के परिप्रेक्य मं कविय) ने धताढ़या माजिया-अधिकारिया वे बच्ची वी 
पब्लिक स्कूला म॑ तथा जन-सामाय के बच्चो व मगर निगम, जिला-बोड था 
सरवारी स्कूल मं शिक्षाजन बरने व तथ्य 4 प्रति भी फट व्यग्य किये हैं। विशल 
प्रिपाठी ने पब्लिक स्कूल को पुरातन आश्रम।-गुर्कुला वा मवीत सस्वरण बताते 
हुए बहा है वि उनम आधुत्तिक द्रोणाचाय नये राज-पुत्रो को पढात हैं जयकि हमारे 
इस जनतत्रामक शासन मे भी न जान क्तिते एक्लब्य उनमे शिक्षा प्राप्त करने 
में असप्ल-असमथ रह जाते हैं ।? पब्लिक स्कूलों वे सम्बंध मे रामप्रसाद मिश्र का 
यह विचार उचित ही है कि पीजक स्कूल भारत कौ/बहुसएयकः पब्लिव क/मुह 
पर तमाचा है” इसी प्रवार उनक यह उदगार पूणत तथ्याध्रत्त हैं कि मद्यपि इन 
स्कला के नाम मे 'पीलक्/ शब्ल 'ुड़ा रहता है, वितु वे पब्लिक स साठ कौस दूर 
होते हैं, भौर वे अग्रणी दासता की जीती-जागती निशानी हास्यास्पद कहानी है। 
बावि न इन स्कूला म शिक्षा प्राप्त करन वाले बच्चो वे पिताओ को भी गाय की खाल 
ओडे भडिय तथा भारत वे प्रमुख व्यक्ति हांत हुए भी उह 'भारत क॑ प्रमुख शर्त 
घांपित किया है। उसने यह मीठी चुटकी भी लो है कि जतसझया के अनुपात की 
| “और छात्र बडे पुरजोर हैं/बालिजो म सीखने को आये तोड फोड हैं । 

कहते हैं पाप है समाज म/धिक हम पे ! जो कभी पढें इस राज में 

अभी पढने वा क्या सवाल है ? अभी तो हमारा धम एक हडताल है। ” 

परशु७ की प्रतीक्षा , १० 63 





सदभ, सक० पृ० 26 

अं से असभ्यता दिन० सीनवलकर पृ० 20 

सुरभि वे क्षण जिभुवन चतुर्वेदी पृ० 68 

*द्रोणाचाय अब भी हैं प"्र रहे नये राजपुनो को/आशम का नाम हो गया है/ 
पब्तिक स्कूल/अपने जनतत्र म/एक्लव्य ज्यों वेन्त्यो/निधान है साध रहे/ 
बन में । साँस की अधारी , पृ० 2] 
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दृष्टि मे दिल्ली मे पब्लिक स्कूला की सवाधिक सद्या विद्यमान है. जिससे स्पष्ट 
होता है कि दरिद्र-नारायण के पुजारी तथा व्यवसाय आधत बेसिक शिक्षा प्रणाली 
व भ्दतक याधीजी की समाधि, दिल्‍ली मे वहुत सोच समझकर ही बनायी गयी 
है! राप्रररश मिश्र ने उन ग्रमीण बच्चो की मनो-यथा को वाणी प्रदान की है 
जो गवई स्कूला मं पढकर|पब्निक परीशाओ के लिए मूख करार दिये जाते हैं/ 
पभ्याचरण विहीन अेंगरेजीविहीन ।* सुरेश क्सिलय ने किहीं बच्चो को अपने 
पिता से यह शिकायत करत चित्रित किया है कि उसने स्वाधीनता सेनानी होते 
के (उच्चा था मिथ्या) सर्टीफिवद क्या नहीं सहेजवर रखा था जिसके जभाव 
मे के वे पब्लिक स्कूलो मे पढत ? कसे कहलायें राष्ट्र की सम्पत्ति। अब तो 
उन्हें सामाय स्कूला मे पढने वाले विद्या थियो जसी यह नियति भोगनी पड़ रही है 
कि दे निगम वे' तम्बूनुमा स्कूलों मे/वटटी पर वारहखडी लिखते हुए/गलत 
हम मे जोडत घरात हुए/माध्यमिक स्कूला के ट्यूशन खारे/क्साई मास्टरो की 
दैंतो से सडते हुए|स्वूल से भागते” रहते हैं ।* 


(ज) विज्ञान ओर वैज्ञानिक उपलब्धियों सम्ब'धी चेतना 


बिगान तथा उसके आधिप्कारा और उपलीधयो के सम्यव में निंदा और 
प्रशसा दाना ही प्रकार क॑ सक्रात्िपरक उदगार व्यक्त किये गये हैं। इन जाविष्कारो 
बे फ्तस्वहूप मानव जाति जहा अनेव॒ असाध्य सी वीमारिया पर फायू पाने, 
भावागमन और सचार क॑ द्रुत साधना, हजारएलाथो मदुष्यो दी बराबर काय 
करन वाली भशीनो, मुद्रण कला तथा अधंकार को मिटाकर दिवस-सुल्प प्रकाश 
विश्ीण करन वाली विद्युतशक्ति आदि वे तानिक उपकरणा की खाज म सफल हुई 
है वही इन वचानिक उपकरणा का प्रयोग करत हुए लागा की मृत्यु हो जान, उनके 
आजडी त्पा भमशीनवत्‌ सवदना शुय हो जान त्तपा वेर।जगारी भ निरन्तर वृद्ध 
होन आदि तथ्यों का लकर विभान और उसके द्वारा आविष्यृत उपकरणा का 
विरोध कया गया है। विचान का सर्वाधित्र विशाध अत्यधिक विनाशकारी 
युदोपकरणो दे निर्माण को लेकर किया गया है किठु इस सदभ भ भी यह चेतना 
व्यवत की गयी है वि यदि वत्तानिक अनुसघाना वा सूस-बूझ और मानवता के 
हित की भावना से ओत प्रात हावर भ्रयाग क्या जाये तो विचान स्वय मे चुरा 
नहीं है--अर्थीत्‌ दोष वित्ातका न होकर उसके प्रयोगकर्ता उन कुदिल बुद्धि क 
राजेनीतिभो का है जो उसके दुष्पयाग को प्रोत्साहित क रते हैं। 

पत ने बतचानित्र आविष्कारा के फ्लस्वरुप धरा आमलक-सी करतल भर 


]. देश, दिल्ली और अहम रामप्रसाद मिश्र, पृ० 56 
2 “पक शी है धूप, १० 94 3. 'दहलफनामा', पृ० 9 
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सभ्य मनुज वे बन जाने दे तथ्य की प्रशसा करते हुए यह्‌ भाव व्यवत किया है कि 
वनानिक यज्ञ जड नही होते, अपितु वे जाधुनिक्कालीन सभ्यता और सस्कृति के 
भाव रूप वा प्रतिमिधित्व करत हूँ।! रेडियो तार टेलीफोन, वाप्प इजिनो 
जलयान और वायुयाना द्वारा देश काल के -यवधान समाप्त हा गये हैं तथा बतार 

क्ेतार और रंडियों वो आविष्वार के फ्लस्वरूप प्रत्येव देश वे निवासियां की 
भावनाएँ उनवी बातें, विचार, सगीत और सस्द्ृति निराकार रूप में दसों 

दिशाओं म झक्त होत रहते हैं ।” इन तथ्या के परिग्रेक्ष्य म पत वे बनानिक यत्री 
को उचित ही जीवन सौन्दय के प्रतीव जन-जत के शिक्षक, क्रातति प्रवतक तथा 
भविष्य के पथ-दशक उपकरण घोषित किया है। उहान विश्व की वश्ञानिक 
प्रगति का स्तवन बरत हुए आह्वादपूवव यह भाव भी व्यक्त विया है कि उसके 
फलस्वरूप सम्प्रति दशको मे ही प्राचीनकाल वी शतिया से भी अधिक विवास हो 
रहा है।* दुछ ही दशक। में पिछो हजारा वर्षों स॑ भी अधिक प्रगति होने वे तथ्य 
वी प्रशसा करते हुए उहाने उसका मुवाधार आधुनिक काल भे॑ बचानित सत्य 
का सुय/ उदित हाना बताया है और उचित ही यह धारणा व्यवत की है नि 
सम्प्रति चतुदिक यहू बिगुल गूज रहा है कि आधुनिक काल म॑ बचानिक सत्य का 
सूय उदित हो चुका है जिसस आधुनिक काल की सज्ञा वज्ञानिक युग होनी 
चाहिए (7 उन्हान विज्ञान द्वारा दुर्दा त प्राकृतिक शक्तियां वा बशवर्तिती बना लेने 
फेसाथ ही चिक्त्साके क्षत्र म सजीवनी-तुल्य औपधियांक खोज लिए जाने 
की प्रशसा वी है? और कफर्प्यूटरो वी भी ऐसे विद्युत्वालित मस्तिप्क' बताकर 
सराहना की है जो मनुप्या जस सभी कम सम्पन करते हुए 'प्रेंजेंगे संदेश 





4 “जड़ नहीं यथ वे भाव रूप सस्कृति चंतक/वे विश्व शिराएँ, निखिल सभ्यता 
के पोषक। ्राम्या, पृ० 88 
23 वही १० 88, 88 
4 प्रगति करता विज्ञान महत/एक दशव' मे कर शत्तियाँ अतिक्रम । 
कुछ ही वर्षों मं सहस॒ वत्सर/लॉपेगा रचता-कौशल विश्वम । 
लोकायतन' ० 57 
5 वन रहा अबे नव भव इतिहास/वज रहा वैज्ञानिक मुग-तूय । 
मनुज अतमत तम भेद(प्रक्ट क्‍या हुआ सत्य का यूथ । 
बही, ३० 385 
6 आज वाष्प औ विद्युत विश्व बिरण मानव के वाहन । 
मूल शक्ति का आदि स्तोत भी, अभु न क्या समपण ए 
स्वकिरण, [० ॥7 
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दि स बातें कर/दुरभाप का भी सवाद तुरत ग्रहण कर।” वज्ञानिक 
बाविषवारों के कारण ही मानव जाति को यह सामश्य उपलब्ध हो गयी है कि 
पनुखतल पर सलाहात दितान/आाप सहज ही जा सकते सब खामे-पीनै/लिखने 
फने की सुविधा पा उत्तल गभ में 2 
विन्ान और वचानिक उपलब्धियों के प्रशसक होते हुए भी पःत न इस दबष्टि 
मे गहन चिता प्यवत की है कि वैनानिक प्रगति के कारण ही विश्व क॑ विभिन 
देश, शुभ शाति की छल्म ओट से महाप्रलय का/खर ताडव रच रहे, भपकर 
अगदानव को पालपोस कर /% ऊदहाने अणु-बम के प्रयोग को महिपासुर तारक 
वा बजामुर मे भी भीषण वताते हुए कहा है कि उसके कारण घरासे ग्राम 
१९ गगरो का अर्तित्व सहसा ही विलीन हां जाता है तथा पच भूता का घनत्व 
पैण मत्र मे ही धूम और वाष्प चतकर उड़ जाता है।! आणविकास्त्रा के इस 
भयकर #प से व्यथित होकर पत ने उचित ही यह दुषिचता व्यक्त की है. क्या 
सटूनि म ही शेप रहेगी घ्वस सृष्टि सव/दश्य स्पश रस गाघ शादगुण से विहीन 
हो। * उनकी यह चिता भी स्वाभाविक ही है कि विश्व जीवन में 'जड यात्रिवता 
वी आइस्बर' ऐसा बढता जा रहा है कि उसके फ्लस्वरूप सिमट रहा जग-जगत 
हो सर्पों की ऐँठी रस्सी-सा। भौतिकतावाद के विद्युत्शशा के कारण 
अपना ध्रुव लक्ष्य विस्मृत-सा करती जा रही है और यह सम्भावना 
उनन्‍्पन हो गयी है कि अब दानव से सगणक यात्र ही/सचालित कर पायेंगे भविष्य 
म/मनुज नियति को, जग जीवन को । कम्प्यूटरो और रायादा (कृत्रिम मनुष्य) 
वै। निर्माण क्यि जाने के फ्लस्वरूप शीघ्र ही एसी स्थिति आ सकती है जब 
वम्प्यूटर ही कम्प्यूटर अब रह जायेंगे/कल क॑ जड जय मं--विस्थापित कर मनुष्य 
फो। उस दशा मं आन्तरिक और वाह दोनो ही दष्टियो से भ्रागितिग्रस्त हाकर 
मानव कृमिन्सा रेंगेगा तव भू-पर ।९ रोवाट तथा सकलब्ों द्वारा मुकत मानव 
आमाका स्थान ग्रहण करवे 'जटिल कृत्रिम स्थितियों का निर्माण किय जाने 
म सत्रस्त होकर पत्त ने इस जन घारणा को वाणी प्रदान की है कि हे भगवन ! 
भारत में वह स्थिति कभी न आये जब भारत भी पाश्चात्य देशो की तरह सौ-सौ 
मजिल सका वाले नगरो रे रूप म॑ इट-पत्थरा का निमम गढ़” बन जाये। 


]42 पततर,पृ०6] 62 3. शिल्पी , पृ० 54 
4 स्वप्न दृश्य स ओझत हाते ग्राम पुर नगर 

चित्रित हा यह माया जय चल छाया पट पर | 

भूतो वा पिडत्व गल तडित्‌ स्पण स| 

घूम वाप्प बनवर विलीन हो रहा निमिप में। --बही, घृ० 59 
5 लहपी , पृ० 59 6-7 शिबध्वनि', पृ० 45, 83 
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इससे पूव प्रसाद जो ने भी कामरायनी में सारस्वत प्रटेश वी यातत्रिक सभ्यता की 
यहू तक देवर निदा की थी कि उसरे वारण मानव वी स्वामाविक शक्तियां का 
'हास हुआ है तथा शोपणाघृत मण्ौनी सम्यता ने लोग! के जीवन को पोघला कर 
दरिया है।* 
वज्ञातिक हानि लाभा के सम्व ध म दिनवर ने भी अपेक्षाइत अधिक मात्रा 
में उदगार व्यवत स्ये हैं। उहाने वत्ातिक खोजा वी यह तक देकर सराहना वी 
है कि उनके फ्लस्वरूप मानव जाति अयानाप्रवार को विदीण करके बुद्धि क 
ज्योतिमय मसार म प्रवेश कर गया है / मातय ने दुदमनी व प्राइतिक शक्तियां पर 
ऐसी विजय प्राप्त कर ली है कि सम्प्रतति हैं बंधे नर हे करो में वारि विद्युत भाष/ 
हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवत का ताप) यही नहीं वह लॉँध सकता सरिता 
गिरि सिष्चु एक समात' तथा साप्र नर' की विकशाल मुटठी मे, हैं सिमटते जा 
रहे प्रत्यक क्षण दिवयाल । इन तथ्या के परिपाश्व में मानव जाति का यह विकास 
या प्रगति वास्तव में ही अभूतपूव तथा निस्‍्सीम कही जा सकती है।” इस वज्ञातिष 
प्रगति वे प्रति दितकर न यह वाशेप भी क्या है वि' मातव वी स्वाय-चुद्धि दारा 
अनुप्रेरित वभानिक आविप्फारों जुय उन्तति ने उसव हृदय वी दया कझेणा, 
परोपकार विश्व-वघुत्व जसी मद्वत्तियो को निश्शेप वर दिया है । रस स्थिति के 
प्रति धणा व्यवत ब्रते हुए दिनकर न उचित ही यह घारणा व्यवत वी है कि 
आधुनिक पाल वा 'चानी भनुष्य कुत्तो ख्गालो से भी हीन हो गया है। इसी 
आधार पर उ होने विचान और उसकी उपलब्धियां वी भ्रमग्रस्त बुद्धि क 
द्वारा उदभूत अपावन इद्धजाल बताकर निन्‍्दा की है तथा मानव जाति को उसे 
त्यागने का परामश देत हुए कहा कि तू इस विचान रूपी दुधघारी तलवार को दे 
फेंक, तज कर मोह स्मृति ये पार। * दिनकर ने अयत्र भी यह चेतवा उदबुद्ध करने 
का प्रयास किया है कि विचात वास कर चुक। हाथ उसवा रोको/आंगे आने दी 
गुणी ! कला कल्याणी को ।% 
आय कविया ने भी विधान वतानिका तथा वचानिक उपलातधियों के सम्बंध 
. प्रद्नेत शक्ति तुमने यात्रा से सरकी छीनी । 
शोषण कर जिंदगी वना दी जजर झीती । 'दामायनी” पुृ० 203 
2 यह त्रगति निस्सीम * नर का यह अपूक विकास । 
चरण॑-तल भूयात्र | मुटठी स निपिल आकाश । दुदक्षेत्र, ० 96 97 
3 *यह मनुज चानी श्गालों कुबकरों स हीत) --वही पू० 07 
/ भ्रमित प्रचा का कुतक यह इद्धजाल विचित्र १ 
श्रेय मानव क ने आविष्कार य अपवित्र। --वही पृ० 702 
5 बही, 9० 02 6 घूप और घुआ , पृ० 9 
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मैं निट/स्तुतिपरक मिथ्ित घारणाए व्यवत की हैं। डा० दवराज न वैज्ञानिको को 
आपुनिक काल के योगिया तथा उनकी शोधो वो यनतो वी सताएँ प्रदान करते हुए 
उनकी उप्रक्लीप्यो की यह तक देकर सराहना वी है कि उनव फ्लस्वरूप ही 
गनव-जाति की देवोचित शवित्॒या का प्रक्टन एवं विवद्धन हुआ है शि० म० 
० युमन ने भी विनान को मानव जाति का सहायक बताते हुए वचतानिका की 
भाधुनिक बाल के परमार्थी ऋषि बताकर प्रशसा वी है।? इसी क्रम म उहोने 
हर अ्रयोगगाता म ज्यौतित्रह्म विराज रहा है. वी घारणा व्यकत करते हुए, 
वभानिवो की ऐसे गोताखोर बताकर सराहना की है जा नान सिंधु में गोत 
उगाऊर, मानव भात्र के लिए हितकारी नवीन शोध। रूपी मुकताओ के सचयत में 
सल्रग्न रहत हैं 2 ज० प्र० मिलिद न वचानिक भान की अभिवद्धि वे साथ ही 
पानवीय गुणा क भी विकास को परमावश्यक' घोषित करत हुए यह विचार व्यवत 
किया है कि चाहे बैंचानिक कृत्रिम ग्रह उपग्रह चाद सुय और पृथ्वी का भी 
निमाण करन भे सफज क्या न हो जायें, फिसु जब तक मानवीय भरुणो का विवास 
नहीं होता जब तक रण ज्वाला मे आहूति ही दंगा नूतन बिचञान। * वालहृष्ण 
द न यह दुश्चिन्ता व्यवत की है. मशीन को मनुष्य ने बना दिया मनुष्य-्सा/ 
मशीन सा मनुष्य को बला दिया मशीन न। ऐसी दशा म यह तथ्य स्वाभाविक ही 
कहाँ मिने मनुष्यता मशीन के मनुष्य म २ ४ एक अय कवि द्वारा व्यजित यह 
धारणा समुचित ही प्रतोत होती है कि सम्प्रति विच्नान मानव-जाति का दास होन 
* स्थान पर उसका स्वाभी बनता जा रहा है और हम एक-दूसरे के दास हैं. और 
एक-दूसरे के स्वामी भी जसी स्थिति भी विद्यमान है. कितु शीघ्र हो विवान 
और मनुष्य '|स्त भी वन जायेगे, क्योकि ये दोनों ही स्वार्थी हैं, जबकि “दो 
समस्वार्थी व्यक्तियों का सहवाय ही दोस्ती होता है । 
पृथ्वी यो कक्षा मे मानव रहित कृत्रिम ग्रहा की स्थापना के अनतर मानव- 
सहित भू उपग्रह की स्थापना और तदनतर च॒द्ध-्तल पर भी मानव के अवत्तरण 
॥ विचानी थे उदार/योगियो से एक्चित्त निज प्रयोग भवनों मे/रच लेते शोध 
योग/»८ %८ * मानव वी दवोचित शक्तियां का करत नापन-वधन । 
इतिहास पुरुष” पृ० ]6 
2. शत्रु नही विभाप तुम्हारा सक्‍्ठ का साथी है। 
यह भी ऋषिया थे चिन्तन का रस है परमार्थी है । 
“विध्य हिमालय” पृ० 5] 
3. बही,पृ० 5] 4 नई क्रिण ,पु० 36 
हमारी राह, प० 43 
6 शब्दा का वर्ढ भूषण वनमालो पृ० 09 


पति 


400. आधुनिक काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


तथा चद्र-तल की मिट्टी के नमुने लेकर इन अन्तरिक्ष-यात्रिया का प्रृध्दी पर 
प्रत्यावतन परी-क्याओं जसी काल्पनिक बातें प्रतीत हात हुए री सातवें-आठवें 
दशकों की ठोरा वचानिक उपलब्धियाँ रही हैं । इन उपलब्धिया को विभिन कवियों 
ने मुक्त कठ से सराहना को है। पत ने रूसी अन्तरिश्त यात्री यूरी गगारिन द्वारा 
कृत्रिम भू उपग्रह मे बठकर सवप्रथम प्रृथ्वी वी परिक्रमा करते वी घटना से 
भनुप्रेरित होकर उनकी प्रशस्ति म अप्सरा मझत, नीलाकाग आदि पात्री मे 
माध्यम से एक काय रूपक वा सृजन क्या है । मरुत प्रश्न करता है कि यह वायु 
वाण अग्नि-वाण गा टिशा-यान अथवा नूतन ग्रह जता कौन अस्थर है जो शट 
और ज्योति वी भी गति वा अतित्रमण करते हुए पृथ्वी वी परित्रप्ता कर रहा 
है ? वह उसको जटायु जसा कोई भूढ खग अथवा दु साहसी प्रमत्त मनुज घोषित 
करता है जो अपने 'वप झलसाने या 'दध्टि गेवान की हिठाई दिया रहा है। वह 
इस दष्टि से रुप्ट भी है कि जिस गगन मंडल मे अमर भी श्रद्धानत निश्शाट 
विचरते/अप्सरियाँ नूपुर उतार अभिसार स्थला पर/आती-जाती सबतो से भाव 
प्रकट कर वही पर यह मूट अतरिश मान भग कर रहा शुभ शाति नि सीम 
नीज की। अध्सरा भी कहती है कि यह तो सवथा अनहोनी घटना है कि कोई 
दुस्साहसी व्यक्षित विचित्र यान में बठकर पृथ्वी की गुरुत्वाक्पण शक्ति की 
अवहेलना करते हुए 'अमित नील को नापने की दुष्चेष्टा कर रहा है तथा विचित्र 
ध्वनि सवेतो द्वारा नीहारखोक क/तडित तरगो मे कपित' कर रहा है ।/ कहना 
न होगा कि यटि किह्ठी दवा का वास्तव म ही अस्तित्व है तो वे मानव य॑ इस 
दुस्‍्साहुस पर इसी प्रकार विस्मय विमृद् ही उठे होगे । पतत ने मानव जाति की इस 
अन्तरिक्ष विजय का उचित ही इन शब्टा मं स्तवन किया है. दिशाहुसतगत आज 
साहुसी धरा परुतत के ॥/२ 

पते ने मानव जाति की इस वतानिकर उपलीध की नीलध्वनि आकाश के 
माध्यम से यह परिसीमा भी दिखायी है कि यद्यपि मानव न मगल, चद्र या शुक्र ग्रहों 
पर विजय वजयाती फहराने मे सफ्लता प्राप्त कर ली है तो भी यह तथ्य संदेहास्पद 
ही है कि बया तोड़ सक्‍गा मानव अ धी लौह नियति को ?” स्वय को महाकाल 
बताते हुए जआावाश धरावासियों के लिए यह सदेश भी प्रेषित 4रता है कि अभी 
भनुष्य को मुझ पर प्रूणत विजय प्राप्त बरती शेप है और मैं उसको ललकार 
रहा ह/खडा प्रतीक्षा म)* महाकाश द्वारा मानव जाति को दिया गया यह परामश 
भी उचित ही है कि उसको बदरो की तरह एक ग्रह स दुसर ग्रह पर आने जाते 
वी उछल-क्द मे निमग्त रहने का निरथक-सा प्रयास करते रहते के स्थान पर इस 
'प्राधाम का ही स्वग मे परिणत करने का चेष्टा करनी चाहिए। यह तथ्य 
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विडमबनापूण ही कहा जायेगा कि मानव घरातल पर छाय *राग-देप, वदु घणा 
वतह वित्ट प्रतिस्पर्धा वे अधवकार वो दूसरे ग्रह पर भी ले जाय त्तो नक्षत्री वी 
गुष शान्ति वो युद्ध-मेत्र व/नारबीय फोसाहल में परिणत' कर दे ।! इसी चेतना 
है परिषाएद में पन्त न मानव की च-द्राववरण जसी महान्‌ उपलीध की भी यह 
तक देकर अवभानना हो हे है कि मनुष्य न अपन लौह-नखा से चद्रमा वे बोमल 
हैदप वो बाहत किया है ।” इग दष्टि से बुछ अन्य यवियो ने भी दुश्चिन्ता व्यक्त 
है वि' चददमा इस भय से आतकप्स्त हो उठा है कि अब घरा-जैसी दानवी 
सीमा मरे शान्त घरानल पर भी छिडने की सम्भावगा है।उ मानव की च'द्र विजय 
पम्व पी इन विरोधी घारगाआ थे साथ ही बुछ कवियों ने उचित ही इस घटना 
पर ग्यों लास भी व्यक्त किया है। शि० म० सिंह सुमन ने चद्धमा जौर पृष्वी 
ही सगाई की कल्पना वरते हुए यह भाव व्यवत किया है विः समधी इंद्र द्वारा 
टैबगुड के परामश से स्पूतनिक रूपी पालको मेंगाई गयी है ।! जेबरनाथ पुरोहित ने 
भी दस घटना को धरती वी चाँद से सगाई/ का प्रतीव बताते हुए, यह विश्वास 
_पपन क्या है कि म्गल और शुक्र ग्रढ़ भी 'धरती के इन बेटो को शीघ्र ही 
जैग्रमाल पत्नायेंगे (९ अम्वालाज नागर न गवपूत्रक कहा है. चाँद भब्र तुम ' अछते 
अनेछूये ता रहे मही/मानव के चरणाने/चौप ही लिया तुम्हें ।? चद्धमा का 
धरावल ऊयड-ब्रावड़ होने के तथ्य का चान होने पर जीवन शुक्ल वी यह टिप्पणी 
उचित ही है किः तू अब भेरे लःह-मु ना का मामा/मिरी प्रेयसी का मुख-दपण कुछ 
भी नही रहा ।/* किन्तु पःत न चंद्र विषयक इस परम्परागत रूढि म ही आस्था 
व्यक्त की है भ्षव भी चाद दिलाता याद/किसी मुख की/मेघो से आ बाहर! चाह 
भले वहाँ दिग यान भेजकर/वत्ञानिक जन-लोक' बसाएँ/कहें वहाँ ऊबड हल/ 
वाष्प, रेत, कक़्ड रज छाय।? अन्तरिक्ष यात्राओ वे सम्बंध म बीरेद कुमार 
जन की यह धारणा "न शन मच सिद्ध होती जा रही है कि, 'य खतरनावः 
] सौबण पृ०00 2 शखध्वनि , पृ० 4 
3 (३) जा मानव कर रहा घरा का यहाँ कलक्ति 
वहां छयेगा चद्ध *सी से है आनतक्ति )* 
राष्ट्रभारती , श्रीकृष्ण सरव पृ० 206 
(3) चढद्र भयभीत है कि/उसकी सरहदो पर/पहुंच गये अमरीकी फिर 
पढुँचेंगे सी/और छिड़ेगा शोत युद्ध । 
ञअ से असभ्यता दिनकर सानप्रलकर पृ० 20 
4. विध्य हिमाजय घु० 93 94 5 6 'समपण , पृ० 77 
7 बाद चॉटनी और कक्‍टम पु० 85 
8 साठोतरी कविता , सक्र० पृ० 79 9. किरणवीणा', १० 98 


402... आपधुनिव वाब्य नवीन सास्इतिक चेतना 


अन्तरिक्ष यात्राएँ/वब तुम्हारी उंगलियों के पोरा का खेल होगी/चौंद सूप, मंगल, 
शुक्र, शमि पर/उत् रने के लिए तुम्हारे घानो को/प्राणो वी बाजियाँ नहीं लगाती 
हागी।? 

वंभानिक खोजो और उनके फ्लस्वरूप विनिधित जीवतोपर रण की विभिन्‍न 
किया द्वारा प्रशसा के साथ ही निदा भी किये जाने के सन्‍्दभ म॑ यह तथ्य 
उल्लेपतीय हू वि हमारे राष्ट्रीय स्वाधीतता आटोलन के सूत्रघार महात्मा गाधी 
मशीनी सभ्यता के घोर विशेधी थे। पडित नेहरू वे अनुसार गाधीणी ने 
सन 7909 में लिखा था हिन्दुस्तान का उद्धार इसी में है कि उसने पिछले पचास 
साल म जो कुछ भी सीया है उसे भूल जाये । तार अस्पतान वर्ील, डाक्टर और 
इस तरह वी सभी चीजें मिट जानी चाहिए और ऊँची कही जाने वाली जातियो 
को स्वेच्छापुवक घम भाव से और निश्चित रूप से किसानो वा जसा सादा जीवते 
चिताना सीखना चाहिए क्योकि इस प्रवार का जीवन ही सच्चा सुख टेते वाला है! 
इतनी अधिक कृत्रिम और तेजी से घलन वाली चीज से दुनिया का सुधार करने 
की कोशिश विलकुल नामुसक्ति है। ? थुगमिलर कायल ने भी यथपि सोत की 
उपक्षा बरती हँसती जिंदगी म॑ जास्था व्यकत को है तो भी आधुनिक सभ्यता ने 
उपक्रण। जते बिजली वे तार, ट्रक लोहे की पटरियां पर विधाडले रेलवे इजन 
सडक के बीच में बने सीवर वे गड़डे, वेमिस्ट थी शी शियो मं तथा चमकती कारा 
मे मौत को हँसत दिखाकर वत्वानिक उपकरणा का विरोध ही किया है ।7 गिरिजा 
कुमार माथुर ने आधुनिक वाल को इलेक्ट्रान सभ्यता का युग बताया है जो अट 
झट बर्सती हुई अधलोक की आर भागी जा रही है जिसमे माफिया, शराव, 
कबरे और कत्ला का प्राधाय है । तदनतर ववानिक आविष्का रा की निदा करते 
हुए उनके उतगार हैं वि' उनके कारण सु्गाधघ वे जगल वे हिसाव मात्रा मे चर 
डाले गये हैं 'डीफोलिएट झावकर पेड नग घडग वर” दिय गये हैं 'समुद्रो का 
तेल का कुष्पा तथा श्रीलो को 'बारखाने के फूजले का गटर और पोष्चरा बना 
दिया गया है। हवा मं गधव मिन्नी रहती है. जप्नकति (धूप पर इलेपट्रो-प्लेटिग 
भौर “चाँदनी पर डियोडेरण्ड वानिश कर दी गयी है। साजियो ये रस में 
गरमेक्सीन मिल्ती रहती है ती मछलियों में धार का विप समाधिध्ट रहता है । फफ्डी 
मे एसवस्टस वी शीर्टे लगा दी जाती हैं। इसी प्रकार आदिम शात्त आवाश 
“अंव सुपरसोनिक यातो की घ्वनिसे रोरव नक बना दिया गया है, धर वध्या 
जीवन के अत्पतातों म॑ं वटल गये हैं जबकि हमारा व्यवहार भी राय हेप शुय 
] 'शूयपुरुष और वस्तुएं पृ० 9 
2. मेरी कहानी पू० 804 
3. यतिथुत पीढ़ी', सकक्‍लन पृ० 7 
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(हिसइनफकट ड) हो गया है ।! कुछ कवियो से तो उन उपकरणों की भी बीमारियां 
और आनस्य फ्लान व निमित्त कहकर निन्‍्दा की है जिनके कारण आधुनिक 
जीवन पू्वाविक्षा बहुत अधिवः सरल-सुगम तथा अवकाशपुण हो गया है। भगवती 
परण वर्मा वे इन उदगारो म॑ सत्याश अवश्य है कि आटा पीसने वी हथचक्की 
वाग्रचलन उठ जान के फ्तस्वरूप नगरो म ही नही अपितु गाँवों मे भी नप्ट हो 
गया स्वास्थ्य/अपच, बुपच, विस्ुचिका/ कितने सक्रामक रोग” फल गये हैं ।2 वस्तु 
स्पिति यह है कि आटा पीसने की चब॒की के आविष्कार से ग्रामीण नारियो को 
पर्याप्त राहत मिली है और उह आटा पीसते रहने के उम सकट से मुक्ति मिल 
पपी है जो उनके दनिक जीवन को दूभर बनाये रहता था। 
कुछ भय ववियो ने भी वत्ानिक उपवरणो के फलस्वरुप मानव जीवन में 
इत्रिमता और आलस्य वी वद्धि होने? तथा विज्ञान के धम और दशन का पूरव 
 होन के प्रति चिता व्यवत की है।* स्लिद्धनाप कुमार ने श्रम के शोषण से 
सम्बाश्त धारणाओ के क्रम भे उस भावी भयावह स्थिति का चित्रण क्या है जब 
स्वचालित मशौना के: चरम विकास वे” फ्लस्वरूप मानव-श्रम बी कोई महत्ता 
है शप नहीं स्टेगी। उस स्थिति मं कारखाने के भालिक द्वारा श्रमिकों मे कहा 
जता है कि अव 'यत्र स्वत संचालित होगे” अत अव न तुम्ह श्रम करता 
हगा/भव तुम बधन मुक्त हो गये ।/ श्रमिक अपने ग्रुजारे के लिए वेतन माँगते 
उहें उत्तर मिलता है 'श्रम वा मूल्य भला क्यों दूगा/बिना परिश्रम 
अपना हिस्सा जोगे ?' श्रमिका का स्वाभाविक प्रश्न है 'तव बोलो हम क्या 
अं 7 बेयह माँग भी कर उठते हैं 'हमे काय दो/अ्म का मुल्य चाहिए 
रैपके। मालिक का यह उत्तर पाकर कि अब “लौहदेव की महाशवित सं/श्रम 
अक्षय न शेप रह गया अत 'मर जाओ तुम” श्रमिक उचित ही यह कह 
उठ हैं हम सद भूखा नहो मरग/लोह देव के बरटाना को/क्षण मे खड़-खड 
कर देंगे/ हम नहीं वरटान चाहिए जौहदेव के |" अधुनातन स्वचालित 
१३४५ के कारण मिला से मजदूरो की छेंटनी की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है 
3... वषुवक बग वे. सम्मुख पहले ही वेफ़ारी की भयावह समस्या विद्यमान 
है। ऐसी दशा भ या तो स्वचालित मशीना वाले कारखानों के उत्पादन और 
गेम पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए अयधा मजदूर वग वास्तव 
हे ६ इस आह्वान को जिया वत करने को विवश हो जायेगा, 'उठो बढ चलो/ 
णए >> 
म भीतरी नदी की यात्रा, पृ० 66 2. एक दिन, पृ० 70 7 
4 ० सजी और बहम , पृ० 62 
5 ता पृ० 0 
पृष्टिदा दे 409 04 
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मनु के पुत्रो/तोड फोड यत्रो को हम मिटटी मे भेटें ! कहना न होगा कि 
बैचानिक खोजो द्वारा जहाँ एक ओर विनाश के भयकरतम आणविकास्त्रों 
का निर्माण क्ये जाने का भय परिव्याप्त है वही दूसरी ओर यह दुश्चिता भी 
भिराधार नहीं है कि जीवन के विभिन क्षेत्रो मे स्वचालित यत्रा का विकास 
होते जाने के फलस्वरूप विश्व वी अनुदिन बटती जनसध्या द्वारा अपने जीविकौ 
पाजन के लिए क्सि माध्यम को अपनाया जायगा २ 


(झ) राष्ट्रभापा हि दी तथा भाषाई दगों सम्ब"्धी चेतना 


राष्ट्रभाषा का प्रश्न स्वाधीनता की ध्राप्ति के लिए किये जान वाले प्रयासा 
के दिना से ही राष्ट्रीय समस्या वे रूप मे उभरता रहा है । 9 अप्रल 900 को 
सर ए० पी० मैंकडालत द्वारा की गयी इस विनप्ति के कारण कि जब से “याया 
लया थी ओर से जारी क्यि जाने वाले समन आदि फारसी लिपि के साथ साथ 
नागरी लिपि मे भी लिखे अथवा भरे हाग ” यह विवाद आरम्भ मे हिंदी और 
उदू के झगड़े के रूप मं पतपा था| स्वात यात्तर काल मे इस विवाद ने सरकारी 
काम-काज मे राष्ट्रभापा हिंदी का प्रयोग होता चाहिए अथवा तदथ अेंगरेजी का 
ही प्रयोग चलत॑ रहन देना चाहिए के रूप म हिंदी जगरेजी विवाद वा रूप 
धारण कर लिया है जिस राजतीतिता द्वारा--विशेषत लोकसभा चुनावा ॥ अब- 
सर पर--बुरी तरह बढावा दिया जाता रहता है। आधुनिक का-य में हिठी उद 
तथा हिंदी अंगर॑ंजी विवाद क॑ सदन म पर्याप्त मात्रा म उदगार व्यवत करत 
हुए कविया न इन विवादों को भड़वान वाले स्वार्थी राजनाठितों पर तीखे 
“यम्याक्षेप क्यि हैं जिन पर आगे प्रकाश डाला जा रहा है । 

कालत्रम की दृष्टि से विचार क्या जाये तो भारतादु का भाषा सम्बघी 
दष्टिकाण प्रतापनारायण मिश्र के हिंदी हिंदू हिंदूस्तान सम्बन्धी नारेकी 
अपक्षा व्यापक है। यद्यपि उद्‌ बीवी का स्थापा' के रूप म॑ उत्‌ भाषियों ड्वारा 
उसकी अधादशा पर मगरमच्छी जाँसू पहाने वी भत्सना भारतदु न भी की है ओर 
हिंदी की दुदशा पर यह पश्चात्ताप भी “प्रवत क्या है 'भोज मरे अर विक्रम हू 
क्निका अब रोइके काव्य सुताइये/भापा भई उदू जग की अब तो इन ग्रथन तीर 
ड्बाइये * तथापि एक ओर वा उहोते हि दी क॒ भण्टार की अभिवृद्धि के लिए 
सस्दृत और जगरेजी के साथ ही फारसी और अरदवो क ग्रथों का भी हिंदी अनुवाद 





] 'मृष्टि वी साझ और आय काब्य नाटक पृ० 02 ]04 
2 “राष्ट्रभापा पर विचार डा० चद्धवली पाडेय, पृ० 22] 
3 “भारतादु ग्रथावली ,द्वि० भा०, पृ० 866 
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करने वी वकालत की है! जयकि दरवारी या राजकीय शिष्ठाचार की दृष्टि स 
तत्वालीन जीवन म॑ परिव्याप्त इस तथ्य को भी स्वीहृ ति प्रदान वी है-- 
बैठमि बोलनि उठनि पुनि हँसनि मिलन बतरान। 
विन पारसी न जावसी यह जिय निश्चय जाते ॥7 

भारतादु हिन्दी वी उनति किये जाने के प्रवल पश्घर थे और डहींने उस 
व्यायालया की भाषा बनवाये जानकी दिल्ला म॒ प्रयत्व भी किये थे, कितु 
दशो नति की 7प्टिस वे अगरेजी भाषा का पतना लिखना सीखना और भी 
अधिक आवश्यक स्वीकार करते थे। (हिंदी सर्वाडनी समा वे सभापति की 
हैसियत से तो उह निज भाषा उनति अहै सब उनति को मूल जैसे उदगार 
व्यवत वरने ही चाहिए थे, अआयथा उहोन दशवासिया को इस तथ्य वे लिए भी 
अनुप्रेरित किया था कि वे जंगरेजी सीखकर विलायत जायें और वहा से भारत को 
आयात किये जाने वाले कागज, क्पडा, चमडा आदि उद्योगों, पुलो व निर्माण 
तथा संना को कवायद कराने आदि तथ्यों की विधियों को सीखकर आयें।१ 
सरकारी नौकरियों की दृष्टि से भी उ हाने इस विवश स्थिति का उभारा है कि 
जसे पहले फारसी चान के अभाव मे दरबारी शिप्टाचार की बाता का नान नहीं 
हैं पाता था, उसी प्रकार भव 'तिमि जग की विद्या सकल अगरजी आधीन/सबे 
जानि ताक बिना रह दीन के दीन ॥* 

आधुनिक काल के कविया म॑ से महावीरप्रसाद द्विवेदी न फरवरी 905 
का सरस्वती म यह विचार ता व्यक्त क्या था इगलिश का भ्रथ-समूह बहुत 
भारी है सम्हृत भी सवके लिए सौझ्यकारी, है/इन दाना मंस अथ रत्नले 
लीजे/हिंदी क अपण उहहं प्रेमयुत बीज अर्थात उन्हान अंगरेजी के ग्रथो के हिन्दी 
में अनुवाद क्ये जाने का तो समथन किया था कितु दिवेदीजी जेंगरेजी तथा 
उदू वी शिक्षा और व्यापक प्रयाग के विरोधी थे। उन्हान भेंगरजी और उदू 
के प्रेमी भारतवासिया से आकाशपूवक कहा था कि आप मरा भारत छोडकर 
फारस अथवा इगलिस्तान कूच कर जाइये (7 पृ० न[० र० शर्मा शबर तले 
| 'अगरजी अर फारसी, अरबी सस्कृत ढेर। 


खुले खजान तिनहिं क्या लूटत लावहु देर।' भार ग्रव०', द्विभा> पृ०38 
2. बही, पृ० 732 
3 अंगरेजी पहिलेपढ पुनि विलायतहि जाय, 

या विद्या का भेद सव तो वछ ताहि लखाय । 

जाति सक सत्र कछु सर्वाहे विद्ििध कला के भेद 

बन वस्तु कल की इत मिट दीनता खेद। --बही, प्र० 736 4 वही पृ० 732 
$ हिट होकर भी हिंदी म यदि कुछ भी न भक्त का लेश । 


दूर देश की भाषा से यदि इतना है प्रेम विशेष । (क्रमश ) 


406 आधुनिक बाब्य नवीन सास तिब घतना 


हिंदी गा समाज भाषा बताते हुए इसी उपेक्षा वरबे ऊँचे सरकारी पद 
प्राप्त वरन ये उद्देश्य मे बल म्रुताता लिपि में लिपी जान वाली राजभाषा 
उदू कौ पढ़ते बातों जी यह वहकर निटा वी हैं विव उठे माय पर जा 
रहे हैं ! और रिएयत वी बमाई खाते के लिए हो राजभाषा पढ़ रह हैं ।" 
सरस्वती आदि हिंदी पत्रिशाओं मे उन दिना हिटी भाषा और नागरी लिपि 
में! समथन या बहिये गुणरीतन बी दिख्ला में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई 
थीं। विस्तार भय से हम उनको निर्ष्द न करते हुए भात्र हरिऔध ये 
तत्सम्व॒धी विचारा पर प्रकाश डाल रहे हैं जिनमे प्राय सभी तथ्यो का समाहार 
हो गया है-- 

हरिभौध ने बंगाली मराठी और उदू की समुनत दशा की ओर इगित 
बरते हुए मह पेट व्यवत किया है कि युक्त प्रात म नित्य हि'टी को दबा उद्ू 
सयल है हो रही' तथा गुविधाआ के भूथे हिंदू भूल अपनेपन को उदू ओर ही 
हैं जा रहे ।/3 उन द्राह्मणो वे विषय म क्या वहा जाये, जि.हनि 'नागरी को पूच 
उर्ट प् में पडवर' त्याग दिया है।* उद्दोंने स्पष्ट किया हैकि मैंन हैं. उदु 
विरोधी, मैं न ह्‌ उसस जला तथा कौन हिंदू चाहता है घाठना उसका गला ? 
विम्तु इसके साथ ही उह्ने इस तस्य को रेखाकित करते हुए कि ज्यां न 
जीयेगा मुसल्मा पारसी अरबी बिना हिंदुओ से यह प्रश्न किया है, 'जी सकोग 
हिन्दुओ त्यो हीन तुम हिंदी बिना २ ? उ'ह॒नि हिन्दुओ से यह प्रश्व भी क्ये हैं कि 
बया उदू-साहित्य मं आपवी पुरानी जातीय सस्द्ृति का कोई चिह्न है? वया 
आप हसन की मसनवी पर मुग्ध होकर रामायण रूपी रत्न को फेंक देंगे ? गया 
आप लोग दानवीर कण का स्थान हातिमताई को दन को तयार हैं? ? इन तथ्या 





इगलिस्तान, अरब, फारिस, को तो अब तुम कर दो प्रस्थान । 
यहां तुम्हारा काम नही कुछ, छोडो मरा हिंदुस्तान ।” 
द्विवेदी काव्यमाला पृ० 448 

। “अनुराग रत्न, पृ० 205 
2 “भाषा पढ़ा, राजभाषा पढो, बढों वीर ऊचे पदा पर बढ़ो। 

करो चाकरी घूस खाया करो, मिले वेतना को बचाया करो ( 

बही, पृ० 247 

36 पद्म प्रयून' पृू० 92 93 97 97 
7 "देखकर उद्‌-कुतुय यह दीजिये मुझको बता 

आपकी जातीयता वा है कही उसमे पतारे 

क्या हसन वी ससनवी से आप होकर मुग्ध मन, 

फ्रेंक देंगे हाथ स बहू दिव्य रामायन रतन। (क्रमश ) 
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के परिपाश्व में उहोंने ईश्वर स ही यह प्रायता की थी कि वह ही हिंदुओ वी 
ऐसी सदृबुद्धि प्रदान करे कि वे 'जानि भाया के लिए जो राज-सुख को रज गिनें 
अर्थात सरकारी पदो के लोभ म फेंसकर अंगरेजी गौर उर्दू भाषाएं ही पढने वी 
ओर उम्रुब न रह। उन्होने इस विडम्पता को पुन उभारा है कि हिंदू जनता 
नहिं आज भी, हिंदी क॑ रंग में रंगी तथा पतन॑ वालो मे हैं कितत उद-सेवी/ 
क्तिना वी है परमफन आंगरेजी देवी ” जबकि नहिं जाती जडता जाति की निज 
भाषा जाने विना * के सिद्धांत को सवथा उपेशा की जाती रहती है । म० श० 
गुप्त ते भारत भारती म॑ अर्थात सन 92 के लगभग है राष्टमापा भी अभी 
तक देश मे कोई नही/हम निज विचार जना सकें, जिससे परस्पर सय कही! मे 
तथ्य का उत्लेख करते हुए, इस श्थिति की ओर भी इगित किया है कि हिन्दी को 
राष्ट्रभापा बनाये जाने का यद्यपि कुछ प्रात भी विरोध कर रहे हैं 'पर एक उद्‌ 
दाँ अधिकतर, बन रहे बाधक यहाँ !'* 

गाधीणी हिन्दी को राष्टभाषा बनाये जाने क प्रबल समथक थे । रघुदीर 
शरण मित्र ने उनबो काग्रेसी का्यकर्ताओों को यह परामश देते चित्रित किया है 
कि परायी भाषा का दास होना पाप है अत ये भारतीय भाषाआ म॑ ही वक्तव्य 
दिया करें, तथा भारत की राष्ट्रभापा हिंदी ही वन सकती है।? भवानीप्रसाद 
मिथ न 30 अप्रल 935 को इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन बे अध्यक्ष-्यद 
से दिये गाधीजी के भाषण को का“य निवेद्ध करते हुए दिखाया है कि उहोने इस 
तथ्य पर वल दिया था 'यदि हमको उत्तर स दक्षिण पश्चिम स पूरव जाना है/ 
तो अनिवाय सीखगा हिन्दी सवको हो जाता है भाई”, तथा 'समझ बोल लेते हैं 
हिन्दी ज्यादातर तो लोग देश ऐ/किन्तु कठित बहते हैं इसको कुछ सज्जन दक्षिण 
प्रटेश बे !९ इस अवसर पर गांधीजी द्वारा हिंदी भापी क्षेत्रा से ऐसे 'हिन्दी 
सव₹ माँगने का भी उल्लेख किया गया है जो स्नेह और समझदारीपूवक 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रों मे हिन्दी का प्रचार प्रसार कर सकें ।? 





वण की ऊची जगह जो हाथ हातिम के चढ़ी 
ता समभिये ढहू पड़ेगी आपवी गौरव गढ़ी।! 
वही, पृ० 97 98 
3-2 'पद् प्रमुत” पृ० 03, !06 3 “भारत भारती , 75/82 3 
4 वह स्वतत भी पराधीन है विसके पास ने अपनी भाषा। / 


जननायको, पृ० 89 
5 'हिली ही भारत की बि'गी हो, जननायक ने यह अपीत को । * 


बही, पृ० 336 
6-7 'गाधीपचशती', ए० 8, 9 
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स्वात”्यात्तर वाल मे हिंदी को राष्ट्रभापा घोषित कर दिये जाने पर भी 
इस घोषणा का त्रियावयन नही हो सका है, औौर सरकारी काम काज में अगरेजी 
का ही प्रयोग चलते रहने क तथ्य की कवियो ने तीज भत्सना की है ।॥ गुप्तजी ने 
दिवगत राष्ट्रपिता का स्मरण करते हुए यह विषाद व्यक्त क्या है कि जापकी 
अभिलपित हिन्दी का राष्ट्रभापा बनाये जाने की सरकारी घोषणा तो हा चुबी 
है किन्तु खेद है कि उसबी पीठ थपथपाने के लिए आप नही रहे हैं ! जिसस उसके 
राष्ट्रभाषा वे रूप म॑ प्रयाग वो लेकर अनेक अडचनें डाली जा रही है। पतन 
राजकाज मे अंगरेजी का ही प्रचलन बन रहने क तथ्य को भारतीयां वी मानसिक 
दासता के साथ ही उनकी स्वाभिमान शूयता का भी प्रतीक बताया है।” ज७ प्र० 
मिलिद न यह घारणा व्यकत वी है कि जब तक अगरेजी को भी भारत से नही 
खटेड दिया जाता, तब तक अपनी आजाटी को अधूरा ही समझता चाहिए।? 
गो० प्र० “पास ने यह दृश्चिःता -यवत की है कि अगरेजो ने तो जसं-सैसे भारत 
को छोड दिया है कितु उनके घुत, अंगरेजी-दाँ हिदुस्तानियो क॑ रूप में अब भी 
हमारी छाती पर बठे हुए हैं, और उनकी मनोदृष्टि अपने भूतपूव आकाआ। जसी 
ही है | सरकारी कार्यलियो तथा क्चहृरियो अ;दि मे अगरेजी के प्रयोग का इस 
दष्टि स भी भत्सना की गयी है कि किसान मजदूर जादि अधिश्ित एवं दलित 
वग संम्पक प्याय स खोता है. तथा सत्ता मुटठी भर लोगा वे हाथा म॑ काद्रित 
होती है।  आग्ल भाषा विदा को साम्राज्यवादियों के मानस-युत्र बताते हुए 
मिलिद ने यह आशा व्यक्त की है कि अब 'उनवे सामती स्वार्थों के अयाया के 
दिन हैं थोडे क्योकि 'जन आदोजन क॑ सागर मे शोपण की माया लय होगी। 
उन्होने इस तथ्य वी ओर भी इग्रित क्या है कि विश्व के बहुत स राष्ट 
। मनवी मन मे क्सक रही है हिंदी की यह अभिलापा। 
तुमसे पीठ न ठुकवा पायी, जब वह बनी राष्ट्रभाषा।” 
“अजलि और अध्य', पृ० 25 
2... मानसिक दासता कुठित, हम स्वाभिमान से विरहित 
पर भाषा जीवी बुधजन माँगी विद्या पर गवित।! 
लोकायतन', पृ० 63 
3 आजादी जमी अधूरी है, हम पूरी उसे करायेंगे, 
अंगरेज हटाये शासन से, अंगरेजी और हटायगे ।” नयी किरण' पू८ 49 
4. “अँगरेज गये जस्ते तेसे लेक्नि अगरेजी वाकी है। 
उनके घुत छाती पर बठे जहनियत अभी बह बाकी है। 
रग जग और व्यग्य', पृ० 62 
$6 नयी किरण , १० 49, 49, 
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हमारा इस दष्टि से उपहास करते हैं कि हम स्वतज्र हाते हुए भी अंगरेजी को 
मिरपर क्या लटे हुए हैं कितुइस सम्बंध मे इसके अतिरिक्त और क्‍या 
कहा जा सकता है कि “हमारा मुह काला कुछ देशी काले अगरेजो ने करवाया 
है ।! कवि न देश के उन विधायका को भी आडे हाथा लिया है जो चुनाव-काव 
मे तो जनता से देशी भाषा म वोट मागत हैं किन्तु जी सत्ता पात ही शासन में 
अगरेजी का अपनात! हैं. जिसके फ़्वस्वरूथ शिश्रा सता य्यायालय में भी 
अगर॑जी की माया है की स्थिति विद्यमान है 7 
कहन का तो स्वात-त्योत्तर कालीन कवितालओों म॑ इस प्रकार वी धारणा 
व्यक्त को गयी है कि हिंदी रूपी पावन-युनीत गया यह जन से जन को जोडेगी, 
यह अवरोधा को ताडेगी तथा यह सस्हृति-सगम की प्रतीक” है? किन्तु हिन्दी को 
राष्ट्रभापा बनाये जाने के विराध म हुए भाषाई दग इस तथ्य स सवधा भिनत 
कहानी प्रस्तुत करत हैँ ॥ इत भाषाई दगा तथा राष्ट्रवताआ वी हिंटी विषयक 
उपशावत्ति क॑ सम्बंध म कतिपय प्रतिक्रियाएँ मवलाकनीय हैं ॥ शमशेर बहादुर 
फ़ह न भाषाई दगो को भारतीयो द्वारा अपने भविष्य को गिरदी रखबर विशियों 
सेली गयी पूजी तथा भँंगरेजी वे लिए खेली जाने वाली ऐसी होली बताया है 
जिसम वे देव और दानव दोना की ही भूमिका अदा वर रह हैं।। घूमिल न इन 
दगो क मूल सम रोजी राटी के विपघर क्रियाशील दिखान व साथ ही व्ययापूदक 
यह भाव भी व्यक्त क्या है कि 'हे तमिलनाडु के भाइयो ! जो राजनीतिक दरिद 
तुमसे रेला क डिब्बे तुडवा रह हैं वे ही भोजपुरी का हिठी से पृथक भाषा के रूप 
म॑ विवसित किये जान को माँग के लिए मुझको भा उक्सात रहते हैं और भाडे की 
भीड़ इक्टठी करके राष्ट्रीय सम्पत्ति की तोड फोड करात हैं। इन तिकडमी दरिदो 
ब एक नही अनेर चेहर हात हैं और वे सडक, समद और अधर म॑ भिन्‍न भिन्‍ने 
प्रकार की बातें करवे हम-तुम्हे गुमराह करत रहत हैं।? कहना न होगा कि धूमिल 
42 नयी किरण , पृ० 49, 50 
3. “चाँद चाँदनी और क्वटस', अम्बाशकर नागर, पृ० 50 5 
4 आह/विदशी मनोपी/तुम्हारी पूजी हमने माल ली है/जपन भविष्य की माया 
से/ « » > और हम हाली खेल रहे हैं/ओर हम अहा स्वय दानव स्वयं 
दव/इसी सागर म होली खेद रह हैं। चुका भी हूँ नही मैं , पृ० 65 66 
“भाषा और भाषा की वीच को दरार म/उत्तर और दक्षिण का तरफ/फ्न 
पठकता हुआ/एक दो मुहा विषधर/रेंग रहा है/रोजी व नाम पर/जगह- 
जगह/नहर/फ्त्र रहा है/>” »” «हाथ जो असली कमाई है/उसकी 
निगाह म/तुम्हारा यह तमिल दुछ/मेरी इस भोजपुरी पीडा णा/माई है/ 
भाषा उस तिकड़मी दरिदे या बौर है/नो सडर पर ओर है/ससद म और 
है। ' 'ससद से सड़क' ठक, पू० 0] 05 
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कि जगवासियो के दु ख-दर से व्यथित क्वि-मानस की अःतायथा स्वत ही वात्य 
के रूप म मुखरित हो उठती है या पे फोडे के स्वत फूट जाने वे अनुरूप कवि 
मानप्त मै व्याप्त जागतिक अनुताप कविता के रूप म स्वत उच्छवसित हो उठते हैं। 
यह घारणा भी व्यक्त हुई है कि कविताएँ युग की धडकनो का ग्राफ तथा समकालीन 
परिवेश का थर्मामीटर होती हैं, जो हमे आधुनित' काल के अधिसख्य कवियां वी 
कविताओ बव॑ परिग्रेध्य म॒ सटीक प्रतोत होती है। इस परिपाश्व म हमारी निजी 
धारणा यह है कि आधुनिक काल के काव्य का इसके पूववर्ती तीना काव्य कालो के 
सदभ भ निस्संकाच 'जन काव्य की सत्ता प्रदान वी जा सकती है क्याकि तीनो 
काला की समग्र इृतिया मे मिलाकर भी दीन दलित उपेक्षित पुरषा और नारियां 
के सम्बाध मे उतने उदगार उपलब्ध नही है सकते, जितने आधुनिव' काल के भात्र 
दो चार कवियों की कृतियां म उपलण हा जाते हैं। 
आधुनिक काय के विभिन्‍न साहित्यिक गुटो द्वारा एक-दूसरे वी निंदा करन 
वी प्रवत्ति अभूतपूव कही जा सकती है । चालीसोत्तरी वाल वे समस्त काप्य गुटो न 
एकजुट होकर विशेषत छायावाद को अपन प्रहारो को सक्ष्य बनाया है। बच्चन 
शि० म० सिंह सुमन और अज्ञेय आदि बविया ने भी स्वनि टको के प्रति 
प्रत्याक्रमणात्मक उद्गार व्यक्त क्यि हैं। अधिसख्य कवियो ने यह धारणा व्यक्त 
थी है कि उनके अतिरिक्त अय कवि पूजीपतियो या सरकार के पिटू हैं। 
भारत की दासताकालीन वे साथ-साथ और स्वातत्योत्तरकालीन शिक्षा 
ओर परीक्षा प्रणालिया की निन्‍टा भत्सवा वी गयी है। राष्ट्रभापा हिटीव॑ 
राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग और विराध को लेकर यह चेतना व्यवतत हुई है. कि धूत 
राजनीतिना द्वारा इस समस्या को अपनी राजनीतिक स्वाथ सिद्धि की दृष्टिसे 
उलझा दिया गया है। वज्ञानिक आविष्कार और उपलब्धियों के सम्बंध मे मिश्रित 
चेतना व्यक्त हुई है। विचान के जन हितकारी आविष्कारों वी सराहता की गयी 
है जबकि उसकी खोज! के फ्लस्वस्प भावी विश्व युद्ध मं घरा स मानवता का 
समुल विनाश हो जान अथवा अत्यधिक मशीतीकरण की प्रक्रिया के फ्लस्वरूप 
मानव-श्रम की रचमात्र भी महत्ता न रह जान की भयावह स्थिति को लक्षित 
करते हुए उसका तीत्र विरोध भी क्या गया है। सक्लेप मं वहा जा सकता है वि 
आधुनिक काल के अधिकाश काव्य प्रणेता अपने परिवेश बे प्रति पर्याप्त जागहक 
रहे हैं और हमारे परिणत सास्क्ृतिक जीवन का कोई भी एसा पल नहीं है जिसके 
प्रति उहोंने अपनी प्रतित्रियाए न व्यक्त की हा । सास्कृतिक परम्पराओं के भजन 
की दिशा मे मावसवाटी रुक्षान के कवियों के समान ही अकवितावादियों न भी 
बढ़ चढ़कर अभिरुचि प्रदर्शित की है. जिसके सम्ब ध मे जा सकता है कि उनके 


घहगारो मे ्यजित हरई चेतना अस्सस्थिति की पदिधोर्टको होने की अपेल्ा उसके 
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हमारा इस दृष्टि से उपहास करत हैं कि हम स्वतात्र होत हुए भी अँगरेजी को 
भिरपर क्या लादे हुए हैं. कियु इस सम्बाधघ में इसके अतिरिक्त और क्‍या 
कहा जा सकता है कि हमारा मुह काला कुछ देशी काल अंगरेजो न करवाया 
है ।! कवि ने देश के उन विधायका को भी आडे हाया लिया है जो चुनाव-काव 
म तो जनता से देशी भाषा मे वोट माँगत हैं विन्तु जो सत्ता पात ही शासन में 
अगरेजी का अपनात' हैं जिसके फ्लस्वर्थ शित्रा संता यायालय मं भी 
अगरजी वी माया है' वी स्थिति विद्यमान है 7 
कहून को तो स्वात-श्यात्तर कालीन कविताआ मे इस प्रकार की घारणा 
व्यक्त की गयी है कि हिंदो रूपी पावन-पुनीत गया यह जन से जन को जाडेंगी, 
यह अवरोघा को ताडेगी तथा यह 'सस्कृति-सगम की प्रत्तीक' है? किन्तु हिन्दी को 
राष्ट्रभापा बनाय जान क॑ विराध म हुए भाषाई दग इस तथ्य स सवथा भिन 
बहानी प्रस्तुत करत हैं । इन भाषाई दगा तथा राष्टनताआ की हिंदी विपयक 
उपक्षावत्ति $ सम्बंध म कतिपय प्रतिक्रियाएँ अवलाक्नीय हूँ ॥ शमशेर वहादुर 
सिह न भाषाई दगा को भारतीय द्वारा अपने भविष्य को गिरवी रखकर विटेशियो 
मे ली गयी पूजी तथा अंग्रेजी के लिए खेला जाते वाली ऐसी होली वताया है 
जिसमे थे देव और दानव दोना की ही भूमिका अदा कर रहे हैं।! घूमिल न इन 
दगा के मूल म रोजी राटी के विपधर क्रियाशील दिखान के साथ ही व्यथापुवक 
यह भाव भी व्यवत किया है कि ह्‌ तमिलनाडु वे भाइयां | जो राजनीतिक दरिदे 
तुमसे रेला क डिब्बे तुडवा रह हैं वे ही भोजपुरी का हिन्टी से पृथक भाषा के रुप 
म विकसित क्ये जान की माँग के लिए मुझको भी उक्सात रहत हैं और भाडे वी 
भीड इक्टठी क्रब राष्ट्रीय सम्पत्ति की तोड़ फोड करात हैं। इन तिकडमी दरिदो 
के एक नही अनक चेहर होते हैं ओर वे सडक, समद ओर अघेर म॑ भित भिन्‍न 
प्रकार वी बातें करके हमे-ठुम्ह गुमराह करत रहत हैं 7 कहता न होगा कि धूमिल 

2 नयी किरण , पृ० 49, 50 

3. चाँद चादनी और ककक्‍्टर्स', अम्बाशकर नागर, पृ० 50 5] 

4 ओह|विदेशी मनीषी/तुम्हारी पूजी हमने मोल ली है/अपन भविष्य की माया 
से/ « » और हम हाली खेल रहे हेँ/ओर हम भहा स्वय दानव स्वयं 
दव/इसी सागर म होली खेल रह हैं। “चुका भी हूँ नही मैं , पृ० 65 66 

5 “भाषा और भाषा की वीच की दरार म/उत्तर और दक्षिण की त्रफ़/फ्द 
पटकता हुआ/एक दो मुहा विपधर/रेंग रहा है/रोजी के नाम पर/जगह- 
जगह/जहर/फ्क रहा है/2” 3८ /हाय ! जो असली क्साइ है/उसकी 
निगाह मतुम्दारा यह तमिल दु ख/मेरी इस भोजपुरी पीडा का/भाई है/ 


भाषा उस तिक्डमी दरिदे का कौर है/जा सडक पर॒ और है।तसद म मौर 
है। 'उसद से सडक तक, पृ० 40] 05 





408 आधुरिर बाब्य उयीन सास्कृतिक चतना 


रवातथ्यात्तर बाल मे हिंदी को राष्ट्रमापा घापित यर दिय जाने पर भी 
इस घोषणा वा वियावयन पही हो सका है और सरवारी बाम्त फाज मे अगरेजी 
या ही प्रयोग चसत रहने वे तस्य की कवियों न तीर भत्मना की है ॥ गरुप्तजी ने 
दिवगत राष्ट्रपिता या स्मरण वरते हुए यह विषधाल ब्यवत पिया है कि आपबी 
अभिसधित हिंदी या राष्ट्रभापा बनाये जाने गी सरगारी घोषणा तो हो घुषी 
है किन्तु खेद है कि उसको पीठ थपथपान वे लिए आप 7ही रह हैं ! जियम उस 
राष्ट्रभापा पे रूप म॑ प्रयाग या संत्रर अनेय अडचनें डातरा जा रही हैं। प'न 
'राजबाज म भेपरेजी का दवी प्रचलत वा रहा मे तथ्य को भारतीया को मातेपिक 
दासता मे साप ही उनरी स्वाभिमान शूयता या भी प्रतीय बताया है।* ज० प्र० 
मित्तिट ने यह धारणा व्यक्त वी है तरि जय तर अँंगरजी को भी भारत मे नहीं 
पटेड दिया पाता, तय तह अपनी आजाटी को अधूरा ही प्रममता घाहिए।? 
गो प्र० व्याग ने मह दुश्विता व्यवत वी है कि अंगरेजा ते तो जसन्तस्त भारत 
वो छोड दिया है, वितु उनरे बुत अँंगरेजी-दाँ हि दुस्तानियों ब' रूप मं अब भी 
हमारी छाती पर बढे हुए हैं और उनवी मनोदृष्टि अपन भूतपूव आकाओ जसी 
ही है ।* सरकारी वार्यातया तथा बचहरिया आदि मे अगरजी वे अ्रयोग वी इस 
दब्टि से भी भत्सता वी गयी है कि रिसान मजदूर आदि अधिवतित एवं दलित 
वग सम्पव 'याय से योता है. तथा सत्ता सुटठी भर नागा पे हाथा म॑ बेदि्ित 
होती है।* आग्व भाषा विदा को साम्राज्यवादियों द मानस-पुश्न॒॑ बताते हुए 
मिलिद ने यह आशा व्यवत की है वि अब उन सामती स्वार्धों व. अयायो वे 
दिन हैं थोड क्योति' जन आदोलन के सागर मे शोपण वी माया लग हागी। ९ 
उद्देति इस तथ्य की ओर भी इमित किया है कि विश्व के बहुतस राष्ट्र 
] “मन वी मत मे कसर रही है हिली की यह अभिलापा। 
तुमसे पीठ ने ठुववा पायी, जब वह थनी राष्ट्रभाषा। 
'अजलि और अध्य', पृ० 25 
2. मानसिक दासता कुठित, हम स्वाभिमान से बिरहित 
पर भाषा जीवी बुधघजन माँगी विद्या पर गधित।!/ 
“लोकायतन', पृ० 63 
3 आजादी अभी अधूरी है हम पूरी उस क्रायेगे 
अंगरेज हटाये शासन से, भेंयरेजी और हटायंगे ।” “नयी किरण' पृ० 49 
4 'ओंगरेज गये जमे त॑ से लेक्नि अंगरेजी बाकी है। 
उनके बुत छात्ती पर बठे जहनिमत अभी वह बाकी है ।/ 
रंग जग और व्यग्य', पृ० 62 
56 नयी किरण, पृ० 49, 49, 
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हमारा इस दष्टि से उपहास करत हैं कि हम स्वतत्र होत हुए भी अगरेजी को 
मिर॒पर क्या लादे हुए हैं कि तुद्दम सम्ब व मे इसके अतिरिक्त और क्या 
कहा जा सकता है कि 'हमारा मुह काला बुछ देशी काले जेगरेजों ने करवाया 
है। * कवि मे देश के उन विधायका को भी आडे हाथो लिया है जो चुदाव-काल 
मे तो जनता से देशी भाषा में वोट मागते हैँ कितु जो सत्ता पाते ही शासन म 
अगरेजी का अपनाते! हैं जिसके फ्लस्वरूप शिक्षा मेता यायालयम भी 
अगरजी की माया है की स्थिति विद्यमान है ।? 
कहन का तो स्वात थ्यात्तर कालीन कविताआ म॑ इस श्रकार की घारणा 
व्यकत की गयी है कि हिंदी रूपी पावन-पुनीत गणा यह जन से जन को जोडेगी, 
यह अवरोधा को तोडेगी तथा यह्‌ संस्कृति सगम की प्रतीक है? कितु हिन्दी को 
राष्ट्रभापा बनाये जाने के विरोव म हुए भाषाई दगग इस तथ्य से सवथा भिन 
कहानी प्रस्तुत करत हैं। इन भाषाई दगो तथा राष्ट्रनवाओ की हिंदी विपयक 
उपेक्षावृत्ति वे. सम्बंध मं कतिपय प्रतिक्ियाएँ अवलोकनीय हूं। शमशेर बहादुर 
सिंह न भाषाई दगा को भारतीयों द्वारा अपने भविष्य को गिरवी रखकर विदेशियो 
से ली गयी पूजी तथा अगरेजी क॑ लिए खेली जाने वाली ऐसी हाली बताया है 
जिसमे वे देव और दानव दोनो की ही भूमिका अदा कर रहे हैं ।! घूमिल ने इन 
दगो के मूज्न म॑ रोजी राटी के विपधर क्रियाशी ल दिखाने के साथ ही व्यथापूर्वक 
यह भाव भी व्यक्त किया है कि हे तमिलवाडु के भाइयो ! जो राजनीतिक दरिदे 
तुमसे रेला के डिब्बे तुडवा रह हैं वे ही भोजपुरी को हिंदी से प्रथक भाषा के रूप 
मे विकसित क्ये जाने की माँग के लिए मुझको भी उकसाते रहते है और भाड़े की 
भीड इकटठी व रक॑ राष्ट्रीय सम्पत्ति वी दोड फोड करात है। इन तिकडमी दरिदो 
के एक नही अनेक चेहरे होते हू और वे सडक, ससद ओर अधरे म॑ भित भिन्‍ने 
प्रकार की बातें करके हमे-तुम्हे गुमराह करते रहते हैं।” कहना न होगा कि धूमिल 

4 2 'नयी किरण , पृ० 49, 50 

3. चाद चाँदनी जोर कक्‍्टस', अम्वाशकर नागर पृ० 50 5] 

4 “ओह/विदेशी मनीषी/तुम्हारी पूजी हमने मोल ली है/जपने भविष्य की भाया 
से/ « *८ और हम होली खेल रहे है/और हम अहा स्वय दानव स्वय 
दव/इसी सागर मे होली खेल रहे हैं। चुका भी हू नही मैं', पृ० 65 66 

5 भाषा और भाषा की वीच की दरार म/उत्तर जोर दक्षिण की त्रफ/फ्न 
पटकक्‍ता हुआएंक दो मुहा विपधर/रेंग रहा है/रोजी के नाम पर/जगह 
जगह/जहर/फेंक रहा है/2/ 2८ 2८हाय ! जो अस़लो वसाई है/उसकी 
निगाह मं/तुम्हारा यह तमिल दु ख/मिरी इस भोजपुरी पीडा का/भाई है/ 


भाषा उस तिक्डमी दरिदे का कौर है/जो सडक पर और 
है।' 'ससद से सडक तक, पृ० 0] 05 है।पसद मं भौर 


4]0 आधघुणिव काव्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


ने राष्टरभापा समस्या की जड की योर इगित करने मे बडी सूक्ष्मद शिता का परि 
'चय दिया है | बच्चन ने क्सी ऐसे धूत नेता को जो अपने जीवन-काल म ही अपनी 
स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अपनी प्रशतर प्रतिमाएँ स्थापित करा चुका 
है, समयाते हुए बहा है कि तुम अभी राजनीति के खेल म कच्चे हो । तुम यह क्‍यों 
धूल गये कि राजनीतिक हवा बदलते ही “लोग पोत सकत हैं प्रतिमा के चेहरे पर 
कोलतार भी/पोत वागरी दर्णों पर अभ्यस्त हुए जो ।7 अभिप्राय यह कि नेदाओ 
ने जनता को नांगरी भे लिखे नाम पठटादि पर बोलतार पांतने का जो नया 
राजनीतिक पतरा सियाया है, वह कभी भी मियाँ की जूती मियाँजी वे! सिर 
की उबित चरिताय करते हुए उनका अपना ही मुह काला करा सकता है। डा० 
विनय ने भी दंगे फ्साट/भाषा का विवाद/पुस्कराता दखता/मनुप्य की भीतरी 
सतहो से/जल्लाद का पुत्र * के रूप म॑ इसी तथ्य की ओर इगित किया है। राम 
प्रसाद मिश्र की यह धारणा उचित ही है वि विभिन भ्राता के लाग भाषा आदि 
को लेकर झगडत रहते हैं जबकि बिल्लियो वे झगड़े मे अग्रजी का बदर/लाभ 
उठाता, हसता रहता है। वस्तुत हम अंगरेजी सीखने बे पीछे पडे रहत हैं 
जिससे न तो हमे अपनी भाषाआ वा ही सम्यव चान हो पाता है और न अमरेजी 
का ही, और निशवु की स्थिति में हम परम सतुष्ट है की दशा बनी रहती है ।? 
स्वात”योत्त र काल मे अगरेजी वे वालवाले तथा हि दी की उपेक्षा वे सम्ब घ॑ 
भी पर्याप्त उद्गार “यवत किये गय हैं। पत न जनमानस पर अेंगरेणी वी अमर 
बेल छाये रहन के तथ्य को वतमान पीढी के मस्तक पर लगा ऐसा क्लक चिह्न 
बताया है. जिध्षके लिए देश के नेताओ वी जनघातक रीति-नीतिया उत्तरदायी 
हैं ।। नरेंद्र शर्मा न खेदपुवव यह प्रश्न विया है कि क्या यही (है) साम तवाद का 
अत ? यही क्या लोकतातब का नथ ? विदेशी बाना-बानी है स्वदेशी भूल गये हम 
पथ ।/* ज० प्र० मिलिद ने हिंदीभाषी क्षेत्र के नेताओं विद्वानों को विद्वूपपरुवक 
“चडूलो वे रूप मे चित्रित करते हुए उनके इस चारित्रिक खोखलेपन को उभारा है 
कि हम तो वास्तव में विश्व भाषा अगरेजी के प्रमी है अत हमारे प्रति यह आाक्षेप 
करना कि हम अपनी भाषा का दूसरो पर लादना चाहते हैं, सवथा मिथ्या है। 
उनका तक है, अपनी भापा स हमे/बालने तक वा लगाव/नही जब जरा भी/तब/ 


!. उभरते प्रतिमाना के रूप पृ०95 2 सदभ सक०, पृ० 38 
"देश दिल्‍ली और अहम , पृ० 7 

4 "आकाश ब॑ल अग्रेजी, छायी जन मन पादप पर/जीवन विकास क्रम जिससे 
कुठित हो रहा निरतर/इस पीढी के मस्तक से कब छूटेया यह लाछन/ 
इतिहास पुकार कहेगा, जन घातक ये नेता गण । ” 'लोकायतन , पृ० 66 

$ “बहुत्त रात गये, पृ० 24 


साहित्य, बला, शिला, भाषा और विवाद सम्बाधी नवीन चेतना 4 


बसे हम औरो पर/तार्देगे निज भाषा २! घमिल न हिठी भाषिया के आत्म-्गौरव 
वो घिवरारते हुए यह भाव ध्यवत जिया है वि तुम 'यह जानवर वि ठुम्दारी मात 
प्रापा/उत्त महरी भी तरह है, जो/महाजन के साथ रात भर/सोने वे लिए एव 
माद़ी पर राजी है', पसये अतिरिक्त और यया बर सत्रत हो विः तुम चुप रहोग 
और लज्जा य निरषत गूंगेपन से' इस तथ्य को सहन कर लाग ।£ घूमिल न हिन्दी 
मो एवं साड़ी मात्र 4. लिए अपना सतीत्व बचने यो प्रस्तुत महरी-तुल्य बतापर 
उसकी दयनीय स्थिति को उभारा है ता रघुवीर सहाय न हिटी फो दुह्मजू की 
मयी पत्नी बतात हुए कहा है, 'हमारी हिंदी सुहागित है खुश है। उहोंने उसकी 
इस अभिलापा का भी उल्लेय किया है कि वह अपन यसम से पहने मरे ! कवि 
बी इस विद्रपात्मक टिप्पणी स कि पर पहले यसम उससे वचे/तव वह अपनी साथ 
पूरो करे',* ध्वनित होता है कि बवि का यह विश्वास रहा है वि भाषा वा प्रश्न 
सरकार वो ही ले डूबेगा । उद्ोंने जेंगरेजी पर अवध्य गाय वा अध्यारोप करत 
हुए उचित ही यह भाव भी व्यक्त क्या है कि अगरेजी मे पढ्े-पुजारी घटे टन 
टनाकर उसका जय-जयपार बोलत हुए सरवार स इस प्रयार मे आश्वासन 
पाने में सफ्ल हो ही जाते हैं कि यह अवध्य बनी रहगी, अर्थात्‌ उसका स्‍्थाव 
हिन्दी थो नही लेने दिया जायेगा।* पहना न हांगा वि सन्‌ 990 तक इस 
स्थिति मे बोई व्यतिश्रम नही हुआ है। 
प्रस्तुत अध्याय म साहित्य और कला विपयक थ्यजित हुई, काव्य चेतना से 
स्पष्ट हीता है वि. उनम सत्य, सौदय और शिवत्व वी भावनानजों का समवय 
मिलन व॑ तथ्य पर बल दिया गया है। आधुनिक काल बे' साहित्य और कला-जगत 
म दीन-दलित-उपेक्षिता वे प्रति सहानुभूति की भावना वा आधिवय मिलन के 
कारण, भद्-जनो द्वारा उनव प्रतीक, कवृट्स! को अपन बेंगलो या शोभोपव रण 
बना लेन के तथ्य का दृष्टिगत करते हुए आधुनिक वाल को बवटस-युग वी भी 
सत्ता प्रदान की गयी है । ताजमहल की सुदरता की तो प्रशता वी गयी है किन्तु 
माक्सथादी रुझान वे कवियों ने अत और वस्त्राभाव मे सत्रस्त लोगो पे परिप्रेदय 
मे उसके निर्माण को अनुचित सिद्ध किया है। इसी प्रकार की सत्रातिमयी धारणा 
गाधीजी और नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं वे स्मारक बनासे के सम्बंध में भी 
ध्यकत की गयी है। 
कायकी विपय वस्तु और उसक उद्देश्य वे सम्बंध म अधिसख्य कविमा ने 

यह धारणा व्यक्त की है कि उसका सम्बंध जन सामान्य की जीवन दशा को 
सुधारने से हाना चाहिए। काव्य हतु की दष्टि सं यह चेतना अधिक व्यक्त हुई है 


4 नई किरण, पृ० 80 82 2. ससद स सड़क तक, पृ० 5 
34 “बात्महत्या के विरुद्ध, पृ० 78 79, 23 


4]2. आधुनिव वाब्य नवीन सास्कृतिक चेतना 


कि जेगवामियों के दु ख-हदोँ से व्यधित ववि-मानस की अन्तव्यथा स्वत ही बाव्य 
ने रूप मे मुय्गरित हो उठती है या पवे फोर्ड के स्वत फूट जान वे अनुरूप बबि 
मानप्त में व्याप्त जागतिव' अनुताप कविता वे रूप मे स्वत उच्छवसित हो उठत हैं । 
यह धारणा भी व्यवत हुई है कि बविताएँ युग वी धडकनों वा ग्राफ तया समकालीन 
परियेश वा धर्मामीटर होती हैं जो हमे आधुनिक काल वे! अधिसख्य कविया वी 
बविताआ पे परिभ्रेद्य म सटीक प्रतीत होती है। इस परिपाश्व मं हमारी तिजी 
घारणा यह है कि आधुनिर वात के काव्य को इसके पुववर्ती तीना काव्य-काल। मे 
सल्द् म निस्सकोच जन काव्य की सना प्रटान वी जा सकती है वयाकि तीता 
छइले पी सपग् दृतिपो ण फिलाकर भी दीहन्दलित उपेक्षित पुरुष सौर सासियिए 
के सम्बंध मे उतने उदगार उपलब्ध नही हो सकते, जितने आधुनिक काल के मात्र 
दो चार कवियो वो छृतियो म उपल घ हो जाते हैं। 
आधुनिक काव्य वे विभिन साहित्पि ग्रुटा द्वारा एक-दूसरे वी निंदा करन 
की प्रवत्ति अभूतपूव यहा जा सकती है। चालीमसोत्तरी वाल वे समस्त काय्य गुटो ने 
एकजुट होकर विशेषत छाय्राबाद का अपने प्रहारा को लक्ष्य बनाया है। बच्चन 
शि० म० मिंह सुमन और अनेय आदि कविया न भी स्वनिदकां के प्रति 
प्रत्योष्रमणात्मक उद्‌गार व्यक्त किये हैं। अधिसख्य कवियों न यह घारणा व्यवत्त 
की है कि उनके अतिरिवत अय कवि पूजीपतिया या सरफार बे पिटट्ू हैं। 
भारत की दासताकालीन व॑ साथ-साथ और स्वात श्योत्तरकालीन शिक्षा 
और परीक्षा प्रणालिया की निन्‍्दा भत्मना की गयी है। राष्ट्रभापा हिंदी व 
राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग और विगेध को लेवर यह चेतना व्यव॒त हुई है वि धूत 
राजनीतिता द्वारा इस समस्या को अपनी सजनीतिक स्वाथ सिद्धि की दृष्दिसे 
उलझा दिया गया है वज्ञानिव आविष्कार और उपलब्धिया क सम्बंध मे मिथित्त 
चेतना व्यक्त हुई है। घिचान बे जन हितकारी आविष्कार की सराहना की गयी 
है जबकि उसकी खोजो के फ्लस्वरप भावी विश्व युद्ध मे धरा से मानवता वा 
समूल विनाश हो जाने अथवा अत्यधिक मशीनीक रण वी भ्रक्षिया के फलस्वरूप 
मानव-श्रम वी रचमात्र भी महत्ता न रह जाने की भयावह स्थिति को लक्षित 
करते हुए उसका तीत्र विरोध भी किया गया है। सक्षेप मे कहा जा सकता है कि 
आधुनिक काल के अधिकाश वाव्य प्रणेता अपने परिवेश के प्रति पर्याप्त जागहूक 
रहे हैं और हमारे परिणत सास्ट्रतिक जीवन का कोई भी ऐसा पश् नही है जिसवे 
प्रति उहानि अपनी प्रतित्रियाएँ न व्यकत की हो। सास्द्ृतिक परम्पराआ के भजन 
बी दिशा भ माकसवाटी रुझान के कविया वे समान ही अक्वितावादियों ने भी 
बढ़ घटकर अभिरचि प्र्शत की है. जिसने सम्व घ मे जा सकता है कि उनके 
उद्‌गारो म॑ ब्यजित हुई चेतना हूस्तुस्थिति भौ उददुार्टक होने की अपेक्षा उनके 
बोद्धिक विलास की ही अधिक परिचायक्रा है क। ५ रे 
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(क) आधार ग्रन्थ सूची 
(कोष्ठकों से दिये गये सन सबत प्रयुक्त सस्करणो के हैं) 


अजित वुमार--अकेले क्ठ की पुकार ([958) य फूल नही (9 70) 

अस्ताशकर नागर--चाँद चादनी और बैक्टस । 

अमृता भारती--मैं तट पर हैं (97) 

अ० मि० उपाध्याय हरिक्ौध/--पद्मप्रमोद (955) बोलचाल 
(203 बि०) मम स्पश हरिऔज सतसई (20 वि०) प्रियप्रवास 
(973 ई०) चुभत चौपते पद्य प्रसूत पारिजात (996 वि०)। 
अशोक वाजपयी--शहर अब भी सभावना है ([966) 

अनैय (ही० स० वा०)--नरी ओ कझणा प्रभामय (959) क्तिनी 
नावो मं कितना वार (967) पूर्वा (967), बयाकि मैं उसे जानता हूँ 


(7969) सागर पुद्रा ([970), पहले मैं स-नाठा बुनता हूँ (974) 
अंतर! (975) 


आानद मिश्र--थाँसी की रानी (962) 

आनाद शकर माधवन---दीपाराधना (964) 

आशुतोप प्रसाद शुयत--थ्ुुगयात्रा (97) 

इंदु जन--चौंसठ बविताएँ (974) 

उदयशकर धटट--तलशिला (935) पूर्वापर ([963) 

उपद्नाथ अश्क--दीप जवेगा (]950) सडको ५ ढले साये (960) 
खाया हुआ प्रभामडल (965) बरगद को (बंटी (969) अदश्य 
नदी (977) 

उमाकात मालवीय--सुबह्‌ रबत पतराश की । 


ओमप्रवाश भाटिया अराज--लितिज की खाज (968) बनाम युग 
(१974) 


बमला कात शुवल-- व्दर्भी (8966) 


बीति चौधरो--कविताए(958), खुते आममान वे नीचे ([968)। 
क हैपालाल संठिया--युली खिड़कियाँ चौडे रास्ते । 
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आधुनिक काव्य नवीन सारदृतिक चेतना 


कुमार विमल- ये सम्पुट सीपी के (897) 

कुबर नारायण--आत्मजयी (965) 

केदारनाथ अग्रवाल--फ्ल नही रग बोलते हैं। 

केदारनाथ कोमल--कोहरे से निकलते हुए (975) 

केदारनाथ मिश्र प्रभात--बवेयी, मुक्त संग्राम (!972) 

कैवल गोस्वामी - बाठ कमरो की सस्कृति (972) 

ब्ेशव चादर वर्मा--वीणापाणि के मम्पाउण्ड मं (96]) 

बंताश वाजपेयी --सत्रात (964) देहान्त से हटकर (967) 
गर्णेशचद्ध जोशी मन्वत्तर --रण जागरण (966) 

गिरिजाकुमार मायुर--भीतरी नदी की यात्रा (975) 

गिरिजादत्त शुक्‍्त गिरीश--तारकवध (958) 

ग्रिरिराज शरण अग्रवाल---युगध्वनि (967) 

गोपालप्रसाट व्यास--रग जग और व्यग्य (।966) 

गोपाल शरण सिंह--सागरिका (200! वि०), जगदालोक पग्रामिका। 
गोपाल सिंह नेपाली--उमग । 

चद्धवात देमखताल--दीवारी पर घून से (975) 

चाद्रप्रकाश पिह--प्रतिपटा (960) 

चद्रमौलि उपाध्याय--किरण गाधारी (209 वि०) 

चिरजीत--कह पढडीदास (964) 

जगदीश गुप्त--नाव क पाँव, शब्दटश (20]6 वि०)। 

जगदीश चतुर्वेदी--इतिहास हता (970) 

जगमोहन अवस्थी--सीमा सपाम (963) 

ज० प्र० मिलिन्द--भूमि की अनुभूति (952) स्वृतत्रतां की बलि 
बैदी (962) नयी किरण (966) बलिपथ के गीत (97) 
जवरनाथ पुरोहित--समपण (2970) 

जयनाथ मलिन--धरती के बोल (20]5 वि०) 

जयशकर प्रसाद--कामायनी (974) महाराणा का महत्व (2025 
वि०) प्रेमपथिक (2025 वि०) 

जीवन शुक्ल--सिहद्दार। 

वाराचद्र हारीत--दमयती (957) 

दिनेश नदिनी--इति (2972) शबरी ! 

दिनकर सोनवलक्र--अ से असभ्यता []97), जकुर वी इृतचता। 
दुष्यन्त बुमार-- एक क्ठ विपपायी (976), आावाजो के घेरे (963) 
दूधनाथ पिह--अपनी शताव्दी के नाम (967) 
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डा० देवराज--धरती और स्वग (953) उवशी ने कहा ([960) 

इतिहास पुरुष (965), इला और अमितान (972) 

देवराज दिनेश--गध और पराग (973) शबरी 

घमवीर भारती--ठछ लोहा (970) अधा युग सतत गीत बष 

घूमिल--ससद से सडक तर । 

नविकेता--अदमकद खबरें ! 

नरेद्र शमा--अ्मातफरी (929) कामिनी (!953) प्यासा निश्चर 
(964) उत्तरजय (965) अजग्निशस्य बहुत रात गये (967) 

रवत चदन 2006 वि०) पलाशवन (946), हमभाला (203 बि०) 
नरेश मेहता--सशय की एक रात (962) मेरा समपित एकत 
(962) बोलने दो चीड को (]96) 

नागाजुन--प्यासी पथरायी आँखें (962) 

नाथूराम शमा शकर--अनुराग रत्न शकर सवस्व (2008 वि०) 
नवीन (बा० इ० शमौ)--हम विपपायो जनम के (965) 

निराला (सू० का० त्रि०)-नय॑ पत्ते (946) गीतिका (च० स०), 
बेजा ([962) परिमल (978) जचना (962) अणिमा (97) 

नीरज (गोपालदास)--लहर पुकारे (959) बादर वरम गयो 
(96) गीत भी अगीत भी (963), नीरज की पाती दो गीत 
(963) नहीं क्नारे (964) 

नीश्स--वागतोदय (972) 

पदम सुधि-- डमी (977) 

प्रभाकर माचवे--स्वप्त भग ([957) अनुक्षण (959) मेपल (67) 
परमश्वर द्विरिफ--मी रा । 

प्रोवर्मासह बागची--नहीं (970) 

पुरुषोत्तम प्रतीक--गीत आदमी है, आसम-दर-आसन । 

बच्चन (हरिवशराय)--धार के इधर उधर (960) बगाल का 
काल (963), अभिनव सोपान (964), उभरत प्रतिमाना के रूप 
969) दो चटटदानें (965), सुत की माला (966) कदती 
प्रतिभाओं की आवाज (968) चार खेमे चौंसठ खूटे ([962) 
वरसानेलाल चतुर्वेदी---रग और व्यग्य । 

वलबीरपसिह रग--सिहासन (964) 

चलद॑व प्रसाट मिश्र--रामराज्य | 

बलदेववशी--दशक दीर्घा से (970), उपनगर मे वापसी (974) 
ब्रह्मदत्त दी० ललाम--जयमानव । 
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वालकवि वरामी-दो दूक ([97) 

बालकृष्णराव राव--अद्धशती (964) 

बालस्वरूप राही---मेरा रूप तुम्हारा दपण (]958) जो नितात मेरी 
है (977) 

भगवतीचरण वर्मा-- विस्मृत्ति के फूल एक दिन । 

भारतेदु हरिश्धद्ध--भा रतेन्दु ग्रथावली, भाग 2 (200 वि०) 
भारतभूषण अग्रवाल--भो अप्रस्तुत मन (958) कागज के फूल 
(१963) अनुपस्थित लोग (965) उतना वह सुरज है (978) 
भूषण वनमाली--श दा का वक्ष ([970) 

मणि मघुक्र--रस गधव (975) 

मलय--हथेलिया का समुद्र (962) 

मलयज--जदझू्म पर घूल (97) 

मलखानसिंह सिसोदिया--सूली और शाति (967) दीवारी बे पार 
(974) 

महावीरप्रसाट द्विवेदी--द्विवेदी काय्य माला । 

महेंद्र प्रताप--स्फुलिंग (965) 

महद्र भटनागर-- अभियान (954) जिजीविपा (962), बूल नेह 
की दीप हृदय का (967) चयनिका टूठती शखलाए, सबत 
(968) 

महेश उपाध्याय--आँधी आयेगी (975), आदमी परेशा है (977) 
माखन लाल चतुर्वेदी--माता समफप्ण (203 वि०) वेणु लो गूजे 
धरा ((975) 

माधव मघुकर--अंधेरे स लडते हुए (977) 

भानिक बच्छावत--नीम की छाँह पका घान और उलझन (960) 
मुकुल --पथ क॑ पुनीत पाँव ([967) 

भुवितवोध--चाँद का मुह टेढा है (97व) 

मुस्तारसिह टीक्षित--जयभारत । 

मथिलांशरण ग्रुप्त--रग में भग (209 वि०), जयद्रथ-बध (2028 
वि०) भारत भारती किसान हिंदू (203 वि०), ग्रुद्कुल (204) 
स्वदेश सगीत (]982 वि०), सावत (2005 वि०), यशोधरा (202 
वि०), सिद्धशाज (2023 वि०) नहुप (2024 वि०), वन-वभव 
(2005 वि०) झकार (204 वि०) पचवदी (2023 थि०), 
द्वापर 2023 वि०) राजा और प्रजा (203 वि०) श्रद्धाजलि और 
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अध्य (207 वि०) लीला (207) अनघ (2009 वि०), रस में भग 
(209 वि०) भूमि भाग (200 वि०) 

रघुवीर शरण मित्र--परतात्र (2000 वि०) फांसी ([997 थि०) 
भूमिजा (967 ई०) जनतायक (964 ६०) 

रघघीर सहाय--आत्महत्या के विरुद्ध (958) सीढिया पर घूप में 
960 

ना 2 के पाँव (970) हरापन नही टूटेगा (974) 

रमेशचद्ध मिश्र--यक्ति और अभिव्यक्ति (967) कब होगा नाम 
करण, एक विश्वास और (975) 

रबीद्नाथ त्यागी--आदिम राग (968), कल्पवक्ष । 

राजा दुबे--एक हस्ताक्षर और | 

रामचद्र शुक्ल--मधुल्तोत (2028 वि०) 

रामकुमार कृपक--सुश्ियो के स्पाह चेहरे । 

राजीव सकसंना--आत्म निर्वासन तथा अगय कविताएँ (4966) 

राजेद्र क्शोर--स्थितियाँ अनुभव तथा अयय कविताए । 

राजेद्र धस्माना--परवलय (973) 

रागेय राघव--पिघलते पत्थर (946) माधवी (947) मेधावी । 
रामनरेश निपाठी-स्वप्न, )|985 वि०) पथिक । 

रामवु भार वर्मा--कुलवलना (963) 

रामदरश मिश्न--बरग बेनाम चिटिठ्याँ (962), पक गयी है घृप 
(969) क्धेपर सूरज (977) 

रामप्रसाट मिथ--देश दिल्ली और अहम (965) 

रामावतार चेतन--चाँद से नीचे (958) 

रामधारी सिंह दितकर--रेणुका (960), हुकार (9 52) रसवन्ती 
(960) इतिहास के आँसू (957) बापू (947) रश्मिरथी 
कुरुक्षेत ([956) उबशी (969) चक्रवाल (956), चेतना 
की शिक्षा (973), शीपी और शख (966), परशुराम की प्रतीक्षा 
965) नथ सुभाषित ([957), घपछांह (964) प्रणभग 
(976), धूप और धुआं (95व) 

रामावतार त्यागी--महक (965) सपने महक उठे । 

रामेश्वर शुक्ल अचल--विराम चिह्न (957) प्रत्यूप की किरिन भटकी 
यायावरी (964) 

रामेश्वर करुण--करण सतसई (99 वि०) तमसा (964) 
रायटवी प्रसाद पूण--स्वदेशी कुडल, पूण सग्रह ! 
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लक्ष्मीकात वर्मा--अतुकात (968) 

लीलाधर जगूडी--नाटक जारी है इस यात्रा मे (974) 

वचनदेव कुमार--ईहामग (962) ओ अज मा सुनो (967) 
विजय चाद्व- जग लगे सपने (968) 

विटठल भाई पटेल--दीवा रो के खिलाफ । 

विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक --कुटिया का राजपुरुप (969) 

विशाल त्रिपाठी--साँस वी आधारी (977) 

वीरेद्रवुमार जन--भूय पुरुष और वस्तुएँ (972) 

बीरेद्र मिश्र-लेखनी वेला (!966) अविराम चल वजयती । 

प्रयाम विमल --टीमक की भाषा (970) 

श्यामसिंह शशि---शिला नगर म। 

प्रयामनारायण पाडय --हल्‍्दी घाटी (95), जौहर (2000 बि०) 
प्रयामनारायण-- चटटात कलाकार और बालू (967) काई की ऊँचाई 
(976) 

शमशेर--बुछ और कविताएँ (967) चुका भी हू नही मैं (975) 
शाता सिनहा--समाना तर सुर्ते (958) 

शम्भुनाथ सिह--माध्यम मैं (7957) टिवालोब' खेडित सेतु 
(966) 

शंम्भूदयाल एर्मा क्रातिदूत--क्रीतिवादिनी (970) । 

शरण बिहारी गोस्वामी--पापाणी ([965) 

शिव म० पिंह सुमन--विध्य हिमालय (966) हित्तोल (972) 
मिट्टी वी बारात (972) पर आँखें नहीं भरी युग का मोल । 
शील--अंगडाई (2000 वि०) लावा और फूल (967) चर्याशाला 
(4969) 

शेरजग गग--एक और अनेक क्षण (95]) 

श्रीकृष्ण सरल--राष्ट्रभारती सरदार भगतर्सिह (964) 

श्रीकान्त वर्मा--टिनारभ (967) जलसाधघर (973) 

श्रीधर पाठक--भारतगीत 

श्रीमनारायण--रजनी मे प्रभात का अकुर (962) 
स्नेहमयी चोौधरी--एकाकी दोनो (966) 

सतोपानाद--गीतो के क्षण (967) 

सरोजिती प्रीतम--हँसिकाएंँ (962) 

सत्यपाल चुध--भोरकठ (965) 
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सर्जें० द० सवसेता--दाँस वा पुस (963) एप सूती जाय (966), 
गम हवा (969) जयले वा है” (4976) 

सिद्ाप बुमार>न्‍्यूष्टि वी साझा सपा आय बाब्य-नादा' (4970) 
मियारामभरण गुपा--उ मुरत (2049 वि०) दमिरी (99] बि०), 
मौय विजय (2022 वि०) आरपाशग (2004 थि०) याप्‌ 
(995 वि०) नोभायासी मे (2009 वि०) मृष्मयी (2009 वि०) 
सुभटावुमारी भौहान--मुपुस (965) 

सुमन राजि--सपता और सलातपर (]973) 

सुमिनानन्दन पन्त--पसव (963) गुजन (202] वि०), प्राम्या 
(967) शिल्पी (952), स्यणूलि (959) हरी प्रांयुरी सुनहरी 
देर (963) मुगवाणी (966) गिरण बीघा (4967) रवधिम 
रपचत्र ([968) अतिमा (2020 वि०), बि”म्वरा (966), बुग- 
पथ (]964) बाणी (963), मुवितयण, सौयण (963) पतझर 
(968) शयय ध्वनि (497]) आरा (973) रजतनिपर 
(2008 बि०), स्वण विरण (2020 थि०), सायायतन (973), 
संत्ययाम (975) सत्रान्ति (977), रश्मिदध (977), पी पटने 
में पहत 

गुधीद्व--अमृतलया (946), जोहर (2006 वि०) 

सुरेश विशलय--हलफ्यामा (975) 


मोहनलाल द्विवेदी-प्रभाती, थासन्ती (95]) घथित्रा (962), 
गांध्ययन (970) 


#रदयाजु सिहू-+ रावण महावाब्य । 
हरिदृष्ण प्रेमी, अग्तिगात, बना के घोल (952) 
हरिश्वद्ध पाठ्य अजेय--अजुरी भर घूप (970) 


(ख) आधार-ग्रथ. काव्य-सकलन 


आज के लोकप्रिय कवि नागाजुन--सपा० प्रभावर माचवे--राजपाल एण्ड 
सस दिल्‍ली, 977 

आज के लोकप्रिय कवि नीरज--सपा# क्षेमेद्र सुमन--राजपाल एण्ड सस 
दिल्‍ली, 963 

आज के लोकप्रिय कवि बच्चन--सपा० चढद्रगुप्त विद्यालकार---राजपाल एण्ड 
सस, दिल्‍नी 976 

आज के लोकप्रिय कवि भगवतीचरण वर्मा--सपा० जमृतलाल नागर-- 
राजपाल एण्ड सस, दिल्‍ली, 966 

आज के लांकप्रिय कवि रामावतार त्यागी--सपा० क्षेमेद्र सुमत--राजपाल 
एण्ड सस, दित्ली, 96[ 

आज फ॑ लोकप्रिय कवि रामकुमार वर्मा--सपा० राधेहृष्ण श्रीवास्तव-- 
राजपाल एण्ड सस दिल्ली, 975 

आज के लोकप्रिय कवि रामेश्वर शुक्ल अचल--सपा० पटम सिंह शर्मा क्मलश 

राजपाल एण्ड सस, दिल्‍ली, 960 

आधुनिक कवि रामनरेश त्रिपाठी--हि दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 967 

आधुनिक कवि ठा० गोपालशरण मिह--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
2003 वि० 

अनाहुत--सपा ० ललित शुक्ल, समता प्रकाशन दिल्‍ली, 97! 

आयाम--सपा० विश्वनाथ मौड ललित शुक्ल--राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, 
दिल्‍ली, 973 

आधुनिक हिंदी कवयित्रियां के प्रेमगित--सपा० क्षेमेद्ध सुमन-- राजपाल एण्ड 
सस, दिल्‍ली, ५962 

उदगम--सपा० रामगापाल परदेशी--प्रगति प्रकाशन, आगरा 

एक अपरिचित आकाश--सपा० रमेशकुमार शर्मा राघाकृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, 
497 
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कविता--स॒पा» डा० प्रभात, डॉ० शोमा यादव--सहयोग प्रकाशन, बम्बई 
]974 


कविता कौमुदी (तृतीय भाग) सपा० रामनरेश श्रिपाठी--नवनीत प्रकाशन, 
बम्बई 928 

कवि भारती--सपा० पन्‍्त, बालक्ृष्ण राब, नग्रेद््--सा० स० चिरगाँव, कसी, 
2040 वि० 

कविताएं 964--सपा० अजितकुमार वि० ना० त्रिपाठी--नश० प० हाउस, 
दिल्ली 

कविताएँ 965--सपा० अजितबुमार, वि० ना० पतिपाठी--नेश ० प० हाउस 
दिल्ला 

खादी के फल--पत, वच्चन--भारती भण्डार प्रयाग, 2005 धि० 

गीताबु र--सपा ०, रामगोपाल परदसी--प्रगति प्रकाशन, आगरा 

ज्योति पुएष--संपा० रमश चद्रगुप्त--अशाक प्रकाशन दिल्‍ली 

ताज वी छाया मे--मपा» शिवदानसिंह चौहात-लेखक सहू० प्रका०, 
आगरा 959 

तारसप्तक--सपा० अनेय--भारतीय भानपीठ, (द्वि० स०) 

तीस रा सप्तस--सपा० अनय--भारतीय ज्ञानपीठ, (द्वि० स०) 

दिविक--सपा० सुखबीर मिह--(970) 

दूसरा सप्तक--सपा० अनीय--भारतीय ज्ञानपीठ (द्वि० स०) 

नयी कविता (अब एक से चार)--सपा० जगदीश गुप्त वि० दे» ना० साहो+-+ 
इलाहायाद सन 954, 955 4956 959 

नये स्वर--सपा ० नदक्शोर विवारी--लेखक सह ० प्रका०, रामपुर, 969 

नारी तरे रूप अनेक--सपा क्षमेद्र सुमन--भात्माराम एड सस, दिल्‍ली 967 

निपेध्च--सपा० जगदीश चतुर्वेदी--ज्ञान भारती प्रकाशन, दिल्‍ली, 972 

प्रतापतारायण मिश्र ग्रथा० (प्र भा०) विजयशकर मल्ल--(20]4 वि०) 

प्रतिश्रुत पीढी--सपा० रणजीत--नवयुग अ्य कुटीर, बीकानेर, 968 

मुटिठयो मं ब<द आकार--प्र ० सपा० सावित्रा सिहा--97 


विजय-- ग॒ प्र० वि० जग० चतु०, श्याम पर०, राघाइृष्ण प्रकाशन, दिल्‍ली, 
967 


वाग्देवी--सपा० नरेश भेहतता--सरस्वद्ी प्रेस दिल्ली, 972 

शिविर--सपा० विनोदशाही, अशोक सुधाशु--सौ रभ प्रकाशन, पटियाला ]975 
शेर ओ शायरी--अयोध्याप्रसाद गोयलीय--भारताय ज्ञानपीठ बनारस 950 
शायरी के नये मोड--अ० प्र० गोयलीय, भार० चान० वाराणसी (958 
सादभ--सपा० डा७ विनय--भान भारती प्रकाशन, दिल्ली, 969 

सादोत्तरी कविता--सक० सलिल ग्रुप्त--एकला प्रवाशन, दिल्‍ली (969 
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सहायक ग्रन्थ-सूची 


अगश्ोत वे फूल -ह० प्र० द्विदी नवम स० 968 
अकवबिता और कला सदभ --डा० श्याम परमार ([968) 
“आधुनिक काव्यधघारा का सास्द्ृतिक स्रोत' तथा आधुनिक वा-यधारा'-- 
>+डा० वेसरी नारायण शुक्ल (क्र० ]96॥ 2000 वि०) 
आधुनिक कविता, खड 3, प्र० सपा० डा० ओमप्रकाश शर्मा 
आधुनिक काल का इतिहास--सी० डी० एम० वेटलबी अनु० विश्व 
प्रकाश (968) 
आधुनिक भारत--डा० बी० पी० सिंह (976) 
आधुनिक भारतीय सस्कृति का इतिहास--डा० पी० आर० साहनी 
(96) 
आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका-डा० लक्ष्मीसागर वाण्णेय 
(200] वि०) 
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास--डा० बच्चन सिंह (978) 
भाघुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ--डॉ० नयेद्ध (95व) 
आधुनिक हिंदी उदू काव्य की प्रवत्तियाँ--डा० सुधेश (974) 
आय सस्कृति--डा बलदेव प्रसाद मिश्र (2004 वि०) 
ऋग्वेद कथा रहस्य--रघुनाथ सिंह (967) 
कला और संस्कृति--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 

काँग्रेस का इतिहास--पटटाभि सीतारमया 
क्रातिदृत भगतसिह और उनका युग--म मथनाथ गुप्त (975) 
कुछ स्मरणीय मुकदमे--क्लाशनाथ काटजू (204 वि०) 
हविवदी (म« प्र०) अभिनदन ग्रथ--ना० प्र० सभा काशी (990 वि०) 
धमशास्त्र का इतिहास (चार भाग)--डा० पी० वी० काण अनु० अजुन 
चौथे वाए्यप 
नयी कविता का आत्मसघप तथा अय निवघ--मुवितबोध 
नया काय नये मूल्य--डा० ललित शुक्ल (975) 
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नारी और समात-- चिरजीलाव पाराशर (प्र० स०) 

पतजलिकालीन भारत--डा० प्रभुदयाल अग्निहोत्री (प्र० स०) 
ब्रतापतारायण मिश्र ग्रथाववी--भ्र० भाग ना# प्र० सभा काशी 
(2004 वि०) 

प्राचीन भारतीय कला और सस्कृति-- रा। किशोर सिह उपा यादव 
भारतीय सस्द्ृति का विकास (व धारा) डा० सगलदेव शास्त्री (१970) 
भारतीय सस्कृति वी रूपरेखा--डा० गुवावराय 

भारतीय कला और सस्क्ृति वी भूमिसा--भगवतशरण उपाध्याय (965) 
भारत का वधानिक एव राष्ट्रीय विकास--गुरुमुख निहालसिह (967) 
भारत वा सास्कृतिक इतिहास--जयचद्र विद्यालकार ([952) 

भारत का सास्कृतिक इतिहास --हरिदत्त वेदालकार (962) 

भारत की सस्कृति और क्ला--”० राजकमल मुखर्जी अनु० रमेश वर्मा 
(959) 

भारते दु हरिश्चद्व--डा० रामविलास शर्मा (966) 

भारतदु काल की सास्क्ृ तिक पृष्ठभूमि--डा० कमला कानौडिया 
मध्यकालीन काव्य की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि--डा० मदनगोपाल गुप्त 
महाभारतकातीन समाज--सुखमय भटठटठाचाय, अनु० पुष्पा जन 

मानव सस्द्ृति और समाज--सम्पा० हैरी एल० शेपी रो, अनु ० रामानुज 
लाल श्रीवास्तव 

भानव मूल्य और साहित्य--धमवोर भारती (960) 

मालवीयजी के सपनो का भारत--सक्लन 

मेरी कहाती---जवाहरलाल नेहरू जनु० हरिभाऊ उपाध्याय 

रीतिकालीन का य की सास्क्ृतिक पृप्ठभूमि--डा० वेंकटरमण राव 
राष्ट्रभापा पर विचार--डा चद्धवली पाडेय (प्र० स०) 

बदिक सस्कृति ओर सभ्यता--डा७ मुशीराम शर्मा 

सभ्यता की कहानी (परि० एवं पश्चिमेशिया खड)--विल डुरेट अनु 
श्रीकात व्यास 

सस्ट्वति का दाशनिक विवेचन --डा० देवगाज 

सस्कृति के चार अध्याय--रामधारी सिंह टिन॒कर 

स्वात”योत्तर हिंदी उपयासों म मूल्य सक्षमण--डा० हेमेद्ध पावेरी 
स्वात श्योत्तर प्रयध काय--डा० वनवारी लाल शर्मा 

साम्प्रतिक क्विता--सम्पा० श्यामनारायण 

स्वामी विवेवानट वी जीवनी--आशा प्रसाद 

सूर ब्रजभाषा कोप--सम्पा० केसरी नारायण शक्ल भाग 2 
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आधुनिक काय नवीन सास्ट्वतिक चेतना 


हमारी परम्परा-- भम्पा० वियोगी हरि (प्र० स०) 

हृपचरित एक सास्कृतिक अध्ययन--डा० वासुटेवशरण अग्रवाल 
(964) 

हिंदी कविता मे युगातर--डा० सुधीद्ध (प्र० स०) 

हिंदी काव्य में माक्सवादी चेतता-- डा० जनेश्वर वर्मा 

हिंदी फ्री प्रगतिशील कविता---डा० रणजीत (97) 

हिंदी विश्वोप--खड चार (प्र०् स०) 

हिंदो साहित्य का दतिहास--प० रामचद्र शुक्ल (2006 वि०) 

हिंदी साहित्य का बहत इतिहास भाग चोटह (प्र० स०) 

हिंदी साहित्य का इतिहास --डा० पग्रेद्ध [973) 

हिंदी साहित्य का इतिहास--डा ० लध्मीनारायण वाप्णेंय ((965) 
हिंदी भे राष्टीय साहित्य का विवास--डा० व० के० शर्मा (97) 
हिंदी शब्टसागर भाग [0--सम्पा० श्यामसुदर दास रामचद्र शुवल 
हिंदू सभ्यता--डा० राधाक्मल मुखर्जी जनु० डा० वासुदेव श० अग्रवाल 
(975) 
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सस्कृत के सहायक ग्रन्थ 


अमरकोप--मणिप्रभाव्याख्योपेत (957) 

ऐत्तरेय ब्राह्मप--अनु ० गगाप्रसाद उपाध्याय (2006 वि०) 

ऋक सूत्र वेजय_ती--स ० हरिहर दामोदर 

ऋग्वदीय ऐतरेय ब्राह्मण--व्याय्याकार गगाप्रसाद उपाध्याय 
ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका--स्वा० दयानद सरस्वती (206 वि०) 
ऋग्वेद विद क्मेद्रीज आव स्कन्द स्वामिन उदगीथ वेंक्ट माघव और 
मुंदगल 

कौटिलीय अथश।स्त्रम--टीका ० पाण्डेय रामतेज शास्त्री 

देयानाद यजुर्वे” भाष्य भाष्कर--स्वा० दयातन्द सरस्वती 

पद इ"डबस ओंव बाल्मीकि रामायण, भाग 2 
भागवतपुराण--श्रीधरीय टीकायुते, चतुध स्कघ 

यजुर्वेद सहिता-- भाष्यकार--व्या० जयदेव शर्मा विद्यालकार 
याचवल्वय स्मृति --ब्या० उमेशचद्ग पांडेय (967 ६०) 
वाचस्पत्यम--भाग 6 

बदिक पदानुक्रम कोप--सहिता भाग खड ] 

बदिक पदानुक्षम कोप--उपनिषद भाग खड 3 

बदिक पटानुफ्म कोष--वेदाग भाग, खंड 4 

शब्दाथ कल्पदुम --सक० तारानाथ भटटाचाय 

शत्पथ ब्राह्मगम--श्याख्याकवार गमाप्रसाद उपाध्याय 

शुवत यजुर्वेद वाजसनेधि सहिता--व्याइ्याकार जोवानन्द विद्यासागर 
भटदटाचाय 

श्रीमद्वाज० माध्याी दन शतपथब्राह्मणमू--सायण भाष्यसहित, भाग 4 
सस्दुत शाटाथ वोस्तुभा वाचस्पत्यम (भाग 6) हलायुधवोश 

सस्कृत हिंदी काश--बी ० एस० आप्ट 


अग्रेजी के सहायक ग्रन्थ 
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शुद्ध 
सौहाद 


उच्छबल 
सबधा 
फ्ततू 
प्रभत्ति 
वल्वर 

ण 

फ्र्च 

50 

अपितु 
सक्‍या 
खोओ 
समथकः 
पट 

ब्‌ 
पटाबाद 
यात्रिया 
पास 

मर 
उजडा 
क्र 
दिलक 
स्व्य 
घूस 


शद्ध 
सौहाल 


उच्छ खल 
सवंधा 
क्न्ति 
प्रभूति 
कल्चर 
रण 
फ्रेंच 

50 


सकता 
खोओ 
समथन 
पेंट 

ब 
पंटीकॉट 
यात्रियों 
पाप 

मे 
उजड़ा 
कम 
ज्िक्षण 
स्व्य 
घूंसे 


शुद्धि-पत्र 


पृष्ठ 
7/9 
26/8 
28/5 
38/29 
44/22 
46/0 
58/74 
58/27 
7/25 
82/28 
85/7 
9/9 
98/20 
404/4 
07/6 
07/4 
47/22 
]9/5 
4]9/6 
।7/28 
26/3 
34/6 
35/2 
38/99 
397 


अशद्ध शुद्ध पृष्ठ 
बढक्र चढ़कर 2/22 


॥ ८६ १९ ॥ ९६०४. 27/33 
एटाडथा।ए ?८३१क्षात॥ 28/28 


काव कवि 39/2 
चले डोलें 45/0 
कप ठ्बे 50/00 
शा उदगारो 50/2 
ब्लेंद चंद 60/3 2 
अधिक अधिक 6[7 
रद हैं? 8]/9 
हैः है 8/22 
माध्यम मध्यम 89/3 
प्रभाव भाव 94/7 


परच ढी पर चढी 97(27 
क्योकारयिनी क्ग्रोषारवियी 06/9 
जानवर जानवर 09/3 
कलीन क्वीन 0/4 


मसरक्‍न सरवने. 7/22 
स्तन से ]7/25, 28 
रैस्टाराआ. रेस्टोराओं 47/28 
इ्टशन स्टेशन ]9/9 
क्र बे 49/2 
प्याय प्यास 49/24 
पावन चावन 434/2 


देग देगे 39/4 
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अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ अधुद श्‌द्ध 
अवश्मेव._ अवश्यमेव [4]/20... प्रवचक प्रवचक 
छोकररिया छोकरियो 46/2 नियम निपमन 
इसाई ईसाई ]57/74  बेढगे बेढग 
विधवा विधवा 458/3 और मौर + 


बतरणी. वतरणी  96/3 निर्मात निर्माता 4 
भातीय भारतीय 97/27 मुसमान मुसलमान 2( 


क््त कृति 204/24.. हिस्दुस्तात द्विदुस्तान 20 
घ्रपि धांपे 22/3 गिरिजाधर गिरणाघर 29; 
रासदरश रामदरश 238॥ स्म्न्घ सम्बंध 237 
पुलिम पुलिस 242/7 से म 237; 
जिसम जिनम 258/3 स्वप्व स्वत्व 253; 
मत अत 266/9 पुररुत्थाव पुनरुत्यान 26/ 


लिशा व॥०४॥ 295/30 दशनासिमों देशवासिया 287/ 
अहिसावादी अहिसावादी 300//... ऊछगाफुक (.णाी० 300/24 
घूतों घूतों 329/ किमी विसी 327/ 
पाक्स्तानी पाकिस्तान 340/22 अपेक्षा. उपेक्षा. 329/8 
मुभाष सुभाप 359/88 अग्रेजो.. अपरेजा 357 





श्र 
पक... 
डा० राजपाल शर्मा 


ज्ञम ! जुलाई 936, गाव--लोधा, 
जिला--अलीगढ़ 


शिक्षा एम० एु० (हिंदी) |. त्त्था 


बज 


पी-एच० की ]967) दिल्‍ली विश्व 
विद्यालय दिल्ली, डी० लिट०--ब्ुमायू 
वि० वि० ननीताल (983) 
प्रकाशित आलोचनात्मक फृतिया ] यशपाल 
ओर उनकी दिव्या 2 गादान 
पुनर्मूल्‍्याकन 3 युगचेता दिनकर और 
उनकी उबशी कया 4 आधुनिक 
प्रतिनिधि कवि । 
शोधपर क ग्रय.] वीरकाव्य म॑ सामाजिक 
जीवन की अभिव्यवित (पी-एच० डी०) 
(974) 
2 आधुनिक काव्य नवीन साह्कृतिक 
चेतना (994) 
सम्प्रति दिल्ली विश्व विद्यालय 4 मोतीलाल 
नहरू कातजिज [साध्य) मे वरिष्ड 
व्याय्याता । 
सम्पक_ सी 2/75 नवल निवेतन, जनकपुरी, 
नयी दिल्‍ली 58 
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अशुद्ध 
अवश्मेव 
छोकररियो 
इसाई 
बिधवा 
बतरणी 
भातीय 

ब््त 

घोपे 
रासदरश 
पुलिम 
जिसमे 

भरत 
बला 
अहिसाबादी 
धूतो 
पाकिस्तानी 
मुभाप 


शुद्ध पृष्ठ 
अवश्यमेव 4/20 
छोकरियो ]46/2 
ईसाई. 57/4 
विधवा 58/3 
वतरणी  96/3 
भारतीय 497/27 
कृति 204/24 
धोपे 22/3 
रामदरश 238/ 
पुलिस 242/77 
जिनम 258/3 


भत्र 266/9 
जिला. 295/30 
जहिंसावादी 3]0/ 
घूतों 329/ 


पाक्स्तान 340/22 
सुभाष 359/8 


अशुद्ध 
प्रवचक 
नियम 
बेढगे 
और 
निर्मात 
मुसमान 
हिस्दुस्तान 
गिरिजाधर 
स्म्ताघ 
से 
स्वप्न 
पुररत्याव 
देशनासियों 


शुद्ध चृष्ठ 
प्रवचक्तक 40/5 
नियमन 45/4 
बेढगे._ 745/7 
मौर 446/9 


निर्माता 482/26 
मुसलमान 202/5 
हिंदुस्तान 207/85 
गिरजाघर 230/ 


सम्बंध 237/8 
मे 237/22 
स्वत्व 253/9 


पुनरत्यधाव 26//22 
देशवासियों 287/3 


फएुणाएगक (णाफऊ़०क्क 300/2 


किमी 
अपेक्षा 
अग्रेजो 


किसी. 327/! 
उपेक्षा. 329/5 
अगरेजा. 357/ 


